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सत्य की असत्य पर और न्याय की अन्याय पर विजय की ऐतिहासिक गाथा आज भी 
"महाभारत की कथा” के रूप में लोकप्रिय है। यह राजनीति, शौर्य, वीरता और बलिदान 
की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। धुरंधर निशानेबाज अर्जुन, दानवीर कर्ण, धर्म 
के पर्याय युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, हमारे जीवन में हमेशा प्रेरणास्नोत रहेंगे। इसके 
अलावा युद्ध क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गयी शिक्षा सर्वोपरि है। अपने 
बेहद रोमांचक प्रसंगों के कारण ”महाभारत” विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक 
में शामिल है। 

द्वापर युग में कौरवों तथा पांडवों के बीच हुए संघर्ष की रोमांचक कहानी को बड़ी ही 
सरल भाषा में ”महाभारत' में प्रस्तुत किया गया है, जो हर वर्ग के पाठक के लिए 
पठनीय है। 
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प्रकाशकीय 


असत्य पर सत्य की और पाप पर पुण्य की जीत पर आधारित महाभारत की कथा भारतीय 
धर्म, सभ्यता और संस्कृति की अपूर्व गाथा है। इस कथा को महर्षि वेदव्यास ने भगवान 
श्रीगणेश को सुनाया था। द्वापर युग के अंत में इस आर्यावर्त पर शांतनु का राज था। वे परम 
तेजस्वी और वीर थे। एक बार शिकार खेलते हुए अत्यंत रूपवती युवती, सत्यवती से 
मुलाकात हुई। वे उस पर इतना मोहित हुए कि उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव दिया। 
सत्यवती ने सशर्त उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस शर्त रूपी अभिशाप के कारण ही 
देवब्रत भीष्म का जन्म हुआ। भीष्म समस्त वेदों के ज्ञाता और परम्‌ धनुर्धर थे। भीष्म ने अपने 
पिता की इच्छा का मान रखते हुए राजा नहीं बनने की प्रतिज्ञा ली, जिससे शांतनु का केवट 
पुत्री सत्यवती से विवाह हो सका। सत्यवती के पोते धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर थे। 


बड़े होने पर नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने राज्य छोटे भाई पांड़ु को सौंप दिया। पांड़ का विवाह माद्री 
और कुती से हुआ जिनसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र 
का विवाह गांधारी से हुआ, जिससे उन्हें एक सौ पुत्र और एक पुत्री हुई जो कौरव कहलाए। 
धृतराष्ट्र पांडु के निधन के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए तमाम तरह 
के षडयंत्र में फंसते चले गए। इस साजिश की चरम स्थिति महाभारत के युद्ध में देखने को 
मिली जिसमें कौरवों की हार हुई। 

इस कथा में शौर्य, वीरता, ज्ञान और बलिदान के ऐसे-ऐसे प्रकरण पढ़ने को मिलते हैं जो 
अकल्पनीय कहे जा सकते थे। भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध के मैदान में धनुर्धारी अर्जुन को दीक्षा 
दी, जिससे वे अपने ही परिजनों से युद्ध कर सके। महाभारत के चरित्र हमारे जीवन में अमिट 
छाप छोड़ते हैं। ये हमें प्रेम, सत्य, न्याय और कष्ट सहन करते हुए अपने धर्म के प्रति जागरूक 
रखते हैं। भारतीय जनमानस में महाभारत का प्रभाव वेद-पुराण सरीखा है। अनेक लेखकों ने 
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इस कथा को अपने तरीके से लिखीं। फिल्म और धारावाहिक बनें और इसको लेकर अभी 
कितनी ही और रचनाएं देखने को मिलेगा, कोई नहीं कह सकता। यह सच है कि जब भी कोई 
महाभारत की पुस्तक उठाता है तो वो वह इसके सम्मोहन से बच नहीं पाता। हमारी युवा पीढ़ी 
के लिए यह अनुभव और शिक्षा का अभूतपूर्व खजाना है। यही कारण है कि हर माता-पिता 
अपने बच्चों को महाभारत पढ़ने और उससे शिक्षा लेना जरूरी बताते हैं। 


- नरेन्द्र कुमार वर्मा 
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महाभारत 


प्राचीनकाल की बात है। द्वापर के अंत में ... 


इस आर्यवर्त परंतु राजा शांतनु का राज था। वे परंतु तेजस्वी और वीर थे। उन्हें शिकार का 
बहुत शौक था। जब भी अवसर मिलता, वे आखेट के लिए राजधानी हस्तिनापुर से जंगलों की 
ओर निकल पडढ़ते। 

एक बार की बात है। 

राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे। गंगा के किनारे ही उन्हें नजर 
आई- एक अत्यंत रूपवती युवती। उसे देखते ही राजा अपनी सुध-बुध खो बैठे। युवती उन्हें भा 
गई और अगले पल ही वे उसे प्यार करने लगे। 

राजा शांतनु युवती के पास गए और अपना परिचय देकर भाव-विहलता में बोले, “हे परम 
सुंदरी! क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी ?”! 

युवती स्वयं भी राजा शांतनु के भव्य व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी। वह बोली, “राजन! 
मुझे स्वीकार है, किंतु मेरा हाथ थामने से पहले मेरी कुछ शर्तें आपको माननी होंगी।'! 

“मुझे शीघ्र बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या हैं?”” राजा शांतनु बोले, “तुम्हें पाने के लिए मुझे 
तुम्हारी प्रत्येक शर्त स्वीकार है।'' 

“तो राजन! ध्यान से मेरी बात सुनिए।”” युवती बोली, “विवाह उपरांत जब मैं आपकी 
पत्नी बन जाऊं, तब आप यह जानने का कभी प्रयास नहीं करेंगे कि मैं कौन हूं? मैं कुछ भी 
करने को पूरी प्रकार स्वतंत्र रहूंगी। मेरे किसी भी कार्य-कलाप में आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं 
करेंगे। यही मेरी शर्तें हैं। जब तक आप इन शर्तों परंतु अडिग रहेंगे, मैं पत्नी के रूप में आपके 
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साथ रहूंगी, जैसे ही आपने मेरी राह में कोई बाधा उत्पन्न की, मैं आपको छोड़कर चली 
जाऊंगी।”! 

राजा शांतनु ने उसकी सभी शर्तें मान लीं। इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हो गया। 

कुछ समय पश्चात्‌ राजा शांतुन की वह रानी गर्भवती हुई। 

राजा प्रसन्न थे कि उनके घर में पहली संतान उत्पन्न होने जा रही है। उस समय राजा के 
आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब पत्नी ने पहली संतान उत्पन्न होते ही उसे नदी में विसर्जित 
कर दिया। 

राजा बहुत मर्माहित हुए। उन्हें समझ में नहीं आया कि रानी ने ऐसा क्‍यों किया। वे उससे 
कुछ पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही वचन दिया हुआ था। उन्होंने हृदय 
परंतु पत्थर रख लिया। सोचा, अगली संतान होने तक सब ठीक हो जाएगा। 

लेकिन दूसरी संतान होने पर परंतु रानी ने उसे भी नदी में बहा दिया। शर्त ऐसी थी कि राजा 
विवश थे। उधर रानी एक के बाद दूसरी संतान उत्पन्न होते ही उसे नदी में प्रवाहित कर देती। 
ऐसा करते हुए पत्नी के चेहरे परंतु न दुःख होता और न ही खेद, बल्कि हर संतान को नदी में 
प्रवाहित कर देने के पश्चात्‌ उसके मुख पर संतोष की झलक देखने को मिलती और 
मुस्कराहट खिल जाती। 


इस प्रकार रानी ने अपने सात नवजात शिशुओं को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु का हृदय 
रोता था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर रानी से इस निर्दयता के बारे में कुछ भी कहा तो वह 
उन्हें छोड़कर चली जाएगी। 

समयानुसार रानी फिर गर्भवती हुई। 


आठवें बच्चे के जन्म लेते ही रानी उसे भी नदी में बहाने के लिए तैयार हो गई। अब तो 
शांतनु के धैर्य का बांध टूट गया। वे सारी शर्तें भूल गए और रानी का रास्ता रोककर बोले, 
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“तुम कैसी माता हो, जो अपने ही नवजात शिशुओं को नदी में बहा देती हो ? अब मुझसे सहन 
नहीं होता, तुम्हें अपनी यह आदत बदलनी ही पड़ेगी।”! 


रानी ने आंखें उठाकर शांतनु की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, “ठीक है, आप 
जैसा चाहते हैं, वेसा ही होगा। इस आठवें बच्चे को मैं नदी में नहीं बहाऊंगी, परंतु अब मैं 
आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आपने वचन भंग किया है।'' 

राजा शांतनु समझ गए कि अब बे रानी को रोक नहीं सकते, लेकिन वे सारा रहस्य जानना 
चाहते थे। इसलिए बोले, “जाने से पहले यह तो बता दो कि तुम हो कौन और अपने ही 
नवजात शिशुओं को इतनी निर्ममता से नदी में क्‍यों बहा देती हो ?'' 


रानी ने उत्तर दिया, “हे राजन! सच्चाई यह है कि मैं गंगा हूं। महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार 
मैंने यह मानव शरीर धारण किया है, क्योंकि मुझे आठ पुत्रों को जन्म देना था। जब तुमने मेरे 
सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो मैंने तत्काल स्वीकार कर लिया। मेरी दृष्टि में तुम्हीं उन आठ 
पुत्रों को जन्म देने के योग्य थे। ये आठ शिशु कोई और नहीं, बल्कि आठ बसु हैं। उन्होंने 
पिछले जन्म में एक पाप किया था, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर मानव योनि में उत्पन्न होने का शाप 
मिला था। 


“वे एक बार अपनी पत्नियों सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के आस-पास घूम रहे थे, तभी 
आठवें वसु की पत्नी की दृष्टि वशिष्ठ की कामधेनु गाय नंदिनी की ओर चली गई। बस, उसने 
हठ पकड़ ली कि उसे यह गाय चाहिए। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो आठों 
वसुओं ने वह गाय चुरा ली। बाद में जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो बे बहुत क्रोधित हुए। 
उन्होंने आठों बसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। अब वसु घबराए, उन्होंने अपनी 
करनी की क्षमा मांगी। महर्षि वशिष्ठ को उन पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने कहा, “अब मैं 
शाप दे चुका हूं, उसे वापस नहीं ले सकता। हां, शाप का प्रभाव अवश्य कम कर सकता हूं।' 
यह कहकर उन्होंने सात वसुओं को तो पृथ्वी पर जन्म लेते ही अपना शरीर त्याग देने का वर 
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दिया, पर आठवें वसु को, जिसने नंदिनी चुराई थी, लंबे समय तक पृथ्वी पर ही रहने का शाप 
पूर्ववत्‌ रखा, किंतु साथ ही यह वर भी दिया कि उसका नाम संसार में अमर रहेगा। मेरे हाथ में 
जो जीवित पुत्र है, यह वही आठवां वसु है। महर्षि वशिष्ठ ने इस काम के लिए मुझसे अनुरोध 
किया था और मैंने उनकी बात मान ली थी।”! 

शांतनु चकित हो गंगा की बात सुनते रहे। उनसे कुछ कहते नहीं बना। 

गंगा ने कहा, “अच्छा! अब मैं जा रही हूं और अपने साथ आठवां पुत्र भी ले जा रही हूं। 
समय आने पर इसे आपको सौंप दूंगी।”' 

शांतनु होश में आ गए। पूछा, “पर कब ? कहां ?”! 

इस पर गंगा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले पल ही वह पुत्र सहित नदी में अंतर्धान हो गईं। 

राजा शांतनु हाथ मलकर रह गए। 

पछ 


धीरे-धीरे समय बीतने लगा। 


एक बार शांतनु शिकार खेलते हुए फिर नदी किनारे उसी जगह पहुंच गए, जहां उन्हें पत्नी 
के रूप में गंगा मिली थी। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक धनुष की डोर तानकर बाणों से 
निशाना साध रहा है। सारे बाण सनसनाते हुए गंगा की धारा पर लग रहे थे, जिससे नदी की 
लहरों का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। ऐसे विलक्षण तीरंदाज को देखकर शांतनु आश्चर्यचकित 
हो गए। युवक अत्यंत तेजस्वी और उच्च कुल का प्रतीत हो रहा था। शांतनु सोच रहे थे, 
“कौन है यह युवक ? किसी राजकुल का तो नहीं।'! 

तभी उनके सामने गंगा प्रकट हो गईं। बोलीं, “राजन! जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो 
रहे हैं, वह आपका ही पुत्र है। मैंने बड़े यत्न से पाल-पोसकर इसे बड़ा किया है। इसे महर्षि 
वशिष्ठ ने संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी है, इसकी तीरंदाजी का जवाब नहीं, अस्त्र-संचालन में यह 
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पटु है। इसके अलावा इसकी बौद्धिक और आत्मिक शक्ति असीम है। इसका नाम देवब्रत है। 
अब आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं।'' 
इतना कहकर गंगा फिर अंतर्धान हो गईं। 


राजा शांतनु ने देवव्रत को अपने साथ लिया और प्रसन्नतापूर्वक महल लौट आए। अब वंश 
को आगे बढ़ाने वाला उनका पुत्र देवब्रत उन्हें मिल चुका था। 


पए 
लगभग चार वर्ष उपरांत। 
राजा शांतनु पुन: शिकार के लिए निकले। 
वन में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। वे उसका पीछा करते हुए बहुत दूर तक निकल गए। 
सामने यमुना नदी बह रही थी। चारों ओर मनोरम जंगल फैला हुआ था। वहीं उन्हें एक परम 
सुंदर युवती दिखाई दी। उसके शरीर से बड़ी मनभावनी सुगंध निकल रही थी, जिससे सारे 
वातावरण में भीनी-भीनी सुगंध फैल गई थी। शांतनु उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए। 
उन्होंने समीप आकर युवती से पूछा, हे सुंदरी! तुम कौन हो ? यहां क्या कर रही हो ?”' 
सुंदरी ने उत्तर दिया, “मैं केवट पुत्री सत्यवती हूं। यात्रियों को नदी पार करवाने में पिताजी 
की सहायता करती हूं।'' 


राजा शांतनु बोले, “मैं यहां का राजा हूं। क्या तुम मेरी रानी बनना स्वीकार करोगी ?”! 


केवट पुत्री लजाकर बोली, “आप जैसा पति पाना तो सौभाग्य की बात है, पर इसके लिए 
तो आपको मेरे पिताजी से अनुमति लेनी पड़ेगी।'' 


राजा शांतनु केवटराज से मिले और उससे कहा, “मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता 
हूं। कृपया अनुमति देकर कृतार्थ कीजिए।”' 
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भला केवटराज को क्या आपत्ति हो सकती थी, किंतु उसने दुनिया देख रखी थी, इसलिए 
बोला, “अपनी बेटी सत्यवती का हाथ तुम्हें सौंपकर मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन... |” 


“लेकिन क्या... ?”' राजा ने उत्सुकता से पूछा। 


“अगर सत्यवती से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बने तो आप मेरी पुत्री 
से विवाह कर सकते हैं।”” केवट ने कहा, ““यही मेरी शर्त है राजन! स्वीकार है... ?'! 


भला यह शर्त राजा कैसे स्वीकार कर सकते थे! देवब्रत उनका ज्येष्ठ पुत्र था और हर 
प्रकार से योग्य था। परंपरा से उनके बाद देवब्रत को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनना था। 
अत: उन्होंने उत्तर दिया, “'केवटराज! यह शर्त तो अन्यायपूर्ण है। देवत्रत को उसके अधिकार 
से च्युत करना उचित नहीं।”! 

“तो राजन! मैं भी विवश हूं।”' 

केवटराज का ऐसा उत्तर सुनकर राजा शांतनु निराश होकर वापस लौट गए, लेकिन मन- 
प्राण में सत्यवती की सुंदरता और सुगंध हमेशा के लिए बस गई थी। वे उसे भुला न सके। 
इसका परिणाम यह हुआ कि न उनका राजकार्य में मन लगता था और न ही खाने-पीने में। 
रात-दिन सत्यवती की सलोनी सूरत उनकी आंखों के आगे छाए रहती। 

देवब्रत से पिता की यह उदासी और पीड़ा छिपी न रह सकी। उसने एक दिन पिता से पूछा, 
“राजन | आपको क्‍या कष्ट है। इन दिनों आपकी उदासी बढ़ती ही जा रही है।'! 

राजा शांतनु भला क्या उत्तर देते ? कैसे कहते कि वे सत्यवती के विरह की अग्नि में जल 
रहे हैं। सत्यवती के बिना वे जी नहीं सकते। 

कुछ सोचकर राजा शांतनु बोले, “बेटे ! तुम्हीं मेरी एकमात्र संतान हो। मैं तो भविष्य के बारे 
में सोच-सोचकर चिंतित हूं कि हमारे राज्य का क्‍या होगा ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे 
वंश का क्या होगा? तुम योद्धा हो, हमेशा अस्त्र-शस्त्रों से खेलते रहते हो। युद्ध का मैदान ही 
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तुम्हारा जीवन है। ऐसी हालत में राज्य के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक ही है। विद्वानों ने सच 
ही कहा है कि एक पुत्र का होना अथवा न होना, दोनों बराबर है। काश! मेरी और भी संतान 
होती!” 


देवत्रत यह सुनकर अवाक्‌ रह गए। पिता के कथन से उन्हें शंका हुई तो उन्होंने सच्चाई 
जानने का प्रयास किया। वे मंत्रियों से मिले और राजा की चिंता का वास्तविक कारण जानना 
चाहा। एक मंत्री ने बताया, “युवराज! राजा एक केवटराज की पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, 
किंतु केवटराज की शर्त है कि उनकी पुत्री की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी बने, जो राजा 
को स्वीकार नहीं।”! 


देवव्रत अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे। वे सीधे केवटराज के यहां पहुंचे और 
बोले, “मैं राजा शांतनु का पुत्र हूं। में राज्य के उत्तराधिकार से स्वयं को वंचित करता हूं। अब 
आप अपनी पुत्री का विवाह राजा से करा दें।”! 

किंतु केवटराज ने भी दूर की सोची, बोला, “आपकी बात ठीक है, पर आपकी संतान अगर 
राज्य पर अपना अधिकार जताना चाहे तो मेरी पुत्री की संतान का कया होगा ? 

“आपका भय उचित ही है।”” देवव्रत ने मुस्कुराकर कहा, “इसका एक ही उपाय है कि मैं 
विवाह ही न करूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब तो आपको 
कोई आपत्ति नहीं।'! 

केवटराज देवतब्रत की प्रतिज्ञा से बड़ा प्रभावित हुआ। एक नवयुवक ऐसी विकट प्रतिज्ञा करे, 
यह नि:संदेह रोमांचकारी बात थी। विवाह के लिए उसने तत्काल अपनी स्वीकृति दे दी। बोला, 
“युवराज तुम धन्य हो। ले जाओ मेरी पुत्री को, वह आज से शांतनु की हो गई।”! 

देवब्रत ने आगे बढ़कर सत्यवती से कहा, “राजा महल में आपके वियोग में अधीर हो रहे 
हैं। आप इसी समय मेरे साथ महल चलिए। आज से आप मेरी माता हैं।'! 
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देवब्रत सत्यवती को साथ लेकर महल की ओर रवाना हो गए। 


देवब्रत ने ब्रह्मचर्य की कठोर प्रतिज्ञा आजीवन निभाई। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका 
नाम 'भीष्म' हो गया। स्वर्ग के देवता भी उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा के आगे नतमस्तक हो गए 
थे। 


[][] 

राजा शांतनु सत्यवती को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। 

समयानुसार सत्यवती को राजा से दो पुत्र हुए। पुत्रों का नाम था- चित्रांगद और विचित्रवीर्य। 
चित्रांगद बड़ा था, अत: शांतनु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी वही बना, लेकिन एक गंधर्व 
राजा से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए चित्रांगद के 
बाद राजगद्दी पर उसके भाई विचित्रवीर्य को बिठाया गया। विचित्रवीर्य तब छोटा ही था, अकेले 
राज चलाना उसके वश का नहीं था। इसलिए जब तक वह वयस्क न हो गया, तब तक भीष्म 
ने राज-काज का संचालन किया। 


जब विचित्रवीर्य बड़ा हो गया तो भीष्म को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। आखिर वंश 
भी तो आगे बढ़ाना था। 


तभी भीष्म को सूचना मिली कि काशी नरेश अपनी तीन पुत्रियों के स्वयंवबर का आयोजन 
करने वाले हैं। सोचा, विचित्रवीर्य के लिए क्‍यों न काशी नरेश की पुत्रियों में से किसी का 
चुनाव किया जाए। 


यह सोचकर वे काशी के लिए रवाना हो गए। 
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(दो) 
काशी नरेश की तीन पुत्रियां थीं- अंबा, अंबिका व अंबालिका। तीनों राजकुमारियां परम 
सुंदरियां थीं। 
स्वयंवर के दिन राजदरबार में देश-विदेश के अनेक राजकुमार पधारे थे। सभी जानने को 
उत्सुक थे कि आखिर राजकुमारियां किसे अपना जीवनसाथी चुनती हैं। 


तभी राज दरबार में भीष्म ने प्रवेश किया। वे आए थे विचित्रवीर्य के लिए राजकुमारी का 
चयन करने, किंतु वहां उपस्थित राजकुमारों ने सोचा कि शायद वे स्वयं अपने लिए स्वयंवर में 
शामिल होने आए हैं। 


भीष्म वृद्ध हो चले थे। चारों ओर उनका परिहास उड़ाया जाने लगा, ““बड़े अपने को 
ब्रह्मचारी बताते थे। अब देखो, बुढ़ापे में स्वयंवर में शामिल होने पहुंच गए।”! 


भीष्म शांत थे, लेकिन मन-ही-मन क्षुब्ध भी। 


जब तीनों राजकुमारियां हाथों में वरमालाएं लेकर अपना-अपना जीवनसाथी चुनने को आगे 
बढ़ीं तो वे भी भीष्म को देखकर व्यंग्य से मुस्करा पड़ीं। 


अब भीष्म से सहन न हो सका। वे उठकर बोले, “इन सुंदरियों को वही अपनी पत्नी बना 
सकता है, जिसमें बाहुबल हो। मैं इन तीनों राजकुमारियों को यहां से ले जा रहा हूं, जिसमें 
शक्ति हो, वह युद्ध करके इन्हें मुझसे प्राप्त कर ले।”' 


सारे राजदरबार में सन्नाटा छा गया। 


भीष्म की वीरता से भला कौन अनभिज्ञ था। काशी नरेश, उपस्थित राजकुमार अथवा अन्य 
लोग भीष्म का प्रतिरोध करते कि तब तक भीष्म सबको एक ओर हटाकर आगे बढ़े और तीनों 
राजकुमारियों को रथ में बिठाकर राजमहल से निकल पड़े। 


सब देखते ही रह गए। 
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भीष्म का रथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ पड़ा। 

स्वयंवर में सोम देश के राजा शाल्व भी आए थे। राजकुमारी अंबा से उनका बड़ा मधुर 
संबंध था। भीष्म को इस प्रकार तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके ले जाते देखकर उनसे 
रहा नहीं गया। उन्होंने अंबा को पाने के लिए भीष्म का पीछा किया। 

भीष्म से युद्ध में जीतना सहज नहीं था। राजा शाल्व भीष्म के हाथों बुरी प्रकार पराजित हुए। 
तीनों राजकुमारियों के कहने पर भीष्म ने शाल्व को जीवित छोड़ दिया। शाल्व अपनी जान 
बचाकर अपने देश वापस चले गए। 

[][] 

भीष्म तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। 

वे अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य का विवाह तीनों राजकुमारियों के साथ करना चाहते थे। 
जब उन्होंने विवाह का दिन निश्चित किया तो बड़ी राजकुमारी अंबा ने भीष्म से कहा, “मैं 
आपके भाई के साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं राजा शाल्व को पसंद करती हूं, उनके अलावा 
मैं किसी अन्य को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आप समझदार हैं, आप 
स्वयं ही विचार कीजिए, जिस युवती ने किसी व्यक्ति को पहले ही वर लिया हो, क्‍या उसे 
किसी अन्य व्यक्ति के पल्‍ले बांधना उचित है ?' 


भीष्म को अंबा की बात जंच गई। यह सच था कि विवाहोपरांत अंबा कभी भी हृदय से 
विचित्रवीर्य को अपना नहीं सकेगी, क्योंकि वह शाल्व को ही अपना आराध्य देव मान चुकी है। 
इसलिए उन्होंने अंबा की बात मानकर उसे शाल्व के पास वापस जाने की अनुमति दे दी। 


अंबा प्रसन्नतापूर्वक सोम देश पहुंची। 


सोम राजा शाल्व उसे अचानक देखकर चकित रह गए। पूछा, “अरे! तुम यहां कैसे ? तुम्हें 
तो भीष्म अपने साथ ले गए थे।”' 
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अंबा ने बताया, “हां, किंतु मैंने जब उन्हें बताया कि मैं सोमराज को ही पति रूप में स्वीकार 
कर चुकी हूं तो भीष्म ने मुझे छोड़ दिया। मेरी दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो 
गया है। अब हम दोनों को भी विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाना चाहिए।”' 

शाल्व धीरे से बोले, “अंबा! अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तुम्हें भरे दरबार से भीष्म 
बलपूर्वक उठाकर ले गए थे। मैं उस युवती से कैसे विवाह कर सकता हूं, जिसका अपहरण हो 
चुका हो।! 

अंबा जैसे आसमान से गिरी। कहां तो वह शाल्व से मिलने को व्याकुल थी और कहां शाल्व 
ने मिलते ही उसे ठुकरा दिया। अंबा बोली, ''सोमराज! यह कया कह रहे हैं आप, भीष्म ने 
सादर मुझे आपके पास भेज दिया है।'! 

“तुम वापस भीष्म के पास ही जाओ।”” शाल्व ने दो टूक उत्तर दिया। “वे ही सोचेंगे तुम्हारे 
भविष्य के बारे में।”! 

अंबा ने शाल्व को मनाने का बहुत प्रयास किया, पर शाल्व ने उसे पत्नी के रूप में अपनाने 
से मना कर दिया। बेचारी अंबा के लिए अब हस्तिनापुर लौट जाने के अलावा कोई और 
विकल्प नहीं रहा। 

वह भीष्म के पास पहुंचकर बोली, “आपके कारण शाल्व ने मुझे अपनाने से मना कर दिया, 
अब मैं कया करूं 2? ”” 

भीष्म को सचमुच दु:ख हुआ। सोचा, क्‍यों न इसे भी विचित्रवीर्य की पत्नी बना दिया जाए, 
लेकिन उन्होंने जैसे ही यह प्रस्ताव विचित्रवीर्य के सामने रखा, उसने कहा, “'नहीं भैया! मैं उस 
नारी से कैसे विवाह कर सकता हूं, जिसने पहले ही किसी और को अपने हृदय में बसा रखा 
हो।'' 

अब भीष्म करे तो क्या करें ? 
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अंबा की स्थिति यह थी कि न वह उधर की रही और न इधर की। उसने भीष्म से कहा, 
“यह सब आपकी करनी का ही फल है। अब आप ही मुझसे विवाह कीजिए। 

““मैं?”” भीष्म चौंकर बोले, “पर मैं तो ब्रह्मचारी हूं और आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने को 
वचनबद्ध हूं। तुम एक बार फिर शाल्व के पास जाओ, वे अवश्य तुम्हें अपना लेंगे।'' 

अंबा एक बार फिर शाल्व के पास गई, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। शाल्व 
अपनी जिद पर अड़े रहे। 

अंबा लगभग छह वर्षों तक भीष्म और शाल्व के बीच दौड़ती रही। यही नहीं, वह भीष्म से 
बदला लेने के लिए अन्य राजाओं के पास भी गई, पर कहीं से भी उसे सहायता नहीं मिली। 

अब अंबा ने भी तय कर लिया कि उसके जीवन को जिस भीष्म ने बरबाद कर दिया है, 
उसका नाश करके ही दम लेगी। जब कोई भी राजा भीष्म के विरुद्ध उसकी सहायता करने को 
तैयार नहीं हुआ तो वह एकांत में घोर तपस्या में लीन हो गई। भगवान कार्तिकेय उसकी तपस्या 
से प्रसन्न हुए। उन्होंने अंबा को दर्शन दिया और बोले, “आंखें खोलो अंबा! मैं तुम्हारी तपस्या 
से प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या चाहती हो ?”! 

“भीष्म का नाश।”” अंबा बोली, “भीष्म की वीरता से सब भयभीत हैं। कोई भी मेरी 
सहायता नहीं करना चाहता।' 

भगवान कार्तिकेय ने उसे कमल पुष्पों की माला देते हुए कहा, “लो यह माला रख लो, 
इसके पुष्प कभी मुरझाएंगे नहीं। यह माला जिसके गले में होगी, वही भीष्म का नाश करेगा।”' 

अंबा वह माला लेकर अपने अभियान पर निकल पड़ी। उसने अनेक वीर राजाओं का 
आह्वान किया, किंतु भीष्म की वीरता का यह प्रभाव था कि कोई भी माला गले में डालकर 
भीष्म से लड़ने का साहस नहीं कर सका। अंबा चारों ओर से निराश हो गई। उसने माला को 
राजा द्रपद के महल के एक द्वार पर टांग दिया और स्वयं रोती-कलपती किसी नए उपाय की 
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खोज में चल पड़ी। भीष्म से बदला लेने की जो जिद उसने ठान ली थी, वह दिनोदिन बढ़ती ही 
जा रही थी। 


राजा द्रुपद ने अंबा से कहा था, “तुम परशुराम से मिलो। वे क्षत्रियों के प्रबल शत्रु हैं। वे 
तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे।”' 


अत: अंबा परशुराम से मिली। परशुराम तत्काल अंबा की सहायता को तैयार हो गए। वे 
भीष्म के पास पहुंचे और युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म और परशुराम में भयंकर युद्ध हुआ। 
दोनों बीर थे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। बराबर की टक्कर थी, इसलिए न कोई हार रहा 
था, न कोई जीत रहा था। परशुराम के लिए अधिक दिनों तक युद्ध में टिके रहना असंभव था, 
इसलिए उन्होंने हार मान ली और अंबा से कहा, “उचित यही है कि तुम भीष्म से संधि कर 
लो। बे तुम्हारा हित करेंगे।”! 


अंबा भीष्म के सामने घुटने कैसे टेक सकती थी ? भीष्म ने उसका जीवन नष्ट किया था, वह 
भी भीष्म को जीवित नहीं छोड़ेगी। उसने एक बार फिर तपस्या की। उसने घोर तपस्या करके 
भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने अंबा को वर दिया, ““इस जन्म में तो नहीं, 
अगले जन्म में तुम अवश्य भीष्म से बदला ले सकोगी।”! 


भगवान शंकर तो यह वर देकर अंतर्धान हो गए, लेकिन अंबा को चैन कहां ? उससे अगले 
जन्म के लिए स्वाभाविक मृत्यु की प्रतीक्षा भी नहीं की गई। उसने अपने हाथों अपनी चिता 
सजाई और उसमें आग लगाकर स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। प्राण-पखेरू उड़ते ही 
अंबा ने राजा दुप्रद की पत्नी के गर्भ से नया जन्म लिया। अगले जन्म में वह राजा द्रुपद की 
पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। वहीं अंबा को अपनी वह माला भी मिल गई, जो भगवान कार्तिकेय 
ने उसे दी थी। उसने वह माला अपने गले में डाल ली। 


राजा द्रुपद माला की महिमा जानते थे। भविष्य में कहीं व्यर्थ में भीष्म से टकराना न पड़े, इस 
डर से राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री को ही घर से निकाल दिया। 
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इस जन्म में भी अंबा भूली नहीं थी कि उसे भीष्म से बदला लेना है। घर से निकाले जाने पर 
उसने फिर तपस्या की। वह जानती थी कि नारी रूप में भीष्म से टकराना असंभव है, वह पुरुष 
रूप पाना चाहती थी। घोर तपस्या के बाद अंतत: उसे पुरुष रूप मिल गया। 


अंबा का यही पुरुष रूप शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिखंडी ने महाभारत युद्ध में अर्जुन 
का रथ चलाया था। उस समय भीष्म ने उसे पहचान लिया था। वे चाहते तो उसे उसी क्षण 
समाप्त कर सकते थे, पर एक नारी पर वार करना भीष्म के विवेक के अनुकूल नहीं था। इसी 
शिखंडी को आगे खड़ा करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों के वार किए थे और विजय 
पाई थी। युद्धभूमि में जब भीष्म घायल होकर गिर पड़े थे, तब अंबा की बदले की आग शांत हो 
सकी थी। 


[][] 
उधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो चुका था। विचित्रवीर्य दोनों 
पत्नियों सहित सुख से जीवन-यापन कर रहे थे। 


लेकिन अधिक भोग-विलास का परिणाम यह निकला कि विचित्रवीर्य अस्वस्थ हो गए। उसने 
अंबिका और अंबालिका के साथ लगभग सात वर्षो तक जीवन-यापन किया, फिर क्षय रोग से 
पीड़ित होकर नि:संतान ही मर गए। 


अब राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा था। 


इसका सबसे अधिक दु:ख सत्यवती को था। उसके दोनों पुत्र निःसंतान मर गए थे। 
विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियां युवावस्था में विधवा हो गई थीं। अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा ? भीष्म 
ने तो कभी भी विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वंश के लिए भी क्‍या वे अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं ? 
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सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, “पुत्र! जो कभी सोचा भी नहीं था, वही हुआ। अब 
राज्य के उत्तराधिकारी का क्‍या होगा? हमारे वंश का क्या होगा? हां, अगर तुम अपनी 
स्वीकृति प्रदान करो तो एक रास्ता निकाला जा सकता है।”! 


“कैसा रास्ता माता ? ”” भीष्म ने पूछा। 


“तुम्हारे भाई की पत्नियां युवावस्था में ही विधवा हो गई हैं। शास्त्रों में विधान है कि 
विधवाओं का दूसरा विवाह हो सकता है। इससे इन कन्‍्याओं का जीवन संवर जाएगा और 
हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा।' 


“तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं?” 

““वत्स! अब तुम पर ही सब कुछ निर्भर करता है। मैं तुम्हारी माता हूं। मैं तुम्हें अनुमति देती 
हूं कि दोनों बहुओं को तुम अपनाओ और वंश को आगे बढ़ाओ।”' 

भीष्म तत्काल बोले, “नहीं माता! ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर 
सकता। उचित यही है कि आप कोई और उपाय सोचें।”' 


सत्यवती कुछ क्षणों तक शांत रही। फिर कुछ सोचकर उसने भीष्म से कहा, “पुत्र! मैंने 
आज तक एक बात सबसे छिपा रखी थी, किंतु हमारे वंश पर जो संकट आया है, उसे देखते 
हुए आज मैं यह रहस्य तुमको बता रही हूं। सुनो ! तुम्हारे पिता से विवाह करने से पूर्व मैं अपने 
पिताजी के साथ यात्रियों को नदी पार करवाती थी। एक दिन की बात है कि मेरी नाव में ऋषि 
पराशर सवार हुए। मैं जब उन्हें नदी के उस पार ले जा रही थी तब एकाएक वे मेरी ओर 
आकर्षित हो गए। उन्होंने भावावेश में मेरे सामने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। मैं अत्यंत 
भयभीत हो गई। सचमुच, मैं दो कारणों से भयभीत हो गई थी- एक तो यह कि अगर मैंने ऋषि 
को कुपित कर दिया तो वे मुझे कोई भयानक शाप दे सकते हैं, दूसरा यह कि अगर पिता को 
पता चल गया कि मैंने कोई दुराचार किया है तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। अब मैं क्‍या 
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करती, तब मैंने ऋषि से कहा, 'हे ऋषिवर ! अपना इरादा बदल दीजिए। मैं मत्स्य माता की पुत्री 
हूं, इसलिए मेरे शरीर से सदैव मछली की दुर्गध निकलती है।' ऋषि इस पर भी नहीं माने। 


वे बोले, 'मैं सब कुछ जानता हूं, तुम बदबू की चिंता मत करो, मैं उसे तत्काल दूर कर 
दूंगा।। इतना कहकर ऋषि पराशर ने अपने प्रताप से मेरे शरीर को दुर्गध विहीन बना दिया। 
यही नहीं, बल्कि उनकी कृपा से मेरा संपूर्ण शरीर अत्यंत लुभावनी खुशबू से सराबोर हो गया। 
यह चमत्कार देखकर मैं ऋषि से बहुत प्रभावित हो गई। उनकी इस कृपा का बदला चुकाने के 
लिए मैंने उनके आगे समर्पण कर दिया। जब मैं गर्भवती हुई तो ऋषि ने मुझे एकांत द्वीप में 
पहुंचा दिया और बोले, 'तुम इस द्वीप पर रहकर अपने पुत्र को जन्म दो। पुत्र-जन्म के बाद तुम 
फिर कुंवारी मानी जाओगी।' 

द्वीप पर मैंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम व्यास है। एक प्रकार से वह भी तुम्हारा 
भाई ही है। वह अत्यंत विद्वान एवं शास्त्र ज्ञाता है। जब मैं उससे अलग हुई तो उसने वचन दिया 
था, 'माता! जब कभी तुम मेरी आवश्यकता अनुभव करो, मुझे याद कर लेना। याद करते ही 
मैं उपस्थित हो जाऊंगा।” वही मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। अगर तुम मान जाओ तो मैं उसे ही 
बुलवा लूं। इस संकट की बेला में एक वही हमारी सहायता कर सकता है। बोलो, अब तुम्हारा 
क्या विचार है?! 


सत्यवती वस्तुत: एक गंधर्ब की पुत्री थी। एक दिन गंर्धव नदी के ऊपर से उड़ता जा रहा था, 
तभी उसका वीर्य नीचे टपका, जो नदी में तैरती एक मछली के मुंह में जा गिरा। इस प्रकार 
मछली ने सत्यवती को जन्म दिया, जिसे बाद में केवटराज ने पाल-पोसकर बड़ा किया। मछली 
के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर में मछली की गंध व्याप्त थी। 


भीष्म भला क्या उत्तर देते। यह तो अच्छा ही था कि व्यास कोई और नहीं, एक प्रकार से 
उनके भाई ही थे, वह भी विद्वान और शाम्त्र ज्ञाता। वे धीरे से बोले, “अगर आप उचित 
समझती हैं तो व्यास को बुला लीजिए।”' 
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सत्यवती की सारी चिंताएं पल भर में दूर हो गईं। उसने एकाग्र मन से अपने ज्येष्ठ पुत्र का 
स्मरण किया, व्यास पलक झपकते ही सामने उपस्थित हो गए। 


व्यास बोले, “कहो माता! कैसे याद किया ?”' 

सत्यवती बोली, “पुत्र! हमारे वंश पर संकट आ पड़ा है। अब तुम्हीं उस संकट से कुरु-वंश 
को उबार सकते हो।”' 

“आदेश दें माता! मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं।'! 


“घर में दो-दो बहुएं हैं, परंतु राज्य उत्तराधिकार से वंचित है। विचित्रवीर्य निःसंतान ही मर 
गया और उसकी पत्नियां युवावस्था में ही वैधव्य भोग रही हैं। तुम विचित्रवीर्य के बड़े भाई हो, 
शास्त्रों में लिखा है कि मृत भाई की विधवाओं को दूसरा भाई चाहे तो सौभाग्य प्रदान कर 
सकता है। इसलिए तुम अंबिका व अंबालिका को अपनाओ और उन्हें संतान का सुख दो, 
जिससे कुरु-वंश का दीपक सदैव जगमगाता रहे।' 

व्यास से अपनी माता का दु:ख देखा नहीं गया। उन्होंने उसी क्षण अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु 
कहा, “फिलहाल मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं अंबिका और अंबालिका के सामने जा सकूं। 
मैं अपना वेश बदल लूं, तब उनसे मिलूंगा।”! 

““नहीं पुत्र !”” सत्यवती बोली, “पहले ही काफी देर हो चुकी है, अब और विलंब करने की 
आवश्यकता नहीं। तुम इसी रूप में बहुओं से मिलो।”' 

““ठीक है माता!, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मेरी एक बात सुनो-दोनों बहुओं 
ने मेरे कुरूप मुख पर ध्यान दिए बिना मुझे सहयोग दिया तो उनसे गुणवान व रूपवान संतान 
उत्पन्न होगी।”” व्यास ने कहा, “तुम दोनों बहुओं को तैयार करो, मैं इसी समय उनसे 
मिलूंगा। ! 
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तब सत्यवती अपनी बड़ी बहू अंबिका के पास गई और आदेश दिया, “शीघ्रता से सोलह 
श्रृंगार करके शयनकक्ष में पहुंचो, विचित्रवीर्य का भाई व्यास तुम्हें संतान प्रदान करेगा। शास्त्रों 
में इसका विधान है...।'! 


अंबिका जानती थी कि वंश को बचाने का एकमात्र यही उपाय है, इसलिए उसने दुल्हन-सा 
श्रृंगार किया और शयनकक्ष में पहुंचकर व्यास की प्रतीक्षा करने लगी। 


थोड़ी देर में व्यास ने वहां प्रवेश किया। 


अंबिका ने उत्सुकता से दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा तो दंग रह गई। व्यास न सिर्फ कुरूप 
थे, बल्कि उनके कपड़े भी मैले-कुचैले थे, दाढ़ी और केश बड़े-बड़े थे, लग रहा था जैसे कई 
दिनों से उन्होंने स्नान भी न किया हो। 

व्यास समीप पहुंचे तो अंबिका ने आंखें बंद कर लीं। 

थोड़ी देर के बाद व्यास शयनकक्ष से बाहर निकले और सत्यवती से बोले, “अंबिका एक 


सुंदर बालक को जन्म देगी। वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, किंतु वह बालक जन्म से 
अंधा होगा, क्योंकि अंबिका ने सहवास के समय अपनी आंखें बंद कर ली थीं।”! 


जन्मांध बालक! सत्यवती धक से रह गई। 
सत्यवती ने व्यास से कहा, “पुत्र! तुम एक बार अंबालिका से भी मिल लो।”! 
माता के अनुरोध पर व्यास अंबालिका के पास भी गए। 


अंबालिका भी शयनकक्ष में सोलह श्रृंगार किए बैठी थी, लेकिन उसने भी जैसे ही व्यास के 
दर्शन किए, डर के मारे पीली पड़ गई। 


बाहर निकलकर व्यास ने माता को बताया, ““अंबालिका को जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह वीर 
तो होगा, किंतु उसके शरीर का वर्ण पीला होगा।”! 
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एक अंधा और एक पीला! बेचारी सत्यवती एक ओर जहां इस बात से प्रसन्न थी कि बहुएं 
पुत्रवती होंगी, वहीं उसे यह भी दु:ख था कि दोनों पुत्र विकार-युक्त होंगे। वह तो एक ऐसा पुत्र 
चाहती थी, जो सर्वगुण संपन्न हो। 


सत्यवती अंबिका से मिली और कहा, “पुत्री! यह तो बहुत बुरा हुआ। उचित यही है कि तुम 
एक बार फिर व्यास का संसर्ग प्राप्त करो। ध्यान रहे, इस बार तुम्हें व्यास को प्रसन्न कर देना 
है, ताकि जो पुत्र जन्म ले, वह हर दृष्टि से उत्तम हो।”' 

अंबिका मान तो गई, परंतु उसके मन से भय अभी गया नहीं था। पुनः व्यास के संसर्ग में 
जाने की कल्पना मात्र से वह सिहर उठी। उसने अपनी एक दासी से अनुरोध किया, “सखी! 
तुम्हीं इस व्यास से बचाओ, अन्यथा मैं तो मर जाऊंगी।”' 

““मुझे क्या करना है ?”” दासी ने पूछा। 

“तुम मेरे वस्त्र पहनकर व्यास को प्रसन्न कर दो, बस।' 

दासी मान गई और अंबिका के वस्त्र पहनकर वह शयनकक्ष में पहुंच गई। 


उधर सत्यवती ने व्यास से एक बार फिर अंबिका से मिल लेने का अनुरोध किया। व्यास 
इस बार अंबिका के कमरे में पहुंचे तो दासी ने व्यास को पूरा सहयोग प्रदान किया। व्यास 
संतुष्ट हो गए, इसलिए आगे चलकर दासी को जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वह विकारहीन और 
ज्ञानवान हुआ। 


समयानुसार अंबिका ने जिस पुत्र को जन्म दिया, वह अंधा था, उसका नाम धुृतराष्ट्र पड़ा। 
उसके बाद अंबालिका ने पीले वर्ण के पुत्र जन्म दिया, जिसका नाम पांडु था। दासी का 
विकारहीन पुत्र विदुर कहलाया। वह सचमुच सर्वगुण संपन्न था। 


तीनों बालक महल में पलने लगे-सगे भाइयों की तरह। 
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तीनों की शिक्षा-दीक्षा एक साथ आरंभ हुई। शास्त्रों के अलावा अस्त्र-शस्त्र का भी उन्हें ज्ञान 
कराया गया। भीष्म की देखरेख में तीनों बालक बल, बुद्धि एवं ज्ञान के क्षेत्र में धीरे-धीरे 
विकसित होने लगे। 


जब तीनों बड़े हुए तो धृतराष्ट्र बलशाली सिद्ध हुए, पांडु की धरनुर्विद्या का मुकाबला करने 
वाला कोई नहीं रहा और विदुर धर्म, राजनीति व न्याय में अद्वितीय निकले। 


ऐसे कुशल राजकुमारों को पाकर महात्मा भीष्म की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब 
राजकुमार विवाह योग्य हो गए थे, इसलिए भीष्म उनके लिए वधुओं की खोज में लग गए। 

धृतराष्ट्र के लिए उन्होंने गांधार देश के राजा सुबल की कन्या गांधारी को पसंद कर लिया। 
जब गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह हो गया तो पति के अंधे होने के कारण गांधारी ने भी 
आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने का प्रण किया। जब पति ही दुनिया की बहार देखने 
से वंचित थे तो भला गांधारी को क्या अधिकार था कि वह खुली आंखों के साथ रहे। वह बहुत 
ही सुशील, धर्मपरायण व गुणवती थी। 

चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उन्होंने राज्याधिकार अपने छोटे भाई पांड़ को सौंप दिया था। 
पांडु का विवाह दो कन्याओं से हुआ था-एक का नाम था माद्री व दूसरी का नाम कुंती। 


कुंती राजा शूरसेन की पुत्री थी, जो श्रीकृष्ण के पितामह थे। कुंती का शैशवकाल कुंतिभोज 
के यहां बीता था। कुंतिभोज राजा शूरसेन के फुफेरे भाई थे और निः:संतान थे, इसलिए राजा 
शूरसेन ने अपनी पहली संतान कन्या पृथा कुंतिभोज को सौंप दी थी। यही कन्या पृथा आगे 
चलकर कुंती के नाम से जानी गई। 

एक बार की बात है। कुंतिभोज के यहां ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। कुंती ने उनकी 
विशेष सेवा की। इससे ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक मंत्र सिखाया और 
बोले, “तुम जिस देवता का स्मरण करके यह मंत्र जपोगी, वह देवता तुम्हारे पास पहुंच जाएगा 
और तुम्हें तेजस्वी व तपस्वी पुत्र-रत्न का फल देगा।! 
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ऋषि दुर्वासा ने कुंती को यह मंत्र विद्या निरर्थक ही नहीं दी थी। वे जानते थे कि भविष्य में 
कुंती को इस मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। 


ऋषि दुर्वासा तो यह वरदान देकर चले गए, परंतु कुंती की बाल बुद्धि मचलने लगी। सोचा, 
क्यों न इस मंत्र का प्रताप देखा जाए। बस, यह सोचते ही उसकी दृष्टि एकाएक आकाश की 
ओर उठ गई, जहां सूर्य तेजी से चमक रहा था। कुंती ने मंत्र का जाप करके सूर्य को याद 
किया। पलक झपकते ही सूर्य कुंती के सामने उपस्थित थे। कुंती ने तो हास्य-परिहास में सूर्य 
को बुलाया था। एकाएक उन्हें अपने सामने पाकर कुंती भयभीत हो गई, किंतु ऋषि दुर्वासा का 
वरदान विफल कैसे जाता, इसलिए सूर्य ने कहा, “'कुंती! डरो मत, मैं तुम्हें पुत्र का फल देता 
हूं। यह पुत्र अत्यंत तेजस्वी व तपस्वी होगा। जन्म से ही वह कुंडल व कवच धारण करके 
उत्पन्न होगा। यही कुंडल व कवच उसे सदैव विपदाओं से बचाए रखेंगे।”' 


“ओह! किंतु एक कुंवारी कन्या पुत्र को जन्म देगी तो संसार क्‍या सोचेगा ? ' ' 

“घबराओ मत, इस पुत्र के जन्म से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा।'! 

यह कहकर सूर्य अंतर्धान हो गए। 

यथासमय कुंती ने एक परम तेजस्वी शिशु को जन्म दिया, जो कुंडल व कवच धारण किए 
हुए था। समाज के भय से कुंती ने शिशु के जन्म लेते ही उसे नदी में बहा दिया। 


यह शिशु नदी में नहा रहे अधिरथ को प्राप्त हुआ, जो कुरुगाज का रथचालक (सारथी) था। 
अधिरथ नि:संतान था, इसलिए शिशु को पाकर उसके हर्ष का ठिकाना न रहा। उसने शिशु का 
नाम वसुसेन रखा और बड़े लाड़-प्यार से उसका पालन-पोषण करने लगा। यही शिशु वसुसेन 
बड़ा होकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। 


उधर जब कुंती विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर में राजकुमार 
पांडु भी पधारे थे। कुंती ने वरमाला उन्हीं के गले में डालकर उन्हें अपना आराध्य देव मान 
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लिया। पांडु ने कुंती के अलावा मद्र देश के राजा शल्य की बहन माद्री से भी विवाह किया। 
तीसरे राजकुमार विदुर का विवाह राजा देवक की रूपवती कन्या पारशवी से संपन्न हुआ। 
[][] 


एक अच्छे शासक के रूप में पांडु का बड़ा आदर था। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, 
इसलिए पांडु को ही राजगद्दी पर बिठाया गया था। पांडु ने राजा बनते ही अपनी योग्यता का 
परिचय दिया। वे न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल थे। इसके अलावा उन्होंने अनेक पड़ोसी राज्यों को 
अपने साम्राज्य में मिला लिया। कई वर्षों तक लगातार अथक परिश्रम के बाद पांडु आराम 
करने के लिए हिमालय के शाल वन की ओर निकल गए। 


उसी शाल वन में रहता था-हिरणों का एक जोड़ा। यह हिरण दंपति वस्तुत: ऋषि पति-पत्नी 
थे। एक बार जब वे शाल वन में काम-केलि में मग्न थे, तभी पांडु शिकार खेलने के उद्देश्य से 
वहां पहुंच गए। सामने जोड़े को देखकर उनका मन शिकार के लिए मचल उठा। उन्होंने धनुष 
संभाला और एक बाण छोड़ दिया, जो सीधे हिरण को जा लगा। हिरण उस समय भाव-विभोर 
था, बाण लगते ही धरती पर गिरकर छटपटाने लगा। उसने मरते-मरते पांडु को शाप दिया- 


“यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम भी उसी पल मर जाओगे, जिस पल पत्नी के साथ 
सहवास करोगे।”! 

पांडु के पश्चाताप का अंत नहीं रहा। इस अभिशाप के बोझ तले अब वे कैसे जिएंगे! वे 
अत्यंत निराश और उदास हो गए। जीने की लालसा जाती रही। उन्हें एक ही चिंता थी, अब 
वंश की वृद्धि कैसी होगी ? दो-दो पत्नियां होते हुए भी वे निःसंतान मर जाएंगे। 

जब कुंती को पति के दु:ख का कारण मालूम हुआ तो उसे तत्काल ऋषि दुर्वासा का वरदान 
याद हो आया। वह अभी ऋषि द्वारा प्रदान किया गया मंत्र भूली नहीं थी। 
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वह पांडु से बोली, “इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं। देव! मुझे ऋषि दुर्वासा ने ऐसे 
मंत्र से अभिषिक्त कर दिया है कि मैं मनचाहा पुत्र प्राप्त कर सकती हूं।'! 


“वह कैसे ?”” पांडु ने चौंककर पूछा। 
इस पर कुंती ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और यह भी बता दिया कि किस प्रकार खेल- 
खेल में सूर्यदेव से उसने सौभाग्य प्राप्त किया था। 


पांडु के हर्ष का ठिकाना न रहा। वे भाव-विहल होकर बोले, “भगवान का कोटि-कोटि 
धन्यवाद है कि हम निःसंतान नहीं रहेंगे। हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। कुंती! मेरी अच्छी भार्या! 
तुम विलंब मत करो, शीघ्र ही पिता बनने का सुख दो। सबसे पहले तुम मंत्र से मृत्यु के देव 
यम का आह्वान करो, वे न्याय व सत्य के प्रतीक हैं। उनके द्वारा प्रदत्त पुत्र हमारे वंश का नाम 
गौरवान्वित करेगा।'! 


उसी दिन कुंती ने पुत्र प्राप्ति की तैयारियां शुरू कर दीं। अपने कक्ष में जाकर उसने यम देव 
का स्मरण करते हुए मंत्र उच्चारित किया। अगले पल ही यमदेव कुंती के सामने उपस्थित हो 
गए। कुंती ने हाथ जोड़कर उनसे अपनी इच्छा प्रकट कर दी। 

यम ने वरदान देकर कहा, “एवमस्तु! कुंती! तुम्हारा यह पुत्र मानवों में श्रेष्ठ, ईमानदार, 
सत्यप्रिय और वीर होगा। यह युधिष्ठिर कहलाएगा अर्थात्‌ युद्ध का विजेता।”! 

समयानुसार कुंती को जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, वह सचमुच इन्हीं गुणों से परिपूर्ण था। 

दूसरी बार कुंती ने वायु का आह्वान किया, क्योंकि पांडु दूसरा पुत्र ऐसा चाहते थे, जो क्षत्रिय 
कुल की संतान की प्रकार शारीरिक रूप से अत्यंत वीर एवं बलिष्ठ हो। वायु ने कुंती को ऐसा 
ही पुत्र प्रदान किया। इस बालक की शारीरिक क्षमता का इसी से पता चलता है कि जब माता 
के साथ लेटे-लेटे बचपन में उसने करवट बदली तो हल्का-सा भूकंप आ गया था। वह भीम 
कहलाया। 
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दूसरे पुत्र की प्राप्ति के बाद पांडु ने कुंती से कहा, “अब हमें ऐसा पुत्र मिले जो अस्त्र-शस्त्र 
संचालन में अद्वितीय हो, कोई भी उसकी वीरता का मुकाबला न कर सके।”! 


इसलिए कुंती ने इस बार देवाधिदेव इंद्र की स्तुति की। इंद्र ने प्रकट होकर कुंती की 
मनोकामना पूर्ण की। जब कुंती ने तीसरे पुत्र को जन्म दिया तो आकाशवाणी हुई, “यह ऐसा 
पुत्र है जिसकी शक्ति, वीरता, बुद्धिमत्ता और अस्त्र-संचालन के ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं 
कर सकेगा। यह कुरु वंश का नाम रोशन करेगा।”' 

माता-पिता ने अपने इस पुत्र का नाम अर्जुन रखा। इंद्र ने अर्जुन को जो वीरता का अद्वितीय 
गुण प्रदान किया था, वह इसलिए कि सूर्यदेव के पुत्र कर्ण के पास अजेय कवच और कुंडल थे। 
इंद्र अपने पुत्र को प्रत्येक विपदा से बचाकर रखना चाहते थे। 

कुंती तो तीन-तीन पुत्रों की माता बन चुकी थी, जबकि माद्री अभी तक नि:संतान थी। कुंती 
तीन पुत्रों से ही संतुष्ट हो गई थी। वह आगे अब कोई संतान नहीं चाहती थी, जबकि पांडु और 
पुत्रों के इच्छुक थे। उधर माद्री की भी इच्छा थी कि वह भी माता बने। इसलिए वह कुंती से 
मिली और बोली, ““कुंती बहन! मेरी कोख सूनी रहेगी ? मुझे भी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त 
करने दो।”! 

सच था, माता बने बिना हर नारी अधूरी होती है। माद्री की मनोव्यथा कुंती से सही नहीं गई, 
इसलिए उसने माद्री के लिए भी मंत्र के बल पर अश्विनी कुमार को बुलाया। अश्विनी से उसे 
दो जुड़वां पुत्र-रत्न प्राप्त हुए नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई पांडव कहलाए। 

उधर धृतराष्ट्र और गांधारी को पूरे सौ पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के अलावा उनकी ॥3 पुत्रियां 
भी थीं। ये सौ पुत्र कौरव कहलाए। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था- दुर्योधन। 


[][] 
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घटनाओं ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि कुंती-पुत्र कर्ण दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र बन गया था। 
दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। 


इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को हर संकट से बचाकर रखना चाहते थे। अर्जुन को सबसे ज्यादा डर 
कर्ण से ही था, क्योंकि सूर्य ने उसे जीवनरक्षक कुंडल और कवच दे रखे थे। इंद्र किसी भी 
प्रकार ये कुंडल और कवच प्राप्त कर लेना चाहते थे। 


कर्ण महादानी था। वह कभी भी अपने महल के द्वार से किसी याचक को खाली हाथ नहीं 
भेजता था। 

एक दिन इंद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास पहुंच गए। कर्ण ने उसे देखते ही 
पहचान लिया कि यह और कोई नहीं, स्वयं देवाधिदेव इंद्र हैं। 

कर्ण ने अनभिज्ञ होकर पूछा, “आओ, ब्राह्मणदेव! कैसे कष्ट किया?! 

“जो मांगूंगा मिलेगा ? ”” इंद्र ने पूछा। 

“अवश्य, आदेश दीजिए...।' 

“तुम्हारे ये कुंडल-कबच बड़े अच्छे हैं, इन्हें मुझे दे दो।' 

कर्ण ने तनिक भी विलंब नहीं किया, तत्काल कवच-कुंडल उतारकर बूढ़े ब्राह्मण को सौंप 
दिए। 

इंद्र कर्ण की दानवीरता से अवाक्‌ रह गए। 

इंद्र प्रसन्‍तापूर्वक बोले, “धन्य हो कर्ण ! मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं इंद्र हूं, 
मुझसे कोई कोई वर मांगो।”! 

कर्ण भला क्या मांगता! फिर भी इंद्र के बार-बार अनुरोध करने पर कर्ण बोला, “मैं तो 
क्षत्रिय हूं, अत: मुझे आप अपना शक्ति! नामक अमोघ अस्त्र प्रदान कीजिए, जिससे कोई भी 
शत्रु युद्ध में मेरा मुकाबला न कर सके।”! 
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““एवमस्तु !!” इतना कहकर इंद्र ने अपना अमोघ अस्त्र कर्ण को दे तो दिया, साथ ही यह भी 
कहा, “कर्ण! इस अस्त्र का उपयोग तुम मात्र एक बार ही कर सकोगे। इसलिए इसका तभी 
प्रयोग करना, जब इसकी विशेष आवश्यकता अनुभव हो। इसके बाद यह अस्त्र मेरे पास वापस 
लौट आएगा। इसकी शक्ति अपार है। जिस पर भी इसका वार करोगे, वह अवश्य मारा 
जाएगा। 


कर्ण अमोघ अस्त्र पाकर प्रसन्न हो गया, पर विधि की विडंबना! महाभारत के युद्ध में ऐसा 
हुआ कि वह उसका गलत उपयोग कर बैठा और परशुराम से प्राप्त अन्य शक्तिशाली अस्त्र को 
चलाने की विधि ही भूल गया। 


कर्ण की इच्छा थी कि वह परशुराम से भी युद्ध विद्या सीखे। वह परशुराम से ब्रह्मास्त्र की 
विद्या सीखना चाहता था, लेकिन कठिनाई यह थी कि परशुराम को क्षत्रियों से घृणा थी, वे तो 
क्षत्रियों का समूल नाश करना चाहते थे। हां, ब्राह्मणों को वे अवश्य अपना शिष्य बनाते थे। 
इसलिए कर्ण भी ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम के पास गया और उनका शिष्यत्त प्राप्त 
किया। 


एक दिन की बात है कि परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। वे गहरी नींद में 
थे, तभी कर्ण की जांघ पर एक काला भंवरा आकर बैठ गया और जांघ में छेद करने लगा। 
इससे कर्ण को अत्यंत पीड़ा होने लगी, लेकिन वह तनिक भी नहीं हिला। उसे डर था कि अगर 
हिलने-डुलने की चेष्टा की अथवा भंवरे को उड़ाने का प्रयास किया तो परशुराम की नींद भंग 
हो जाएगी। भंवरा कर्ण की जांघ को कुतरता हुआ अंदर घुसता जा रहा था। इससे रक्त बहने 
लगा था। 

तभी परशुराम की नींद भंग हो गई। कर्ण की जांघ से बहता हुआ रक्त देखा तो वे चौंक पड़े। 
कर्ण की जांघ में काला भंवरा गड्ढा बना रहा था और कर्ण अविचल बैठा था। वे तत्काल समझ 
गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता। 
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उन्होंने पूछा, “सच बताओ, तुम कौन हो ? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण इतनी 
पीड़ा नहीं सह सकता। क्‍या तुम क्षत्रिय हो ?”' 
कर्ण झूठ कैसे बोलता! उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह क्षत्रिय है। 


परशुराम क्रोध से बोले, “यह तुमने ठीक नहीं किया। गुरु से झूठ बोलकर तुमने पाप किया 
है। तुमने जिस ब्रह्मासत्र की विद्या पाने के लिए यह छल-बल किया है, उसी ब्रह्मासत्र को उस 
समय चलाना भूल जाओगे, जब तुम्हें उसकी परम आवश्यकता होगी।' 


हुआ भी ऐसा ही। महाभारत के युद्ध में वह ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल गया और अर्जुन के तीर 
से मारा गया। 


[][] 
पांडु का आकमिस्क अंत बहुत दुखद था-ठीक कामातुर हिरण की भांति। 
वसंत का मौसम था। 


एक दिन पांडु माद्री के साथ वन-भ्रमण के लिए निकले थे। चारों ओर बसंती बयार बह रही 
थी और डाल-डाल पर फूल खिले थे। ऐसे वातावरण का पांडु पर बड़ा उत्तेजित प्रभाव हुआ। वे 
हिरण के अभिशाप को भूल गए और प्रेम करने को उनका हृदय मचलने लगा। उन्होंने माद्री को 
अपने आलिंगन में भर लिया। 

सहवास के दौरान पांडु की मृत्यु हो गई। 

माद्री को इससे बहुत दु:ख हुआ। उसने अपने दोनों पुत्रों - नकुल और सहदेव को कुंती के 
जिम्मे छोड़ दिया और स्वयं पति के साथ ही चिता में मृत्यु का वरण किया। 


[][] 


धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने जब दुर्योधन को जन्म दिया, तब भारी अपशकुनों के लक्षण 
दिखाई दिए थे। भविष्यवक्ताओं ने धृतराष्ट्र एवं गांधारी को चेतावनी दी कि बचपन में ही उसे 
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त्याग दें, अन्यथा आगे चलकर विनाश हो सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र व गांधारी अपने पुत्र का 
मोह त्याग न सके और आजीवन साथ रखा। 

जब सत्यवती को पता चला कि दुर्योधन से वंश पर कोई विनाश का भय आ सकता है, तब 
वह अपनी बहुओं-- अंबिका व अंबालिका के साथ महल त्यागकर वन गमन कर गईं। वहीं 
तपस्या करते हुए वे तीनों मृत्यु को प्राप्त हुईं। 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥80॥9/5|09॥५8 0॥79॥.00॥7 


(तीन) 
पांडु और माद्री की मृत्यु के पश्चात्‌ कुंती पांचों पुत्रों- युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व 
सहदेव के साथ शाल-वन से वापस हस्तिनापुर आ गई। 
धृतराष्ट्र ने अपने सौ पुत्रों के साथ इन पांच भतीजों को भी समान रूप से स्नेह दिया। सभी 
भाई बिना किसी भेदभाव के राजमहल में पलने लगे। 


कुछ बड़े होने पर राजकुमारों की उचित शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध किया गया। भीष्म की 
देखभाल में वे शास्त्रों और अस्त्रों की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने लगे। 


खेल-कूद के दौरान भीमसेन अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। वह शरीर से सबसे 
बलवान था। इसलिए जब भी अवसर मिलता, कौरव भ्राताओं से छेड़खानी अवश्य करता। 
विशेषकर दुर्योधन को परेशान करने में भीम को बड़ा आनंद आता। कभी तो वह उसे 
जानबूझकर भूमि पर पटक देता या कभी वृक्ष पर चढ़ता तो वृक्ष को बुरी प्रकार हिलाकर उसे 
नीचे गिरा देता। 


दुर्योधन भीम की इन क्रियाओं से मन-ही-मन क्रोधित हो गया था। वैसे भी उसे पांडु पुत्रों से 
कोई लगाव नहीं था। अब उनका बल देखकर वह सदैव भयभीत रहता था कि कहीं वे उनसे 
आगे न बढ़ जाएं या कहीं ऐसा न हो कि एक दिन वे राज्य को छीनने का प्रयास करें। उसने 
तय कर लिया कि वह भीम को अवश्य मजा चखाएगा। 

एक दिन राजकुमार नौका विहार के लिए निकले। नदी तट पर खाना खाते समय दुर्योधन ने 


भीम के खाने में विष मिला दिया। विष के प्रभाव से वह बेहोश हो गया। जब खा-पीकर सभी 
आगे बढ़ गए तो दुर्योधन ने चुपके से बेहोश भीम को नदी में गिरा दिया। 


भीम बेहोशी की हालत में नागलोक जा पहुंचा, जहां सांप उसे घेरकर काटने लगे। विष ही 
विष को मारता है। सांपों के काटने का परिणाम यह निकला कि भीम का विष उतर गया। होश 
में आते ही उसने आसपास विचरते हुए सर्पों का नाश करना आरंभ कर दिया। 
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भीम का यह साहस देखकर सर्प घबराए। वे अपने रजा वासुकि के पास पहुंचे। तब वासुकि 
स्वयं भीम से मिले। उन्होंने भीम को देखते ही पहचान लिया। भीम के नाना कुंतिभोज वासुकि 
के संबंधी (धेवते) थे। उन्होंने भीम को एक ऐसी औषधि दी, जिससे भीम विष के प्रभाव से तो 
सर्वथा मुक्त हो ही गया, साथ ही उसमें अपार शक्ति भी आ गई। 


इस प्रकार भीम पहले से अधिक शक्तिशाली होकर हस्तिनापुर लौटा। वह दुर्योधन की धूर्तता 
भांप चुका था। उसने अपने भाइयों को दुर्योधन से सावधान कर दिया। 


भीष्म राजकुमारों को हर प्रकार से दक्ष करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजकुमारों को 
उचित शिक्षा-दीक्षा के लिए एक गुरु की नियुक्ति कर दी। उनका नाम था द्रोणाचार्य। 


द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। यह विधि की विडंबना थी कि उन्हें क्षत्रिय-कर्म अपनाना पड़ा और युद्ध 
कला में पारंगत होना पड़ा। वस्तुत: उन्हें अपने अपमान का प्रतिशोध लेना था और वह भी 
उससे, जो कभी उनका बाल मित्र था। वे धृतराष्ट्र एवं पांडु के पुत्रों को शास्त्रों और अस्त्रों की 
विधिवत शिक्षा देने लगे। राजकुमारों के साथ-साथ द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी 
शिक्षा देते थे। 


द्रोर्णाचार्य बहुत योग्य गुरु थे। उन्होंने राजकुमारों को पहला पाठ सिखाने से पूर्व कहा था, 
““राजकुमारो ! मेरी बात सुनो, मुझे वचन दो कि जब तुम लोगों की शिक्षा पूर्ण हो जाए तो मेरी 
एक इच्छा पूर्ण करोगे।”! 

सभी मौन, लेकिन अर्जुन से मौन नहीं रहा गया। वह उत्साह से बोला, “मैं आपकी इच्छा 
अवश्य पूर्ण करूंगा।”' 

अर्जुन के उत्तर से द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। वैसे तो वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे, 
लेकिन अर्जुन के ऊपर उनका विशेष अनुराग रहने लगा। 
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दुर्योधन से गुरु का यह पक्षपात छिपा नहीं रहा। वह देख कर रहा था कि गुरु अर्जुन को 
अतिरिक्त लगन से सिखाते हैं। पुत्र अश्वत्थामा के प्रति भी गुरु का विशेष झुकाव था। 


द्रोणाचार्य अपने पुत्र को अलग से सबसे छिपाकर भी युद्धाभ्यास कराते थे, ताकि वह 
राजकुमारों से अस्त्र-संचालन में पीछे न रह जाए। अर्जुन को जब यह पता चला तो वह भी 
सबकी नजरों से बचकर यह सब सीखता। इसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन अतिशीघ्र 
अस्त्र-शस्त्रों में पारंगत होने लगा। निशाने पर तीर मारना, तलवारबाजी के घातक दांव-पेंच व 
घुड़सवारी में अर्जुन सभी राजकुमारों से आगे निकल गया। 


[][] 
द्रोणाचार्य अपनी युवावस्था में अग्निवेश आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम में उनके 


साथ पांचाल नरेश पृष्ठ का पुत्र द्रपद भी अध्ययन करता था। द्रोण एवं द्रपद में गहरी मित्रता 
थी। 

शिक्षा समाप्ति के बाद जब वे एक-दूसरे से विदा हुए तो द्रोण ने कहा, ““बंधु! मुझे भुला तो 
नहीं दोगे 2 

“कैसी बातें करते हो, मित्र!”” द्रपद ने उत्तर दिया, “भला शैशव काल की मित्रता कोई 
भुला पाता है। सुनो, जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा, तब तुम्हें किसी भी समय मेरी 
सहायता की आवश्यकता पड़े तो नि:संकोच मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी हरसंभव सहायता 
करूंगा। 


यह कहकर द्रुपद तो पांचाल चला गया और कालांतर में पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ पांचाल 
देश का राजा भी बन गया, किंतु इधर द्रोण के दिन संकट में बीत रहे थे। 


द्रोण का विवाह महर्षि शरद्वान की पुत्री कृपी से हुआ था। 
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महर्षि शदद्वान तपस्वी थे और उन्होंने अपनी तपस्या निर्विघ्न पूरी करने के लिए अपने पुत्र 
कृप व पुत्री कृपी को छोटी आयु में ही वन में छोड़ दिया था, जिनका पालन शांतनु ने किया था। 
नन्हे कृप व कृपी को शांतनु का एक सेवक वन से उठा लाया था। बाद में जब महर्षि शरद्वान 
को पता चला कि उनकी संतान शांतनु के यहां पल रही हैं तो उन्होंने वहां जाकर अपनी संतान 
को शस्त्र-संचालन और युद्ध-कला सिखाई। बाद में कृपी का विवाह द्रोण से संपन्न करा दिया। 


विवाहोपरांत द्रोण की स्थिति नहीं सुधरी। कृपी से उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र-रत्न की प्राप्ति 
हुई थी, परंतु वे भली-भांति उसका लालन-पालन नहीं कर पाते थे। दूसरे बच्चों को तो दूध 
मिलता था, किंतु जब उनका पुत्र भूख से बिलखता था तो बे विवश हो उसे आटा घोलकर 
पिला देते थे। इस दयनीय स्थिति से उनका दिल रोता था, किंतु लाचारी में हाथ मलने के सिवा 
कोई चारा नहीं था। 

ऐसे अवसर पर एक दिन उन्हें अपने बचपन के मित्र और सहपाठी द्रपद की याद आ गई, जो 
आजकल पांचाल का राजा बना हुआ था। द्रुपद ने विदा होते समय जो कुछ कहा था, उसे याद 
कर उन्हें तनिक भी संदेह नहीं रहा कि अगर उससे सहायता की याचना की जाए तो वह 
इनकार नहीं करेगा। द्रोण को अधिक कुछ नहीं चाहिए था, वे तो अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए 
एक गाय चाहते थे। 

बस, वे पांचाल के लिए चल पड़े। 

द्रपद के महल के पास पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, द्वारपालों ने उन्हें 
रोक दिया। बोले, “कौन हो भाई! कैसे अंदर घुसे जा रहे हो ? '' 

द्रोण ने बड़ी विनम्रता से कहा, “देखिए! मैं पांचाल नरेश से मिलना चाहता हूं। द्रुपद मेरा 
बचपन का मित्र है।'” 

“बचपन का मित्र है!”” द्वारपाल व्यंग्य से बोले, “जाओ भइया, जाओ! यहां तुम्हारी भांति 
अनेक लोग मित्र बनकर आते हैं।”' 
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द्रोण ने कहा, “बस, आप द्रुपद से जाकर मात्र यह कहिए कि उसका सहपाठी द्रोण आया है। 
अगर वह मुझसे मिलना चाहेगा तो बुला लेगा, अन्यथा मैं वापस चला जाऊंगा।'! 

“अच्छा! तुम यहीं ठहरो, हम उन्हें तुम्हारे आने की सूचना देते हैं।” 

इतना कहकर एक द्वारपाल महल के अंदर चला गया। 


द्रोण महल के मुख्य द्वार पर उत्सुकता से द्वारपाल के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। 
वहां खड़े-खड़े द्रोण को शाम हो गई, तब जाकर द्वारपाल ने आकर कहा, “जाओ, तुम्हें राजा 
ने अंदर बुलाया है।'' 

द्रोण ने दो रक्षकों से घिरकर महल में प्रवेश किया, जैसे वे कारागार के बंदी हों। 

दरबार में द्रपद ऊंचे सिंहासन पर गर्व से बैठा था। चारों ओर दरबारी खड़े थे। उनके बीच 
द्रोण राजा के सामने ऐसे खड़े थे, जैसे कोई दीन-हीन भिखारी हो। 

द्रुपद उन्हें अनभिज्ञों की प्रकार घूरकर देख रहा था, फिर पूछा, “क्या मैं जान सकता हूं कि 
तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो ?”! 

द्रोण तो एकदम आसमान से गिरे। उन्हें ऐसे प्रश्न की आशा नहीं थी। वे धीरे से बोले, “क्या 
तुम मुझे भूल गए ? मैं द्रोण हूं, तुम्हारा बचपन का मित्र।! 

द्रपद ने घृणा से द्रोण की ओर देखा और मुंह बिगाड़कर बोला, “क्या बकते हो ? मैं तुम्हारा 
मित्र ? तुम होश में हो कि नहीं”! 

द्रोण अपमान से जड़ हो गए। सभी लोग नेत्रों में आश्चर्य और व्यंग्य भरकर द्रोण की ओर 
देख रहे थे। द्रोण यहां आकर पछता रहे थे। 

अंतिम प्रयास करते हुए द्रोण बोले, ''द्रुपद! याद करो, तुमने आश्रम छोड़ते समय मुझसे क्या 
कहा था। क्या बचपन की मित्रता इतनी शीघ्र भूल गए?! 
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द्रुपद ने उत्तर दिया, “'सुनो ब्राह्मण! मित्रता बराबर वालों से होती है। मैं पांचाल नरेश हूं और 
तुम हो याचक ब्राह्मण। भला हमारी-तुम्हारी कैसी मित्रता !”' 


द्रोण ने सुना और मौन रहे। वे समझ गए कि द्रुपद राजा बनकर अहं से सारी सहदयता भुला 
बैठा है। ऐसे प्राणी से सहयोग की आशा रखना व्यर्थ था। वे चुपचाप जाने को उद्यत हुए। 


द्रुपद बोला, ““ठहरो ब्राह्मण! तुम हमारे यहां याचक बनकर आए हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने 
देंगे। हमसे मित्रता की उम्मीद मत रखो, किंतु तुम्हें कुछ भेंट अवश्य मिलेगी।”' 


इतना कहकर द्रुपद ने एक दरबारी को कुछ आदेश दिया, फिर द्रोण से कहा, “याद रखो, 
स्थाई मित्रता नाम की कोई वस्तु नहीं होती। यह तुम्हारा बचपना है। कभी स्थितियों ने हमें एक- 
दूसरे के समीप ला दिया था, किंतु उस समीपता के रिश्ते को हमेशा कायम नहीं रखा जा 
सकता, क्योंकि स्थितियां बदल चुकी हैं। समय बड़ा बलवान है।”' 


मनुष्य ऊंचा पद पाकर इतना निष्ठुर हो सकता है, द्रोण को विश्वास नहीं हो रहा था। इस 
स्थिति में द्रोण यह बताना भी भूल गए कि वे क्यों आए हैं, न उन्हें गाय मांगने का स्मरण रहा 
और न ही उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा का वर्णन किया। द्रोण विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि 
सामने ऊंचे सिंहापन पर बैठा व्यक्ति वही है, जिसके साथ वे बचपन में एक ही आश्रम में पढ़ते 
थे और वन में खेला करते थे। 


तभी एक दरबारी द्रोण के लिए भेंट लेकर आ पहुंचा। द्रोण का पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा 
था। उन्होंने भेंट को ठोकर मारकर तीव्र स्वर में कहा, “द्रुपद! मैं जा रहा हूं, किंतु याद रखना 
कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, जब मैं आज के अपमान का बदला लूंगा। सचमुच समय 
बड़ा बलवान होता है।'! 


यह कहकर द्रोण महल से निकल आए थे। 
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इसके बाद द्रोणाचार्य जीविका के लिए कई जगह भटके। इसी दौरान उनकी भेंट भीष्म 
पितामह से हुई और उन्होंने राजकुमारों को शस्त्रासत्र चालन सिखाने का भार उनको सौंप दिया। 


वे अभी तक द्रुपद के अपमान को भूले नहीं थे। बस, उन्हें प्रतीक्षा थी तो अवसर की। 


[[] 


राजकुमारों को, विशेष रूप से अर्जुन को युद्ध-कला में सुयोग्य बनाने के लिए द्रोण किसी 
को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि एक निर्धन युवक, जो 
अत्यंत मेधावी था, को भी द्रोण ने अपना शिष्य नहीं बनाया। अगर उसे शिष्य बनाते तो वह 
आगे चलकर सब राजकुमारों से आगे बढ़ सकता था। द्रोण ने एक दृष्टि में ही यह भांप लिया 
कि युवक कुशाग्र बुद्धि है। 

वह युवक भी कम नहीं निकला। द्रोण से निशाश होकर उसने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि 
बाद में स्वयं द्रोण भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। 

वह युवक और कोई नहीं, निषाद पुत्र एकलव्य था। 

एक दिन की बात है। सभी राजकुमार आखेट के लिए वन में गए। बहुत दूर निकल जाने के 
बाद उन्होंने देखा कि वन में एक युवक धनुष-बाण का अभ्यास कर रहा है। राजकुमारों के 
साथ था- एक कुत्ता। उसने जैसे ही वन में एक अनभिज्ञ युवक को देखा, वह भौंकने लगा। 

कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में विघ्न हुआ। उसने धनुष-बाण कुत्ते की ओर किया 
और एक के बाद एक लगातार सात बाण छोड़ दिए, जो सरसराते हुए कुत्ते के मुंह में जाकर 
बिंध गए। इससे कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि कुत्ते के मुंह से रक्त 
की एक भी बूंद नहीं टपकी थी। 

सभी राजकुमार चकित रह गए। वे दौड़े-दौड़े उसके पास गए। अर्जुन ने पूछा, “तुम कौन 
हो?! 
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“मैं निषाद पुत्र एकलव्य हूं।'' 

“तुम तीर तो खूब चला लेते हो, कौन हैं तुम्हारे गुरु?” 

“मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं।'! 

एकलव्य का यह उत्तर सुनकर अर्जुन का हृदय बैठ गया। भला इस वनवासी युवक को गुरु 


द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य कैसे बना लिया ? और अगर बना भी लिया तो तीरंदाजी में सिद्धहस्त 
केसे कर दिया, जबकि एकमात्र अर्जुन ही उनका प्रिय शिष्य था। 


हस्तिनापुर वापस आकर उसने गुरुदेव से भेंट की और बोला, “यह कैसा न्याय है गुरुदेव! 
आपने तो कहा था कि आप मात्र राजपुत्रों को ही शिष्य बनाएंगे, फिर एक निषाद पुत्र को शिष्य 
बनाने का क्या अर्थ है?! 


““निषाद पुत्र ? मेरा शिष्य ? ” द्रोणाचार्य ने आश्चर्य से पूछा, ““यह कया कह रहे हो पार्थ !”' 

“मैं ठीक ही कह रहा हूं आचार्य !”” अर्जुन बोला, “मैं उसे अभी-अभी वन में देखकर आ 
रहा हूं। ऐसा पटु तीरंदाज मैंने आज तक नहीं देखा। आप तो कहते थे कि मैं ही आपका प्रिय 
शिष्य हूं, फिर निषाद पुत्र पर इतना प्रेम क्यों ? उसने स्वयं बताया है कि आप ही उसके गुरु 
हैं।'” 

द्रोणाचार्य कुछ सोचकर बोले, “चलो, मुझे भी दिखाओ, कौन है वह तीरंदाज, जो मेरा शिष्य 
होने का दावा करता है।”' 

अर्जुन गुरुदेव को साथ लेकर बन में पहुंचा। 

द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य उनके चरणों में गिर पड़ा। 

द्रोणाचार्य बोले, “उठो एकलव्य! यह बताओ कि तुमने मेरा शिष्यतत्व कैसे ग्रहण किया ? '' 


““गुरुदेव!”” एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, “जब आपका सान्निध्य पाने से मैं वंचित रहा 
तो वन में आकर आपकी प्रतिमा बनाई और उसी के सामने तीरंदाजी का अभ्यास करने 
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लगा। 

द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए, जो युवक मात्र गुरु की प्रतिमा से प्रेरणा पाकर इतनी सफल 
धनुर्विद्या सीख सकता है, वह आगे चलकर उच्च स्तरीय धनुर्धर बन सकता है। क्या पता कि 
वह अर्जुन और अश्वत्थामा से भी दो पग आगे बढ़ जाए। ऐसा द्रोणाचार्य चाहते नहीं थे। इससे 
उनकी साख को आंच पहुंच सकती थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि एकलव्य को तीरंदाजी में 
एकदम विफल कर देंगे। तीरंदाजी अंगूठे के बल पर चलती है, इसलिए द्रोणाचार्य कुछ 
सोचकर बोले, “तुमने मुझे अपना गुरु माना है, परंतु दक्षिणा तो कुछ दी नहीं।”' 

“आज्ञा कीजिए गुरुदेव !”” एकलव्य नतमस्तक होकर बोला, “'मेरे प्राण भी प्रस्तुत हैं।'' 

“मुझे तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में दे दो।”! 

इतना जटिल आदेश सुनकर एकलव्य तनिक भी विचलित नहीं हुआ, “जो आज्ञा।” यह 
कहकर अपने उसने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। 

इस प्रकार अर्जुन का मार्ग प्रशस्त करके द्रोणाचार्य वापस चले आए। 

एकलव्य भी धुन का पक्का था। दाहिने हाथ के निष्क्रिय हो जाने के बाद उसने पांव के 
अंगूठे से धनुष विद्या का अभ्यास जारी रखा। 


[][] 

समस्त राजकुमारों की शिक्षा ठीक-ठाक चल रही थी। द्रोणाचार्य मन लगाकर परिश्रम कर 
रहे थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने सोचा, “तनिक इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि पता चले कि 
इन राजकुमारों ने क्या कुछ सीखा है।”' 

द्रोणाचार्य परीक्षा की तैयारी में लग गए। 

उन्होंने एक वृक्ष पर नकली चिड़िया बिठा दी, जिसका मात्र सिर ही दिखाई दे रहा था। सब 
राजकुमारों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, “तुम सब वृक्ष की ओर ध्यान से देखो।'' 
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सबकी दृष्टि वृक्ष की ओर उठ गई। 

द्रोणचार्य ने दुर्योधन से पूछा, “तुम्हें वृक्ष में क्या दिखाई दे रहा है?! 

दुर्योधन बोला, “वृक्ष, पत्ते, डालियां...।'! 

द्रोणाचार्य ने अन्य राजकुमारों को बुलाकर पूछा, “तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ?'' 

“आकाश. ..बादल...।”” राजकुमारों ने उत्तर दिया। 

द्रोणाचार्य ने इस प्रकार एक-एक करके सभी राजकुमारों से यही प्रश्न पूछा। सभी ने चिड़िया 
के अलावा अनेक वस्तुओं के नाम गिनाए। अब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया और पूछा, “हे 
अर्जुन! तुम्हें वृक्ष में क्या दिखाई दे रहा है?! 

अर्जुन ने वृक्ष की ओर देखा और बोला, “एक चिड़िया।!”' 

“कितना अंश दिखाई दे रहा है ? 

“मात्र उसका सिर।”! 

“हूं, उस पर तीर से वार करो।”' 


इतना सुनना था कि अर्जुन ने कमान पर तीर चढ़ाया और खींचकर तीर छोड़ दिया। तीर 
एक झटके से चिड़िया के सिर पर जा लगा और सिर का हिस्सा कटकर धरती पर आ गिरा। 

अर्जुन परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका था। द्रोण ने हर्षित होकर अर्जुन को अपने आलिंगन में ले 
लिया। वे बोले, “यही है वास्तविक युद्धक की पहचान। जो अपने लक्ष्य को तत्काल पहचान 
लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता।” 
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(चार) 
अर्जुन की अचूक निशानेबाजी का शीघ्र ही एक और उदाहरण द्रोणाचार्य को प्राप्त हुआ। 


एक बार द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे। एकाएक एक मगरमछ ने द्रोणाचार्य की जांघ मुंह में 
पकड़ ली। द्रोणाचार्य छटपटाने लगे। गुरु के प्राण विपदा में देखकर अर्जुन ने एक के बाद एक 
पांच तीरों से मगरमच्छ को मार डाला और द्रोणाचार्य की प्राणरक्षा की। 

द्रोणाचार्य अर्जुन की इस बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ““वत्स अर्जुन! तुमने 
आज मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें एक विशेष अस्त्र दे रहा हूं।”” फिर उस 
अस्त्र को चलाने की विधि समझाते हुए वे बोले, “ध्यान रहे कि यह अस्त्र अत्यंत भयंकर है। 
जब तुम पर किसी घातक ब्रह्मासत्र से हमला किया जाए, तब इस अस्त्र का प्रयोग करना। किसी 
छोटे अस्त्र के विरुद्ध इसका प्रयोग वर्जित है, क्योंकि सारे जगत में आग लग जाने का भय है। 
इस अस्त्र के रहते तुमसे कोई नहीं जीत सकता।”' 

[][] 

कौरव पुत्रों ने भी पांडवों की तरह एक ही गुरु से युद्ध-कला एवं शस्त्र चालन की विद्या 
सीखी थी, किंतु दुर्योधन एवं उसके भाइयों ने इन शिक्षाओं में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। 
हालांकि बे भी वीर थे, परंतु पांडवों के स्तर के नहीं, क्योंकि उनका अधिकांश समय ईर्ष्या एवं 
द्वेष में ही व्यतीत होता था। पांडव उनके चचेरे भाई थे, लेकिन उनकी वीरता से उन्हें कभी भी 
प्रसन्नता नहीं होती थी। पांडवों की प्रशंसा से उनका हृदय जलता था। विशेषकर अर्जुन की 
लोकप्रियता से दुर्योधन कभी भी प्रसन्न नहीं रहा। 


अर्जुन युद्ध-कला के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवीण था। भीम भारी गदा उठाकर किसी भी हमलावर 
को धराशायी कर सकता था। इस विद्या में दुर्योधन भी कम नहीं था। युधिष्ठिर रथ-युद्धक था। 
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नकुल-सहदेव की तलवारबाजी का जवाब नहीं था। गुरु-पुत्र अश्वत्थामा अनेक अस्त्र-शस्त्रों को 
कुशलता से चला लेता था। 

जब कौरव-पांडव राजकुमारों की शिक्षा संपन्न हो गई तो द्रोणाचार्य ने संतोष की सांस ली। 
अब बारी थी अपने शिष्यों की समवेत परीक्षा की। 

द्रोणाचार्य ने महाराज धृतराष्ट्र को सूचना दी, “राजन! मैंने सभी राजकुमारों को युद्ध-कला 
एवं शस्त्र-विद्या में पूर्ण प्रवीण कर दिया है। अब मैं उनकी कलाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन 
करना चाहता हूं, ताकि उनकी योग्यता का प्रमाण मिल सके। 

धृतराष्ट्र ने प्रसन्नता से कहा, “ठीक है, शीघ्र ही एक समारोह का आयोजन किया जाए। इस 
अवसर पर आम जनता भी प्रदर्शन-स्थल पर आकर राजकुमारों का प्रदर्शन देख सकती है।'! 

धृतराष्ट्र के आदेशानुसार समारोह की तैयारियां शुरू हो गईं। 

[][] 

परीक्षण का निर्धारित दिन आ पहुंचा। 

एक बहुत बड़े मैदान में समारोह का आयोजन किया गया था। मैदान के चारों ओर दर्शकों 
के बैठने की व्यवस्था की गई थी। दूर-दूर से लोग उत्साह से राजकुमारों का प्रदर्शन देखने आए 
थे। आम जनता के अलावा विभिन्न देशों से महत्त्वपूर्ण लोग भी पहुंचे थे। सारा समारोह-स्थल 
लोगों के शोर-शराबे से गूंज रहा था। 

सामने एक ऊंचे आसन पर राजा धृतराष्ट्र, रानी गांधारी, मंत्रीगण व दरबारी बैठे थे। धृतराष्ट्र 
की बगल में ही बेठा था-संजय। वही धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाया करता था, क्योंकि 
जन्मजात अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र स्वयं तो कुछ देख नहीं पाते थे। 

लोगों के गननभेदी नारों के बीच युधिष्ठिर ने घोड़े पर सवार होकर परीक्षा-स्थल में प्रवेश 
किया, उनके पीछे शेष राजकुमार भी आ पहुंचे। पुरोहितों के मंगलाचरण के पश्चात्‌ समारोह 
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की कार्रवाई आरंभ की गई। 


फिर एक-एक करके राजकुमार आगे बढ़ते और जनसमूह को अपने-अपने प्रिय हथियार 
का कौशल दिखाते। प्रत्येक कौशल से उपस्थित जनसमुदाय प्रसन्नता से झूम उठता। 


प्रत्येक राजकुमार का प्रदर्शन अद्वितीय था। 


गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रदर्शन से पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने सभी राजकुमारों को श्रेष्ठ 
प्रदर्शन की बधाई दी। 


दुर्योधन इन प्रदर्शनों से प्रसन्न नहीं था। उसने स्पष्ट देखा था कि पांडबों के प्रदर्शन पर जनता 
अधिक प्रसन्न होती थी। भीम से दुर्योधन की ईर्ष्या छिपी नहीं रह सकी। वह दुर्योधन को चिढ़ाने 
के लिए उसके सामने गदा नचाने लगा। दुर्योधन के क्रोध का पारावार न रहा। भीम को इस 
धृष्टता का आनंद चखाने के लिए उसने भी अपनी गदा उठा ली। लगा, जैसे दो उन्मत्त हाथी 
एक-दूसरे से भिड़ने के लिए आमने-सामने खड़े हो गए हों। दुर्योधन का शरीर उत्तेजना से कांप 
रहा था। चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। 


अश्वत्थामा ने बिगड़ती स्थिति को संभाला! अगर वह उन दोनों के बीच में पड़कर बीच- 
बचाव नहीं करता तो निश्चित था कि वे दोनों लड़ पड़ते। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य 
को बुलाया। द्रोणाचार्य ने भीम और दुर्योधन को शांत किया। 

संजय प्रत्येक घटना का विवरण विस्तार से धृतराष्ट्र को सुना रहा था। पांडवों की कीर्ति से 
धृतराष्ट्र को प्रसन्नता तो हो रही थी, लेकिन अपने पुत्रों का गुणगान न सुनकर व्यथित भी थे। 

इस संपूर्ण प्रदर्शन में अर्जुन की युद्ध-कला अद्वितीय थी। हर अस्त्र को वह बखूबी चलाना 
जानता था। बाणों के चलाने में वह इतना दक्ष था कि कभी अपने बाणों से अग्नि प्रज्ज्वलित 
कर देता तो कभी पानी बरसा देता। रथ पर उसकी युद्ध-कला बेजोड़ थी तो पैदल अस्त्र- 
संचालन में वह लाजवाब था। 
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उसका रण कौशल देखकर तो गुरु द्रोणाचार्य के नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए थे। 

जब सारा सभास्थल अर्जुन की वाहवाही के शोर से गूंज रहा था, तभी एक युवक उठकर 
गरजा- 

“मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं।”' 

एकाएक सभास्थल में सन्नाटा छा गया। 

सभी लोगों ने चौंककर युवक की ओर देखा। वह तेजस्वी था, वीरता उसके शरीर से फूटी 
पड़ रही थी, शरीर पर कवच और कानों में कुंडल झूल रहे थे। वह सूर्य पुत्र कर्ण था। आज से 
पहले उसे किसी ने नहीं देखा था। वह भी विभिन्न अस्त्रों में पारंगत होकर इस बहुचर्चित 
आयोजन को देखने आया था। अर्जुन ने जो भी प्रदर्शन किया था, उसका कर्ण की दृष्टि में कोई 
महत्त्व नहीं था, क्योंकि ये सारे प्रदर्शन तो उसके बाएं हाथ के खेल थे। 

कुंती भी वहां उपस्थित थी। उसने अपने इस पुत्र को पहली दृष्टि में ही पहचान लिया। उसका 
हृदय हाहाकार कर उठा! 

लोग इस तेजस्वी युवक को देखकर कानाफूसी करने लगे- 

“अरे, देखो तो कौन है? कैसा वीर है ? कहां से आया है?” 

कर्ण ने कमर पर हाथ रखकर उस दिशा की ओर देखा, जहां राजा धृतराष्ट्र के साथ 
महत्त्वपूर्ण लोग बैठे थे। उसने गुरु द्रोणाचार्य की ओर दृष्टि जमाकर कहा- 

“अर्जुन के प्रदर्शन पर इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। यह सब तो मैं भी कर 
सकता हूं, बल्कि इससे भी अधिक कर सकता हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी इसी समय 
अपनी युद्ध-कला का यहां प्रदर्शन कर सकता हूं।”! 

क्षण भर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्य से उस अनभिज्ञ युवक को 
देख रहे थे, जो सचमुच वीरता की प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रहा था।, परंतु वे युद्ध-कला के प्रदर्शन 
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की अनुमति कैसे देते ? अगर वह सचमुच अर्जुन से श्रेष्ठ साबित हुआ तो... ? 


कर्ण की ललकार सुनकर कोई और प्रसन्न हुआ हो या न हुआ हो, दुर्योधन की प्रसन्नता का 
कोई अंत नहीं रहा। सचमुच, यह युवक अगर अर्जुन से श्रेष्ठ साबित हो जाए तो आनंद आ 
जाए, फिर तो अर्जुन की हेकड़ी धरी-की-धरी रह जाएगी। वह ऐसा ही तो कोई वीर चाहता था, 
जो पांडवों का मुकाबला कर सके। 


दुर्योधन ने कर्ण से कहा, ““बंधु ! हम तुम्हारी इच्छा का आदर करते हैं। तुम हमारे साथ रहो, 
हमें अपना ही मानो, हम हर स्थिति में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे।”! 


कर्ण बोला, “मुझे आपकी मित्रता पाकर प्रसन्नता है। बस, मेरी एक ही छोटी-सी इच्छा है कि 
मुझे भी युद्ध-फला का कौशल दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। मैं अर्जुन से दूंद्व युद्ध करना 
चाहता हूं। 

दुर्योधन बोला, “हां-हां, क्यों नहीं। आगे बढ़ो नौजवान! हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ 
हैं।'” 

अर्जुन अब तक चुपचाप खड़ा था, किंतु अब उससे सहा नहीं गया। वह बोला, “जो बहारी 
लोग बिन बुलाए और अनामंत्रित पहुंचकर अपनी शेखी बघारते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार 
करना चाहिए, यह मैं भलीभांति जानता हूं। तुम्हें भी मैं अच्छा सबक दूंगा।”' 

कर्ण ने उत्तर दिया, “इसमें बिन बुलाए का कोई प्रश्न नहीं उठता। यहां सार्वजनिक प्रदर्शन 
हो रहा है, यह सार्वजनिक स्थल है, यहां कोई भी अपनी कला प्रदर्शित कर सकता है। जैसे 
आप लोगों को अपनी कला दिखाने का अधिकार प्राप्त है, वैसे ही मुझे भी। सच तो यह है कि 
एक सच्चा वीर ऐसी बातों में अपना समय बरबाद नहीं करता। सच्चे वीर की तो यही एक 
निशानी है कि चुनौती का डटकर मुकाबला करे। अगर तुम अस्त्र-शस्त्र में निपण हो तो आओ 
दो-दो हाथ हो जाए। हमारे अस्त्र-शस्त्र एक-एक से भिड़कर स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि सच्चा 
वीर कौन है?! 
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प्रदर्शन-स्थल पर विचित्र-सा दृश्य उपस्थित हो गया। सभी उत्सुक, उत्तेजित व शंकित थे-न 
जाने क्या होने वाला है ? 


पांडवों और कौरवों में जो एक-दूसरे के प्रति मनमुटाव था, वह कर्ण के आने से स्पष्ट प्रकट 
हो गया। 


अर्जुन के भाई उसे घेरकर खड़े हो गए थे और शेष कौरव अपने बड़े भाई दुर्योधन के आस 
पास जमा हो गए थे। 


गुरु द्रोणाचार्य की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्‍या करें। भीष्म एवं विदुर भी 
किंकर्त्तव्यविमूढ़ थे। कुंती की दशा दयनीय थी। कर्ण उसका पुत्र था, जिसे उसने बचपन में ही 
नदी में बहा दिया था। वर्षों बाद उसे देखकर उसके नेत्र भर आए थे। यह केसी विडंबना थी कि 
अपने भाई अर्जुन से ही वह दूुंद्व युद्ध करने को उद्यत था। कुंती अपनी हालत पर काबू नहीं पा 
सकी और मूच्छित हो गई। विदुर ने आगे बढ़कर कुंती को संभाला लिया। विदुर को कर्ण की 
वास्तविकता का ज्ञान था। 


स्थिति विस्फोटक थी। वातावरण में उत्तेजना व्याप्त हो गई थी। ऐसे गंभीर क्षणों में कृपाचार्य 
ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। वे भी युद्ध-कला में निष्णात थे तथा उन्होंने कौरव बंधुओं को 
अनेक विलक्षण दांव सिखाए थे। 


कृपाचार्य ने कर्ण से कहा, “हे वीर युवक! तुम जानते हो कि अर्जुन राजा का पुत्र है, अब 
तुम भी अपने कुल के बारे में बताओ कि तुम कौन हो, किस वंश से तुम्हारा संबंध है, तभी 
अर्जुन से तुम्हारा ढूंद्व युद्ध हो सकता है। हमारी परंपरा है कि दूंद्व युद्ध तभी संभव है, जब दोनों 
पक्षों के वीरों का संबंध राजकुल से हो।”' 

कर्ण का हृदय बैठ गया। उसे एक सारथी ने पाल-पोसकर बड़ा किया था। वह किस कुल से 
था, यह अज्ञात था। कृपाचार्य की शर्त ने उसे निराश कर दिया। हां, वह किसी देश का राजा 
होता तो बात बन सकती थी। 
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दुर्योधन किसी भी प्रकार अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए उसने सार्वजनिक 
घोषणा की, “आज से मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। अब तो कर्ण को कोई 
दूंद्ध युद्ध से नहीं रोक सकता।”! 

सचमुच अब दूंद्व युद्ध को टालना मुश्किल था। दुर्योधन ने अपना अधिकृत अंग देश कर्ण को 
समर्पित कर दिया था। अब वह भी राजा था। फिर भला राजकुमार अर्जुन से टक्कर लेने से 
उसे कौन रोक सकता था। 


कर्ण ने अपने पालक पिता सारथी के चरण छुए, धर्मपिता ने उसे आशीर्वाद दिया। कर्ण आगे 
बढ़ा। 


तभी भीम ने व्यंग्य से कहा, “अरे! यह कैसा राजा है, जो मामूली सारथी के पांव छू रहा है। 
सारथी भी कैसा? जो युद्ध के रथों का संचालन नहीं करता, बल्कि भाड़े का रथ चलाता है। 
भले ही आज से यह अंग देश का राजा बन गया, पर यह सच्चाई तो छिप नहीं सकती कि यह 
एक मामूली सारथी का पुत्र है। जाओ भैया! युद्ध का मैदान तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, तुम तो 
जाकर घोड़े की लगाम पकड़ो।”' 

“भीम !”” दुर्योधन का तेज स्वर गूंजा, “अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कर्ण घोड़े की 
लगाम पकड़ने में ही दक्ष नहीं, इन्हीं हाथों से बाणों की अचूक निशानेबाजी भी कर सकता है। 
वह तुम पांच भाइयों से अकेला ही लड़ सकता है। वह रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है, 
जिसमें हिम्मत हो, इसे रोके ...।'' 

जनसमूह में खलबली मच गई। कई लोगों को दुर्योधन की घोषणा पसंद नहीं आई, किंतु भीड़ 
में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो कर्ण की वीरता का आदर करते थे। लोगों की उत्सुक दृष्टि मैदान 
के बीचोबीच टिकी हुई थी। अब दूंद्व युद्ध को टालना कठिन प्रतीत हो रहा था। 


तभी सूरज सरकता हुआ अस्त हो गया। चारों ओर शाम का अंधेरा फैल गया। तत्कालीन 
युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं हो सकता, इसलिए कृपाचार्य ने समारोह के 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥80॥9/5|09५8 0॥79॥.00॥/ 


समापन की घोषणा कर दी। अर्जुन और कर्ण का संभावित दूंद्व युद्ध अपने आप टल गया। लोगों 
ने चैन की सांस ली। 


सबने अपनी-अपनी राह पकड़ी। 

दुर्योधन कर्ण का हाथ अपने हाथ में पकड़ उसे अपने साथ ले गया। 
[][] 

राजकुमारों का शिक्षा-सत्र समाप्त हो चुका था। 


गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा भूले नहीं थे। उन्होंने अपने शिष्यों को एक बार 
अपने पास बुलाया और कहा- 


“हे राजकुमारो! तुम्हें याद है कि शिक्षा आरंभ करने से पहले मैंने तुमसे एक वचन लिया 


था 2 


था। 

“हां याद है।'” अर्जुन बोला, “आपने कहा था कि शिक्षा समाप्ति के पश्चात्‌ हम आपकी 
एक इच्छा पूर्ण करें।”! 

“आज वह दिन आ गया है जब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस दिन की मैं बड़ी उत्सुकता से 
प्रतीक्षा कर रहा था।! 

“गुरुदेव! हम तैयार हैं।”” राजकुमारों ने कहा, “आप आदेश दें, हमें क्या करना है ?”' 


गुरुदेव क्षण भर मौन रहे। एकाएक उनके नेत्रों के समक्ष पांचाल देश का राजदरबार कौंध 
गया, जहां वर्षों पहले राजा द्रपद ने उनका अपमान किया था। वे आज तक उस अपमान को 
भूले नहीं थे। समय बीतने के साथ द्रुपद से अपमान का बदला लेने की आग उनके मन में 
बढ़ती चली गई थी। अब वे उसी द्रुपद को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने राजकुमारों को 
युद्ध-कला में विशारद बना दिया था। उनकी वीरता के आगे द्रुपद की पराजय निश्चित थी। 
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गुरुदेव द्रोणाचार्य ने द्रपद के असभ्य आचरण की कहानी सुनाकर कहा, “वीरो! वर्षों पहले 
द्रपद ने मेरा जो अपमान किया था, आज तुम लोग उसका बदला चुकाकर मेरे हृदय को शांति 
प्रदान करो। तुम लोग विश्व के श्रेष्ठ वीर हो, इसलिए तत्काल पांचाल जाकर द्रुपद को 
पराजित करो और उसे बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। यही मेरी इच्छा है, जिसे तुम्हें पूर्ण 
करना है।”! 


राजकुमारों के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। वे तत्काल तैयार हो गए। वे बोले, 
““गुरुदेव! हम पल भर में पांचाल सेना को नष्ट करके द्रुपद को आपके सामने खड़ा कर देंगे। 
हमें आशीर्वाद दीजिए।”' 


गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, “जाओ और अपने अभियान में सफल होकर शीघ्र लौटो।'! 


राजकुमार अपने-अपने अस्त्र लेकर पांचाल की ओर प्रस्थान कर गए। सभी उत्साह में थे। 
आज पहली बार उन्हें अपने अस्त्र-शस्त्रों को खुलकर प्रयोग करने का अवसर मिला था। 
दुर्योधन अपने साथ कर्ण को भी ले गया था। 


पांचाल पहुंचकर उन्होंने सचमुच कुशलता से वीरता का प्रदर्शन किया। उनके आक्रमण को 
रोकना पांचाल की सेना के लिए कठिन था। शीघ्र ही पांचाल नरेश को राजकुमारों ने अपने 
हाथों में ले लिया। द्रपद पराजित हो चुका था। उसने राजकुमारों के सामने आत्मसमर्पण कर 
दिया। राजकुमार राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अगले कुछ दिनों में ही हस्तिनापुर ले गए। 

द्रपद को बंदी अवस्था में गुरु के आगे खड़ा कर राजकुमार बोले, “लीजिए! आपका बंदी 
उपस्थित है।'' 

द्रोणाचार्य ने ऊपर से नीचे तक एक बार द्रुपद की ओर देखा, फिर बोले, “राजन! तुम्हें याद 
है, एक बार जब मैं तुम्हारा मित्र बनकर एक याचक के रूप में तुम्हारे पास पहुंचा था, तब 
तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, एक राजा भला एक याचक का मित्र कैसे बन सकता है 
और आज तुम मेरे सामने एक याचक के रूप में खड़े हो।'' 
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द्रपद शांत रहे। वह क्या उत्तर देते। 


द्रोणाचार्य बोले, “पांचाल को मेरे आदेश से मेरे शिष्य राजकुमारों ने नष्ट किया है। मैं चाहूं 
तो तुम्हें भी पल भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा।”! 


द्रपद मौन रहे। 


“अंततः: तुम मेरे बचपन के साथी हो। मैं तो मात्र तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुमने 
कहा था कि तुम्हारी मित्रता केवल राजा से ही हो सकती है, अतएव मैं तुम्हारे राज्य का आधा 
हिस्सा अपने अधिकार में लेता हूं और शेष आधा तुम्हें सौंपता हूं। लो, अब मैं भी राजा हो गया। 
अब तो तुम्हें मेरी मित्रता से कोई गिला नहीं।'' 

द्रपद पराजित राजा था, इसलिए चुपचाप सुनने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं 
था, लेकिन मन-ही-मन वह ताव खा रहा था। सोचा, यहां से फुर्सत पाते ही मैं द्रोण को इस 
करनी का मजा अवश्य चखाऊंगा। 


इस प्रकार द्रुपद को आधा राज्य वापस देकर तथा स्वयं आधे राज्य का स्वामी बनकर 
गुरुदेव ने राजकुमारों से विदा ली और पांचाल चले गए। 

[][] 

द्रपद का प्रत्येक पल इसी चिंता में व्यतीत होता था कि द्रोणाचार्य को किस प्रकार विनष्ट 
किया जाए। 


उन्होंने तपस्या की और याज व उपयाज नाम के ऋषियों के सहयोग से पुत्रेष्टि यज्ञ का 
आयोजन किया। कालांतर में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। इस पुत्र ने 
द्रपद की इच्छा पूर्ण की और जब महायुद्ध अपने चरम पर था, तब धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य को 
मारा था। 
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द्रपद की एक पुत्री थी-कृष्णा। उसे पांचाल और द्रौपदी भी कहा जाता है। आगे चलकर इसी 
द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था। द्रुपद अर्जुन को दामाद बनाकर अपना हितैषी बनाए 
रखना चाहता था। 


गुरुदेव द्रोणाचार्य के चले जाने के बाद कौरव-पांडव राजकुमारों का मनमुटाव क्रमश: बढ़ता 
ही जा रहा था। दुर्योधन पांडवों से अत्यंत जलता था, क्योंकि पांडव भ्राता न केवल अधिक वीर 
थे, बल्कि प्रजा में लोकप्रिय भी थे। 


इधर धृतराष्ट्र भी चिंतित थे। वे सोचते थे, उनके बाद कौरव भ्राताओं का कया होगा, क्‍या 
पांडव उन्हें सुख से रहने देंगे ? 


पांडवों की लोकप्रियता एवं वीरता धृतराष्ट्र से भी छिपी नहीं थी। 


[][] 
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(पांच) 


कुछ भी हो, पांडवों की वीरता तथा योग्यता से धृतराष्ट्र विमुख नहीं रह सके। पुत्रों के प्रति 
स्वाभाविक झुकाव के बावजूद उन्हें भतीजों से भी कम स्नेह नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने 
पश्चात्‌ राजपाट अग्रज युधिष्ठिर को सौंप देने की घोषणा कर दी। 


युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने इस घोषणा का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने एक साथ 
मिलकर न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपनी वीरता तथा योग्यता के बल 
पर जन-जन से अपार लोकप्रियता भी प्राप्त की। प्रजा पांडबों को ही अपना जननायक मानती 
थी। युधिष्ठिर ने प्रजाजनों की भलाई के लिए अनेक नए कदम उठाए थे। वे उनकी मांगों पर 
सहानुभूतिपूर्वक विचार करते थे। अपनी सेना का भी पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। समय-समय पर 
वे सेना के बड़े-बड़े अधिकारियों से मिलते और सेना की गतिविधियों का स्वयं निरीक्षण करते 
थे। 


धृतराष्ट्र को अंततः: अपनी घोषणा से अप्रसन्नता होने लगी। न केवल उन्हें अपने पुत्रों से 
प्रताड़ित होना पड़ा, बल्कि यह दु:ख भी हुआ कि अपने पुत्रों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 
पांडवों की लोकप्रियता तो दिनोदिन बढ़ती जा रही थी, परंतु उनके पुत्रों की चर्चा कहीं नहीं होती 
थी। राजा के गुप्तचर उन्हें प्रतेदिन बताया करते थे कि पांडवों की कीर्ति से सारी प्रजा उत्साहित 
है और युधिष्ठिर को भावी राजा के रूप में पाकर प्रसन्न है। युधिष्ठिर राजकाज में इतने दक्ष थे 
कि अपने ताऊ धृतराष्ट्र को किसी मामले में परेशान करना उचित नहीं समझते थे। 

अब धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की चिंता हुई। वे सोचने लगे, एक दिन पांडव राजा बन जाएंगे 
और अपने सुकार्यों से जन-जन का हृदय जीत लेंगे, तब मेरे पुत्रों का क्या होगा ? कहीं ऐसा तो 
नहीं होगा कि एक दिन बलशाली होकर वे मेरे पुत्रों को उनके अधिकारों से ही वंचित कर दें। 
पुत्र भले ही निकम्मे हों, परंतु कौन-सा पिता उनका अहित सोचेगा! 
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ऐसे अवसर पर उन्हें अपने मंत्री कणिक की याद आई। वह राजनीति के दांव-पेचों से भली- 
भांति परिचित था। धृतराष्ट्र ने उसे बुलाया और अपने मन की शंका कह सुनाई। उसने कहा, 
“राजन! आपकी शंका उचित है। राजनीति में चौकस रहना अति आवश्यक है। सत्य तो यह 
है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। सांप, आग, रोग आदि से जिस 
प्रकार मानव को सतर्क रहना चाहिए, वैसे ही अपने शत्रु से भी। हमें पांडवों की एक-एक 
गतिविधि पर निगाह रखनी चाहिए और जब उचित अवसर मिले, उन्हें काबू में करना चाहिए, 
अन्यथा कौरव भ्राताओं का भविष्य चौपट हो जाएगा।”! 

धृतराष्ट्र को कणिक की बात उचित ही लगी। 

दुर्योधन भी इन गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं था। एक दिन वह अपने पिता से एकांत में मिला 
और बोला, “पिताश्री! आपने युधिष्ठिर को भावी राजा घोषित करके अच्छा नहीं किया। अब 
तो प्रजा में पांडवों की लोकप्रियता और बढ़ गई है। हर कोई युधिष्ठिर को ही राजा के रूप में 
मानता है। अब हमारा क्या होगा? पांडवों के राजगद्दी पर बैठते ही हम राजकाज से बेदखल हो 
जाएंगे।”! 

धृतराष्ट्र क्या उत्तर देते ? उन्हें अपने पुत्रों के भविष्य की तो चिंता थी, किंतु यह चिंता भी थी 
कि अगर उन्होंने पांडवों को राज्याधिकार से एकाएक वंचित कर दिया तो प्रजा क्या सोचेगी ? 
प्रजा का रोष सहना आसान नहीं था। वे बोले, “पुत्र! तुम्हीं कोई उपाय बताओ, मैं क्‍या 
करूं ? ! 

दुर्योधन बोला, “'पिताश्री! आप प्रजा की चिंता मत कीजिए। प्रजा का क्या है, हम उन्हें धन- 
दौलत और उपहारों का लालच देकर अपनी ओर मिला लेंगे, फिर वे हमारा विरोध नहीं करेंगे। 
धीरे-धीरे प्रजा हमारे पक्ष में हो जाएगी, तब हम पांडवों को राजगद्दी से बड़े आराम से दूर कर 
देंगे।”! 


“यह सब इतना आसान नहीं है।'! 
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“यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए।”” दुर्योधन बोला, “बस, इस बीच किसी प्रकार पांडवों को 
थोड़े समय के लिए राजधानी से दूर कर देना चाहिए, फिर हम जनता को धीरे-धीरे अपनी मुट्ठी 
में कर लेंगे।'! 

““किंतु-परंतु का चक्कर छोड़िए। अगर पांडव राजा बन गए तो याद रखिए, हमारा अस्तित्व 
समाप्त हो जाएगा। हमारी संतान भी दूसरों के टुकड़ों पर पलेगी। जब तक आप जीवित हैं, तब 
तक तो पांडव मौन रहेंगे और आपके नेत्र मूंदतं ही आपकी संतान का नामोनिशान मिट 
जाएगा। 

“पुत्र! जो तुम उचित समझो वही करो।”” धृतराष्ट्र ने लाचारी से कहा। दरअसल, धृतराष्ट्र 
खुलेआम अपने भतीजों के विरुद्ध कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे। पांडवों की कार्यकुशलता 
से प्रभावित थे, परंतु यह अवश्य चाहते थे कि उनके पुत्रों के भविष्य पर भी कोई आंच नहीं 
आनी चाहिए। 

दुर्योधन पिता का अंतद्वँद्र समझता था। वह जानता था कि वे अपने भतीजों के विरुद्ध कोई 
कार्य नहीं करेंगे, इसलिए उसने स्वयं ही पांडवों को अपने मार्ग से हटाने का निर्णय कर लिया। 
उसने मन-ही-मन एक योजना बनाई और पिता से बोला, “आप किसी प्रकार पांडवों को 
राजधानी से कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दीजिए। उचित हो कि उन्हें वारणावत भेज दीजिए। 
वह नगर राजधानी से बहुत दूर भी है।”' 

धृतराष्ट्र ने यह बात स्वीकार कर ली। 

[][] 

युधिष्ठिर इस दुरभिसंधि से अनभिज्ञ अपने राजकाज में व्यस्त थे। धृतराष्ट्र ने उन पर जो 
महान उत्तरदायित्व सौंप रखा था, उसे वे पूरी तत्परता से निभा रहे थे। युधिष्ठिर प्राय: व्यस्त 
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रहते थे, इसलिए धृतराष्ट्र से बहुत ही कम मिल पाते थे। 
धृतराष्ट्र ने एकाध दिन के बाद युधिष्ठिर को अपने पास बुलवाया। 
युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे। चारों ओर दुर्योधन के सिखाए-पढ़ाए दरबारी बैठे थे। 
युधिष्ठिर राजा को अभिवादन करके अपने आसन पर बैठे तो धृतराष्ट्र ने पूछा, “कहो 


युवराज | काम-काज कैसे चल रहा है?”' 


“राजन! आपने मुझ पर जो भरोसा रखा है, उसे प्राण-पण से निभाने का प्रयास कर रहा 


#॥१) 


हूं। 

“हूं।”” धृतराष्ट्र ने कहा, “मैंने सुना है कि तुम आजकल बहुत व्यस्त रहते हो, हमेशा राज- 
काज में मग्न। सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारे जैसा सहायक पाकर बहुत प्रसन्न हूं। काश! मैं भी 
तुम्हें कोई सहयोग दे पाता। खैर, मैं सोचता हूं कि अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए विश्राम करना 
चाहिए। इतनी व्यस्तता भी किस काम की! उचित यह है कि तुम अपनी माता और भाइयों 
सहित राजधानी से दूर किसी रमणीक स्थान पर चले जाओ और निश्चिंत होकर भ्रमण करो। 
अब सोचना यह है कि तुम्हें कहां भेजना चाहिए।”' 

यह कह धूृतराष्ट्र विचारों में खो गए। 


इस पर अन्य दरबारियों ने कई नगरों के नाम सुझाए। इन नामों में सबने वारणावत की एक 
स्वर से प्रशंसा की। तब धृतराष्ट्र ने कहा, “ठीक है, तुम वारणावत जाकर ही विश्राम करो। 
वहां तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। शीघ्र ही शिवरात्रि का पर्व भी आने वाला है। इस अवसर पर 
वारणावत की शोभा तो बस देखने लायक ही होती है। वहां तुम्हारे थके हुए दिमाग को शांति 
भी मिलेगी। फिर भावी राजा के लिए देश-भ्रमण भी अति आवश्यक है। अपनी जनता से 
मिलने का इससे बढ़िया अवसर और कौन-सा हो सकता है ? तुम वारणावत में जब तक चाहो, 
रहो और अपनी प्रजा से करीबी संबंध बनाओ।”' 
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युधिष्ठिर राजा की इस अचानक सहानुभूति से अवाक्‌ थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि 
अचानक उन्हें राजधानी से दूर भाइयों व माता सहित एकांत में विश्राम के लिए भेजने की 
आवश्यकता क्‍यों आ पड़ी। उन्होंने नेत्र उठाकर दरबार में बैठे दुर्योधन की ओर देखा। दुर्योधन 
ने भी चेहरे की कुटिलता छिपाकर कहा, “पिताजी ठीक कह रहे हैं युधिष्ठिर ! तुम्हें विश्राम की 
अति आवश्यकता है। तुम शीघ्र-से-शीघ्र वारणावत प्रस्थान करो।”' 


युधिष्ठिर को दाल में कुछ काला दिखाई देने लगा, परंतु वे शांत रहे। उन्होंने चुपचाप 
धृतराष्ट्र का सुझाव स्वीकार कर लिया। 


दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब वह बड़ी आसानी से पांडवों को अपने मार्ग 
से हटा सकता था। 


[][] 


शुभ मुहूर्त में पांडवों ने राजधानी से विदा ली और वारणावत की ओर चल पड़े। राजधानी 
की प्रजा तो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए लोगों का एक बहुत बड़ा समूह उन्हें सीमा 
तक छोड़ने चल पड़ा। कई व्यक्ति पांडवों को इस प्रकार राजधानी से बाहर भेजने पर शंकित 
थे, किंतु युधिष्ठिर ने यह कहकर उनकी शंका दूर कर दी, “राजा के व्यवहार पर शंका करना 
उचित नहीं, वे तो सचमुच हमारा भला ही चाहते हैं।”' 

पांडवों के साथ कुछ दूर तक भीष्म, द्रोण, विदुर आदि वृद्धजन भी गए। भीष्म व द्रोण तो उन्हें 
आशीर्वाद देकर शीघ्र ही राजधानी की ओर लौट पड़े, किंतु विदुर उनके साथ राजधानी की 
सीमा तक गए। 

विदुर को दुर्योधन की कूट योजनाओं का पूरा ज्ञान था। पांडवों को विदा करते समय विदुर ने 
उन्हें कूट भाषा में सावधान कर दिया, “सुनो युधिष्ठिर! शत्रुओं से हमेशा सावधान रहना 
चाहिए। जो शत्रुओं को पहले ही पहचान लेता है, वह कभी मात नहीं खाता। कुछ हथियार ऐसे 
भी होते हैं जो लोहे के नहीं होते, परंतु जिनका वार घातक होता है। ऐसे हथियारों से हमेशा 
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सावधान रहना चाहिए। अग्नि जंगलों को खाक कर सकती है, किंतु बिल में नहीं घुस सकती। 
अब तुम लोग जाओ और मेरी बात का ध्यान रखना।”! 


युधिष्ठिर कुछ पल तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, “हमारा मार्गदर्शन करने के लिए 
बहुत-बहुत धन्‍्यवाद। आप निश्चित रहें, हम पूरी प्रकार सतर्क रहेंगे।'' 


[][] 


पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। 
जनता ने उन्हें सिर-आंखों पर बिठा लिया। घर-घर से उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनकर आ 
गए। बड़े आग्रह से लोग उन्हें अपने घर ले गए और सम्मान दिया। 


शिवरात्रि के अवसर पर पांडवों को सचमुच बड़ा आनंद आया। आम जनता के साथ मिल- 
जुलकर पांडवों ने उत्सव में भाग लिया और खूब आनंद किया। 


उधर दुर्योधन ने अपने विश्वस्त पुरोचन को वारणावत भेज दिया। वारणावत पहुंचकर 
पुरोचन को क्‍या करना है, यह सब दुर्योधन ने उसे समझा दिया था। 


पुरोचन भवन-निर्माण की कला का महान ज्ञाता था। उसने वारणावत में पहुंचते ही यथाशीज्र 
एक भव्य भवन का निर्माण किया। इस भवन की सुंदरता का जवाब नहीं था। दूर से देखते ही 
भवन की भव्यता अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। भवन सभी सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण 
था। खाने-पीने की विपुल सामग्री वहां विद्यमान थी। सभी कमरे बहुमूल्य सज्जा से सजे हुए थे। 
फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और बिस्तर इतने मुलायम और साफ-सुथरे थे कि देखते ही 
सोने को मन ललचा उठे। भवन का नाम रखा गया-'शिवम*। शिवम यानी कल्याणकारी। जिस 
भवन में विनाशकारी योजना क्रियान्वित होने वाली थी, उसका कितना सुंदर नाम रखा था 
दुर्योधन ने! 
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भवन बन जाने के बाद पुरोचन पांडवों से मिला और उनसे नए भवन में कुछ दिन रहने का 
आग्रह किया। युधिष्ठिर को भवन इतना भाया कि तत्काल उसकी बात मान ली और माता व 
भाइयों सहित उस नए भवन में रहने को पहुंच गए। 


भवन के अंदर पग रखते ही युधिष्ठिर का माथा ठनका। भवन की दीवारों से लाख, तेल, 
सन आदि की दुर्गध निकल रही थी। युधिष्ठिर समझ गए कि यहां उनकी मृत्यु की पूरी तैयारी 
की गई है। तभी उन्हें विदुर का संदेश भी याद आ गया। अब वे समझे कि विदुर की बात का 
क्या अर्थ था। उन्होंने माता कुंती एवं भाइयों को सतर्क कर दिया। वे बोले, “शत्रु हमें इस भवन 
में जलाकर मार देना चाहता है, पर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बस, सावधान 
अवश्य रहना है। मुख पर हमें घबराहट का ऐसा कोई भाव नहीं लाना चाहिए, जिससे शत्रु 
सतर्क हो जाए। अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनकी चाल जान गए हैं तो वे कोई और पग 
उठा सकते हैं।”' 

सचमुच दुर्योधन की यही योजना थी। पुरोचन के इस भवन में वह पांडवों को मारकर हमेशा 
के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था। 

पांडव हंसी-खुशी नए भवन में बस गए। 

कुछ दिनों के बाद पांडवों से मिलने एक आगंतुक आया। वह बोला, ““राजकुमारो। मैं 
हस्तिनापुर से आया हूं। महात्मा विदुर ने मुझे भेजा है।”' 

युधिष्ठिर जानते थे कि विदुर उनके शुभचिंतक हैं। अत: पूछा, “कैसे आना हुआ ? चाचा 
विदुर ने तुम्हें क्यों भेजा है ?'' 

“मैं सुरंग खोदने में माहिर हूं। अग्नि लकड़ी और सन को शीघ्रता से पकड़ लेती है, किंतु 
सुरंग में नहीं पहुंच सकती।”” आगंतुक बोला, “दुर्योधन ने पुरोचन को आदेश दिया है कि माह 
के कृष्ण पक्ष में वह इस महल को मध्य रात्रि में उस समय आग लगा दे, जब आप लोग गहरी 
नींद में सोए हुए हों।' 
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“ओह!” युधिष्ठिर दुर्योधन की इस चाल पर आह भरकर रह गए। 

“आप घबराइए मत।”” आगंतुक बोला, “मैं इसी बीच महल के किसी सुरक्षित कोने में 
सुरंग बना दूंगा, ताकि महल में आग लगते ही आप सकुशल बाहर निकल जाएं।!! 

इतना कहकर आगंतुक महल के एक गुप्त भाग में पहुंच गया और सुरंग खोदने के काम में 
लग गया। यह काम इतनी सावधानी से किया गया कि पुरोचन को तनिक भी पता न चल 
सका। 


सुरंग बनकर तैयार हो गई। अब पांडवों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। वे 
पुरोचन से पहले ही अपना कारनामा करना चाहते थे। 

कुंती ने उस दिन वारणावत निवासियों को भवन में खाने की दावत दी। लोग प्रसन्नतापूर्वक 
भवन में पहुंचे और पांडवों के साथ मिल-जुलकर भोज का आनंद उठाया। 

मध्य रात्रि से पहले ही भोजन समाप्त हो गया। पांडवों ने अतिथियों को विदा किया और स्वयं 
भी आपस में निर्णय कर लिया कि अब उन्हें शीघ्र-अतिशीघ्र भवन को त्याग देना चाहिए। 

आधी रात को एक-एक कर चार भाई माता कुंती सहित उस गुप्त सुरंग से बाहर निकल 
गए। केवल भीम महल में रह गया, क्योंकि उसे ही भवन में आग लगानी थी। पुरोचन अपने 
कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। भीम ने पहले उसी के कमरे में आग लगाई, जो शीकघ्र ही 
पूरे भवन में फैलने लगी। इसी बीच भीम भी सुरंग के मार्ग से बाहर निकल चुका था। 

आग की लपडटें आकाश में ऊपर तक उठ रही थीं। वारणावत के निवासी पलक झपकते ही 
जाग गए। भवन को आग में बुरी प्रकार जलता देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। भवन में 
पांडव अपनी माता सहित रहते थे। उनके इस दुखद अंत से वारणावत की जनता का हृदय भर 
आया। 
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यह समाचार चारों ओर फैल गया कि पांचों पांडव अपनी माता कुंती सहित भवन में जलकर 
मर गए। अगले दिन भवन में एक महिला एवं उसके पांच युवा पुत्रों की लाशें भी मिल गईं। 
दरअसल, यह महिला अपने पांच पुत्रों के साथ रात्रि भोज में आई थी और इतना खा-पी लिया 
था कि नशे की धुत्त में भवन में ही सो गई थी। 


दुर्योधन को अग्निकांड की सूचना मिली तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि कितनी आसानी से 
उसकी योजना सफल हो गई। वह प्रसन्न था कि उसके शत्रु उसकी राह से हट गए। ऊपरी मन 
से उसने शोक प्रकट किया और पूरे देश में चचेरे भाइयों की अकाल मृत्यु का शोक मनाने का 
निर्देश जारी कर दिया। 


पाए 
किंतु पांडव जीवित थे। 
वे सुरंग से निकलकर एक नदी के किनारे जा पहुंचे थे। नदी के तट पर पहले से ही नाव 
तैयार थी, जिस पर विदुर का भेजा हुआ नाविक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 


नाविक ने पांडवों को नाव पर बिठाया और नदी के पार पहुंचा दिया। नदी की दूसरी ओर 
भयावह वन था। पांडवों ने उसी वन की राह पकड़ी। जब तक संकट पूरी प्रकार टल नहीं 
जाता, वे हस्तिनापुर से दूर किसी एकांत में रहना चाहते थे। 


[][] 

वन में भटकते हुए पांडव बहुत दूर निकल आए। 

चलते-चलते बे थककर चूर हो गए थे। भीम की शारीरिक स्थिति तनिक सुदृढ़ थी, इसलिए 
वह भाइयों का धैर्य बंधाता और अपने कंधों पर बिठाकर आगे ले जाता। 


एक जगह जब सभी भाई निढाल हो गए तो वे एक वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। 
भीम बोला, “आप लोग विश्राम कीजिए, मैं कहीं आसपास से पानी लाता हूं।'! 
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थोड़ी देर बाद जब भीम लौटकर आया तो देखा कि चारों भाई माता सहित गहरी नींद में सो 
गए हैं। अपनी माता व भाइयों के लिए भीम का हृदय भर आया। आज वे वन में भटक रहे थे 
और भूमि पर सोने को विवश थे, जबकि उनकी जगह महलों में थी। कैसा था विधि का विधान! 

भीम ने उन्हें आराम से सोने दिया और स्वयं पहरा देने लगा। 

उस वन में हिडंब नाम का एक राक्षस रहता था, जो मानवभक्षी था। वन में मानव गंध पाकर 
उसके नथुने फड़क उठे। वह अपनी बहन हिडिंबा से बोला, “देखो! वन में कुछ मानव आए हैं, 
तुम उन्हें पकड़कर यहां लाओ। आज जमकर भोजन करेंगे।”' 

हिडिंबा पांडवों को लाने चल पड़ी। 

एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री और चार मानव सोए हुए थे और एक सुदृढ़ काठी का सुदर्शन 
पुरुष उनकी पहरेदारी कर रहा था। हिडिंबा एकटक भीम को देखती रह गई। भीम पहली दृष्टि 
में ही उसे भा गया। वह अपने भाई का आदेश भूल गई और सुंदर युवती का रूप धारण कर 
भीम के पास जाकर बोली, “सुनो! मैं हिडिंबा हूं। मेंरे भाई ने मुझे तुम लोगों को पकड़कर लाने 
को भेजा है, क्योंकि वह तुम लोगों को खाना चाहता है, किंतु मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। अगर 
तुम मुझसे विवाह कर लो तो तुम्हें अपने भाई से बचा सकती हूं।' 

भीम बोला, “'मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरता। तुम्हारा भाई या तुम हमें हाथ भी नहीं लगा 
सकते।”! 

“मूर्ख मत बनो मानव !”” हिडिंबा बोली, “कहीं ऐसा न हो कि हिडंब यहीं चला आए और 
तुम लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएं। इससे अच्छा तो यही है कि तुम मेरी बात मान लो।”! 

किंतु भीम को हिडिंबा की बात स्वीकार नहीं थी। 

हिडंब ने कुछ देर तक बहन की प्रतीक्षा की, फिर देर होते देखकर वह स्वयं मानवों की 
खोज में चल पड़ा। 
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भीम ने उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आते देखा तो वह उसका मुकाबला करने 
को तैयार हो गया। 


अगले ही पल वे दोनों दो पर्वतों की प्रकार आपस में टकरा गए। दोनों बलशाली थे। उनकी 
मुठभेड़ से धरती डोल उठी और वातावरण में धूल का गुबार उठने लगा। राक्षस जोर-जोर से 
चीखकर भीम को पछाड़ने का प्रयास कर रहा था। 


राक्षस की गर्जना और उठापटक की ध्वनि सुनकर शेष भाइयों और माता की नींद उचट गई। 
पास ही एक सुंदर युवती को देखकर कुंती ने उससे पूछा, “तुम कौन हो? मेरे पुत्र से क्यों लड़ 
रहे हो ? 

हिडिंबा बोली, “यह मेरा भाई हिडंब राक्षस है, जो आप लोगों को खाने के लिए यहां आया 
है।” 

कुंती बोली, “यह तो अनाचार है। तुम अपने भाई को रोकती क्‍यों नहीं ?”! 

“मैं आप लोगों को बचाना चाहती हूं, परंतु भीम ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया।”' 

“प्रस्ताव ? कैसा प्रस्ताव ?”' 


“मैंने उससे कहा था कि वह मेरे साथ विवाह कर ले तो मैं आप लोगों को हिडंब से बचाकर 
आकाशमार्ग से निरापद जगह ले जाऊंगी।”” हिडिंबा बोली, “परंतु भीम ने मेरी बात नहीं मानी 
और तब तक मेरा भाई आ पहुंचा।”' 


युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल व सहदेव हिडिंबा की बात सुनकर तैश में आ गए। वे राक्षस से 
लड़ने दौड़ते हुए भीम के पास पहुंचे। 


भीम बोला, “आप लोग बीच में मत पड़िए। इस राक्षस के लिए तो में अकेला ही बहुत हूं। 


इतना कहकर भीम ने हिडंब को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया और जोर से धरती पर 
पटक दिया। धरती पर गिरते ही हिडंब ने दम तोड़ दिया। 
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भीम ने एक दृष्टि हिडंब पर डाली, फिर अपनी माता और भाइयों के साथ आगे बढ़ चला। 
उसने हिडिंबा से बात तक नहीं की। 


हिडिंबा भीम के बिना नहीं रह सकती थी। वह भी उसके पीछे-पीछे चल पड़ी। 


भीम को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने क्रोधित होते हुए कहा, “सुंदरी! हमारे पीछे जाने 
की आवश्यकता नहीं, अन्यथा मुझे विवश होकर तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार करना पड़ेगा जो 
तुम्हारे भाई के साथ किया है।'! 

हिडिंबा की आंखें भर आईं। वह कुंती से याचना करती हुई बोली, ''हे माता! आप ही भीम 
को समझाइए, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। कृपया उन्हें आदेश दीजिए कि वे मेरे साथ 
विवाह कर लें।' 


कुंती असमंजस में पड़ गई। युधिष्ठिर पास ही खड़े थे। उन्हें हिडिंबा पर दया आ गई। बोले, 
“भीम! तुम्हें ऐसी नारी का प्रेम नहीं ठुकराना चाहिए, जो मन-प्राण से तुम्हें अपनाना चाहती 
है।'' 


बड़े भाई के आग्रह पर भीम ने अंततः: हिडिंबा से विवाह कर लिया। इस विवाह से कालांतर 
में वे घटोत्कच नामक वीर पुत्र के पिता बने। 


वीर घटोत्कच ने सदैव संकट में पिता की सहायता की और बाद में युद्धकाल में भी 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 


[][] 
पांडवों का वन-वन भटकना जारी था। 
पांडवों ने अपना भेष बदल लिया था, ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। 


उन्हें पता नहीं था कि इस भटकन का अंत कहां होगा। बस, वे नदी, नाले, पहाड़ और जंगल 
पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। हस्तिनापुर पीछे छूटता जा रहा था और आगे 
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अंतहीन पथ था। मार्ग में मत्स्य पांचाल, वीचक, त्रिगर्त आदि कई देश पड़े, किंतु वे कहीं भी 
अधिक समय के लिए नहीं ठहरे। 

कुंती अपने पुत्रों को इस प्रकार दीन-हीन स्थिति में देखकर मन-ही-मन रोती थी। एक दिन 
उससे रहा नहीं गया तो अपने पुत्र से पूछा, “अंततः: इस प्रकार कब तक भटकते रहोगे 
युधिष्ठिर ?! 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “घबराओ मत माता! भले ही फिलहाल हमारे सामने कोई मंजिल न 
हो, किंतु मुझे विश्वास है कि अनुकूल अवसर आते ही हमें मार्ग मिल जाएगा।”! 

इतना कहकर युधिष्ठिर अनभिज्ञ दिशा की ओर बढ़ चले और माता व भाई उनके पीछे चल 
पड़े। 

युधिष्ठिर की बात सच निकली। 

एक दिन जब वे शाम को एक सरोवर के किनारे लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तभी उचित 
मार्गनिर्देश देने वाला उनके पास पहुंच गया। वह कोई और नहीं महर्षि व्यास थे, जो वस्तुत:ः 
उनके दादा ही थे। व्यास उन्हें इस हालत में देखकर हैरान रह गए, बोले, “यह मैं क्या देख रहा 
हूं? अपना राजपाट छोड़कर यहां क्‍यों भटक रहे हो ?”! 

इस पर पांडवों ने उन्हें आदि से अंत तक सारी कथा कह सुनाई। सुनकर व्यास अत्यंत दुखी 
हुए। बोले, “'प्रारब्ध को कौन टाल सकता है। यदि धैर्यपूर्वक स्थितियों का सामना करोगे तो 
सारी विपत्तियों पर विजय पा लोगे। अब तुम एकचक्र नगरी चले जाओ। वह सुरक्षित जगह है। 
वहां तुम ब्राह्मण के वेश में रहो। समय की प्रतीक्षा करो। एक दिन ऐसा आएगा, जब तुम्हारे 
सिद्धांतों की विजय होगी और खोया हुआ वैभव तुम्हें वापस मिल जाएगा।”! 

पांडव महर्षि व्यास का आशीर्वाद पाकर एकचक्र नदी की ओर चल पड़े। 


[][] 
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एकचक्र में उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में आश्रय लिया। वे स्वयं भी ब्राह्मणों के वेश में थे। 
पांचों भाई दिन भर नगर में भिक्षाटन करते और शाम को सारी सामग्री माता के सामने रख 
देते। माता भिक्षा की सामग्री को दो भागों में बांट देती। एक भाग भीम को सौंप देती, दूसरा भाग 
शेष चार भाइयों के आगे परोस देती। 


एक दिन की बात है, जिस ब्राह्मण के घर में पांडव रहते थे, वहां शोक छाया हुआ था। 
परिवार का प्रत्येक सदस्य रो रहा था। शोक करने की ध्वनि सुनकर पांडव अपनी माता के 
साथ तत्काल ब्राह्मण के पास पहुंचे और पूछा, “क्या कष्ट है भाई! इतना क्‍यों रो रहे हो ?”! 


ब्राह्मण ने आंसू पोंछते हुए कहा, “हमारे दुखों का कोई अंत नहीं। हमारा नगर एक भयानक 
राक्षस के अत्याचार से पीड़ित है। यह राक्षस नगर की सीमा पर रहता है। उसका आदेश है कि 
प्रतिदिन शाम को गाड़ी भर अन्न व दो बैल लेकर नगर के एक परिवार का एक सदस्य बारी- 
बारी उसके पास पहुंचे, तभी वह हमें यहां रहने देगा। इसलिए प्रतिदिन किसी-न-किसी परिवार 
का एक सदस्य एक गाड़ी में अन्न भरकर व दो बैल लेकर उसके पास पहुंचता है। राक्षस की 
भूख इतनी प्रबल होती है कि वह सारा अन्न व दो बैल खाने के बाद परिवार के सदस्य को भी 
खा जाता है। हम उस राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह अत्यंत बलशाली है। 
आज हमारे परिवार की बारी है। हमारे परिवार से एक सदस्य राक्षस की भोजन सामग्री लेकर 
जाएगा और वापस लौटकर नहीं आएगा। बस, इसी का रोना है।”' 

सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। पांचों भाइयों की मुद्ठियां क्रोध में तन गईं। कुंती ने ब्राह्मण को 
सांत्वना दी और भीम से बोली, “भीम! आज राक्षस के लिए भोजन की सामग्री लेकर तुम 
जाओ।/”! 

“जो आज्ञा माताजी |! 

भीम जाने को जैसे ही मुड़ा, युधिष्ठिर ने उसे रोककर माता से कहा, “माता! भीम को मत 
भेजो। हमें भीम की आवश्यकता है। भीम को हम विपदा में नहीं डाल सकते। अर्जुन की भी हमें 
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आवश्यकता है, उसे भी राक्षस के पास भेजना उचित नहीं और नकुल व सहदेव हमारे छोटे 
भाई हैं, उन्हें भेजना अन्याय है। राक्षस के पास मेरा जाना ही ठीक रहेगा। मैं अगर वापस नहीं 
भी लौटा तो भीम व अर्जुन शत्रुओं से टक्कर लेने को काफी हैं।'' 

“मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करती हूं युधिष्ठिर !'” कुंती बोली, “परंतु मेरा निर्णय सही 
है, तुम भीम को राक्षस के पास जाने दो, वह विजयी होकर ही लौटेगा।'” 

भीम ने एक गाड़ी में अन्न भरा और उसमें दो बैलों को जोतकर नगर की सीमा की ओर चल 
पड़ा। उस राक्षस का नाम था बकासुर। वह भूखा-प्यासा अपने भोजन की प्रतीक्षा में ही बैठा 
था। भीम जान-बूझकर देर से पहुंचा। 

भीम ने बैलों को छिपा दिया और चीखकर राक्षस को पुकारा, “ओ बक! आ जाओ, मैं 
तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। 

बकासुर भागा-भागा बाहर निकला। 

भीम ने उसे पास आते देखा तो बोला, “बस-बस ! वहीं खड़े रहो। अब देखो, में कैसे खाता 
हूं। यह कहकर भीम स्वयं ही दोनों हाथों से अन्न उठाकर खाने लगा। 

बकासुर पहले ही भूख से बेहाल था, ऊपर से भीम की यह हरकत देखकर उसका शरीर 


क्रोध से थर-थर कांपने लगा। वह चीखकर बोला, “कौन हो तुम ? मेरा खाना खाने का तुम्हें 
क्या अधिकार है ?”! 

भीम ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुपचाप अन्न खाता रहा। बकासुर का क्रोध बढ़ता ही चला 
गया। भीम यही तो चाहता था कि वह क्रोध से बेकाबू हो जाए, क्योंकि भूख और क्रोध में 
अच्छे-अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह भीम के पास पहुंचा और उसकी पीठ पर दो-चार 
जबरदस्त वार कर दिए, परंतु इन वारों का भीम पर कोई असर नहीं हुआ। वह बिना बकासुर 
की ओर देखे मजे से खाता रहा। 
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बकासुर चीखकर बोला, ““यह मेरा खाना है, तुम इसे नहीं खा सकते। मेरे बैल कहां हैं ?' 


भीम बोला, “बैल बेचारे कहीं घास चर रहे होंगे। मुझे दु:ख है कि आज तुम्हें कुछ भी खाने 
को नहीं मिलेगा और सुनो! मुझे चुपचाप खाने दो, खाने के समय मुझे तुम्हारा चीखना- 
चिल्लाना या मारपीट करना तनिक भी पसंद नहीं।'' 


बकासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने आगे बढ़कर भीम पर दो-चार और घातक वार 
किए, परंतु भीम ने फिर भी उसकी ओर देखा तक नहीं और चुपचाप खाता रहा। अपने प्रहारों 
का भीम पर कोई असर न देखकर उसने भीम को खींचकर गाड़ी से हटाना चाहा, लेकिन भीम 
को वह तनिक-सा भी हिला तक नहीं पाया। भूख और थकावट से बकासुर बेहाल हो गया। वह 
दांत भींचकर बोला, “मैं कहता हूं, भाग जाओ यहां से, अन्यथा मैं तुम्हें खा जाऊंगा।'' 

भीम बोला, “हां, तुम अब तक उन बेचारे प्राणियों को खाते ही रहे हो, जो तुम्हारे लिए 
खाना लाते थे, किंतु अब तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे।”! 


बकासुर भूख से व्याकुल था और भीम से हाथापाई करते-करते थक भी गया था। क्रोध व 
मायूसी से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह चीखकर जैसे ही आगे बढ़ा, भीम ने उसे 
अपने दोनों हाथों में उठाकर भूमि पर पटक दिया। बकासुर के प्राण-पखेरू उड़ गए। 

भीम ने लाश की टांगें पकड़ीं और घसीटते हुए नगर के द्वार पर पटक दीं। 

नगर में जब बकासुर की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं 
रहा। चारों ओर आनंद और उत्साह का वातावरण छा गया। लोगों ने भीम का भव्य स्वागत 
किया। सभी सोच रहे थे-भीम में अवश्य कोई अलौकिक शक्ति है। जो काम क्षत्रियों का है, उसे 
एक ब्राह्मण ने कर दिखाया। 

पांडव थोड़ा घबराए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वास्तविकता का भेद न खुल जाए। उन्होंने 
तत्काल एकचक्र नगरी छोड़ देने का निर्णय कर लिया, परंतु कहां जाएं ? अंततः: कब तक 
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लोगों की निगाहों से बचते हुए भटकते रहेंगे ? 

एक दिन वहां एक तपस्वी घूमता हुआ आ पहुंचा। उससे पता चला कि पांचाल देश का राजा 
द्रपद अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर कर रहा है। स्वयंवर में देश-विदेश के राजकुमार भाग 
लेने पहुंच रहे हैं। 

यह समाचार पांडवों को मिला तो उन्होंने सोचा-उन्हें भी स्वयंवर में भाग लेना चाहिए, अंततः 
वे भी तो राजकुमार हैं। इसलिए उन्होंने नगरवासियों से विदा ली और पांचाल की ओर चल 
पड़े। 
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(छह) 

पांचाल में स्वयंवर की तैयारियां जोर-शोर से की गई थीं। देश-विदेश से लोग स्वयंवर की 
शोभा देखने आए हुए थे। पांचल नई नवेली दुल्हन की प्रकार सजाया गया था। 

पांडव बदले हुए वेश में पांचाल पहुंचे और कुम्हारों की बस्ती में आश्रय लिया। एक कुम्हार 
ने उन्हें ब्राह्मण जानकर अपने घर में सम्मान से रहने को जगह दी। यहां भी वे भिक्षाटन द्वारा ही 
अपना गुजर-बसर करते थे। 

स्वयंवर का नियत समय आ गया। 

उस दिन पांचाल की शोभा देखने लायक थी। दूर-दूर से नरेश व राजकुमार द्रौपदी को प्राप्त 
करने आ पहुंचे। सारा नगर उल्लास व आनंद से ओत-प्रोत था। पांडव सुबह ही अपने घर से 
निकले और स्वयंवर-स्थल की ओर चल पड़े। 

स्वयंवर-स्थल अति विशाल था। स्थल के बीचोबीच एक मंच पर भारी धनुष खड़ा हुआ था। 
वहीं पर एक बड़ी-सी कड़ाही में तेल भरा हुआ था और पास में एक यंत्र पर एक नकली मछली 
तेजी से घूमती हुई लटक रही थी। सभास्थल के दोनों ओर देश-विदेश के नामी नरेश, 
राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने बैठे थे। चारों ओर ऊंची-ऊंची दीर्घाएं बनी थीं, जिन पर 
दर्शकगण बैठे हुए आज के भव्य समारोह के शुरू होने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। 

द्रौपदी के वरण की इच्छा से कौरव राजकुमार भी पहुंचे थे। दुर्योधन अपने भाइयों व कर्ण के 
साथ राजकुमारों के बीच बैठा था। 

स्वयंवर की शोभा निहारने श्रीकृष्ण भी द्वारिका से पधारे थे। पांडव ब्राह्मण-वेश में दर्शक- 
दीर्घा में वहां बैठे थे, जहां ब्राह्मण समुदाय बैठा था। चारों ओर शोर गूंज रहा था। 

थोड़ी देर में ही द्रौपदी अपने पिता द्रुपद एवं भाई धुृष्टद्युम्म के साथ समारोह-स्थल पर आ 
पहुंची। एक ऊंचे आसन पर राजा सहित भाई-बहन बैठ गए। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी 
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द्रौपदी की ओर निहार रहे थे। द्रौपदी की सुंदरता व श्रृंगार देखकर अभिलाषी राजकुमारों के 
हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। द्रौपदी बिना किसी की ओर देखे चुपचाप भाई की बगल में बैठी 
रही। उसकी अद्वितीय सुंदरता से सभी अभिभूत थे। 


समारोह आरंभ होने से पहले यथाविधि पुरोहितों ने यज्ञ किया। तत्पश्चात्‌ धृष्टद्युम्न ने अपने 
आसन से उठकर सभा को संबोधित किया- 

“हे सम्मानित आगंतुको! आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज राजकुमारी 
द्रौपदी का स्वयंवर है। राजकुमारी उसी वीर पुरुष का वरण करेगी, जो तेल की कड़ाही में 
मछली की परछाई की ओर देखते हुए इस धनुष से तीर चलाकर यंत्र पर लटके लक्ष्य को पांच 
बार भेद देगा। अब आप लोग एक-एक कर आगे बढ़िए और अपनी थधर्नुर्विद्या का परिचय 
दीजिए। सफल धरनुर्धारी ही राजकुमारी द्रौपदी का पति बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा।”' 


इतना कहकर धृष्टद्युम्न बैठ गया। सभा में फिर शांति छा गई। सबकी दृष्टि सभास्थल के 
बीचोबीच तेल की कड़ाही, धनुष तथा ऊंचाई पर लटके मछली के निशान की ओर उठ गईं। 
सभी की उत्सुकता यह जानने की कि कौन वीर निशाने को तीर से भेदकर द्रौपदी को प्राप्त 
कर पाता है। 


उपस्थित राजकुमारों ने लापरवाही से इन वस्तुओं को देखा और मूंछों पर ताब देकर द्रौपदी 
की ओर निहारने लगे। उनके विचार से ये बहुत ही मामूली शर्तें थीं। अब एक-एक राजकुमार 
उठने लगे और सभा स्थल के बीचोबीच पहुंचने लगे। 


धनुष को हाथ लगाते ही राजकुमारों को पता चल गया कि जिस शर्त को उन्होंने आसान 
समझा था, वह आसान नहीं थी। लक्ष्य को भेदना तो दूर की बात थी, वे धनुष तक न उठा 
सके। कुछ राजकुमार तो धनुष को उठाने का प्रयास करते-करते पसीने से तर-बतर हो गए, 
कुछ तनिक-सा उठा सके तो असहाय भार से हांफने लगे और कुछ तो ऐसे थे, जो धनुष उठाने 
के चक्कर में धड़ाम से नीचे गिर पड़े। 
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प्रत्येक राजकुमार की असफलता से सभास्थल में बैठे लोग जोरों से हंस पड़ते थे। वातावरण 
में तेज हंसी की लहर दौड़ जाती थी। इस हंसी में असफल राजकुमार भी शामिल थे। द्रौपदी 
मंद-मंद मुस्कराती हुई अपनी जगह पर चुपचाप बैठी थी। 

दुर्योधन के साथ-साथ अन्य अनेक राजा व राजकुमार भी असफल होकर सिर झुकाए बैठे 
थे, तभी कर्ण अपनी जगह से उठा और धनुष की ओर बढ़ा। 

कर्ण को देखकर चारों ओर कोलाहल मच गया। लोग कहने लगे, “अरे! यह तो कर्ण है- 
सारथी पुत्र। भला क्षत्रिय कन्या इसका वरण कैसे करेगी ?”! 


कर्ण सधे पगों से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही धनुष उठा लिया। जब उसने तेल में 
लक्ष्य की परछाई की ओर दृष्टि गड़ाकर धनुष की प्रत्यंचा खींची, तभी सभास्थल में द्रौपदी का 
स्वर गूंज उठा, “मैं सारथी-पुत्र का वरण नहीं कर सकती।”! 

यह सुनते ही कर्ण लज्जा से अभिभूत हो गया। उसने चुपचाप धनुष अपनी जगह रख दिया 
और सिर झुकाकर वापस लौट आया। अपमान और लज्जा के मारे वह आंखें नहीं उठा पा रहा 
था। 

पास ही बैठे दुर्योधन ने कहा, “तुम वापस क्‍यों लौट आए? तुमने लक्ष्य का भेदन क्‍यों नहीं 
किया ? द्रौपदी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। क्या तुम जानते नहीं कि स्वयंवर का नियम 
है, कन्या कोई विरोध प्रकट नहीं कर सकती। जो भी शर्त पूरी करेगा, उसे ही कन्या वरेगी।”! 


कर्ण खिसयानी-सी हंसी के साथ बोला, “'मुझे द्रौपदी पसंद नहीं।”' 


इस प्रकार समस्त राजकुमार व नरेश असफल होकर बैठ गए। यह देखकर पांडवों का 
क्षत्रिय रक्त खौलने लगा। भाइयों के कहने पर अर्जुन अपनी जगह से उठा और धनुष उठाने 
आगे बढ़ गया। 
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एक तेजस्वी ब्राह्मण युवक को धनुष उठाने को बढ़ते देखकर सभा में फिर कोलाहल मच 
गया। लोग सोच रहे थे, जो कार्य क्षत्रियों से नहीं हो सका, वह भला ब्राह्मणों से कैसे हो 
सकेगा ? राजकुमार निश्चिंत थे कि यह ब्राह्मण क्या खाकर धनुष उठा सकेगा। हां, श्रीकृष्ण ने 
उसे पहली दृष्टि में ही पहचान लिया था। उन्होंने अपने भाई बलराम से कहा, “अरे! यह तो 
अर्जुन है। इसका अर्थ है कि पांडव जीवित हैं, जलकर नहीं मरे।'! 


अर्जुन तो श्रेष्ठ धनुर्धारी था ही। उसने धनुष को यूं उठा लिया, जैसे वह कोई खिलौना हो। 
फिर तेल की कड़ाही में देखते हुए उसने निशाने की ओर तीर भेदने शुरू कर दिए। एक-एक 
करके उसके पांचों तीर ठीक मछली पर जा लगे। 


अब तो सभास्थल में हर्ष और उत्साह छा गया। वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज 
उठा। लोग अर्जुन की वीरता की प्रशंसा करने लगे, परंतु क्षत्रीय राजकुमार व नरेशों को यह 
बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खड़े होकर विरोध किया, “यह अन्याय है, स्वयंवर में केवल 
क्षत्रिय वीर ही भाग ले सकते हैं, एक ब्राह्मण राजकुमारी का पति नहीं बन सकता।! 


द्रपद ने किसी की एक नहीं सुनी। वे बोले, “आप लोग जानते हैं कि स्वयंवर में जात-पांत 
व ऊंच-नीच का भेदभाव किए बिना कोई भी भाग ले सकता है और फिर क्षत्रिय राजवंशों को 
भी यहां पूरा-पूरा अवसर दिया गया था। दुःख की बात है कि उनमें से कोई भी अपनी वीरता 
का प्रदर्शन नहीं कर सका। अब अगर ब्राह्मण युवक ने अपनी योग्यता का परिचय दिया है तो 
उसका विरोध करना उचित नहीं। ...जाओ पुत्री द्रौपदी! ब्राह्मण युवक का वरण करो।”! 

द्रौपदी तो पहले ही इस तेजस्वी ब्राह्मण पर मुग्ध थी और उसकी वीरता देखकर मन-ही-मन 
उसका वरण कर चुकी थी। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ी और वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। 


सभास्थल हर्षोल्लास के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। पांडवों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं 
था, किंतु पराजित राजकुमारों का क्रोध सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। एक तो पहले ही वे 
अपनी हार से निराश हो चले थे, अब एक ब्राह्मण को द्रौपदी जैसी सुंदर कन्या का वर बनते 
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देखकर अपमान से उनका बुरा हाल हो गया था। वे बोले, “राजा द्रुपद! अगर आपने इस 
अन्याय को नहीं रोका तो विवश होकर हमें कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा क्षत्रिय-कन्या को 
ब्राह्मण के हवाले करना धर्म के विरुद्ध है।'' 


राजा द्रुपद ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने वर-वधु को आशीर्वाद दिया। अर्जुन द्रौपदी का 
हाथ अपने हाथ में लेकर भाइयों की ओर बढ़ने लगा। 

राजकुमार चीखे, “यह धोखा है। हम क्षत्रियों को यहां बुलाकर राजा द्रुपद ने हमारा अपमान 
किया है। हम क्षत्रिय-कन्या को ब्राह्मण की पत्नी नहीं बनने देंगे। हम द्रौपदी को इस ब्राह्मण के 
चंगुल से बचाकर ले जाएंगे, राजा द्रुपद को मार डालेंगे।”' 


सभामंडप में हंगामा मच गया। समस्त राजकुमार एकजुट होकर अर्जुन की ओर बढ़े, किंतु 
अर्जुन की रगें में भी क्षत्रिय रक्त बह रहा था, वह अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए तैयार हो 
गया। उसने बढ़ते हुए राजकुमारों को ललकारा। अगले ही पल अर्जुन के शेष भाई भी मैदान में 
कृद पड़े। स्वयंवर-स्थल युद्ध का मैदान बन गया। पांडव एक-एक राजकुमार को अच्छा सबक 
सिखाने लगे। भीम ने अपने दोनों हाथों में वृक्ष की दो मोटे तने थाम लिए और उनको गदा की 
भांति हिलाता हुआ राजकुमारों पर भीषण वार करने लगा। अर्जुन ने भी तीरों के वार से 
राजकुमारों को लहूहुलान कर दिया। राजकुमारों में खलबली मच गई। पांचों पांडब वीरता से 
लड़ते व सबको पछाड़ते द्रौपदी को स्वयंवर-स्थल से सुरक्षित ले आए। अर्जुन अपनी नववधु व 
भाइयों के साथ कुम्हारों की बस्ती की ओर चल पड़ा। 

कुंती घर में अकेली थी। 

पुत्र सुबह से भिक्षाटन के लिए घर से निकले थे और अब शाम होने वाली थी, लेकिन वे 
अभी तक लौटे नहीं थे। कुंती व्याकुलता से पुत्रों की ही प्रतीक्षा कर रही थी। 


तभी घर के बाहर पांचों भाई पहुंच गए। घर का द्वार बंद था। भीम ने एक दृष्टि द्रौपदी की 
ओर देखा और फिर माता को चौंकाने के लिए बाहर से ही पुकारकर बोला, ““माता...माता! 
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शीघ्रता से आओ, देखो आज हमें शिक्षा में कितनी सुंदर वस्तु मिली है।'' 

कुंती पुत्रों का आगमन जानकर प्रसन्न हो गई। उसे प्रतीत हुआ, सचमुच उन्हें आज भिक्षा में 
कोई उत्तम पदार्थ मिला है। वह अंदर से बोली, “वत्स! जो कुछ मिला है, उसे तुम पांचों भाई 
आपस में बांट लो।”' 

“अरे माता! यह क्या कह डाला !”” भीम आश्चर्य और दु:ख से बोला। 

“ओह माता !”” अर्जुन का हृदय तेजी से धड़क उठा। 

कुंती पुत्रों की घबराहट भरी ध्वनि सुनकर चौंकी। वह भागी-भागी पुत्रों के पास पहुंची। वह 
अर्जुन के साथ एक अत्यंत रूपसी युवती को देखकर ठिठक गई। युवती सोलह श्रंगार से 
परिपूर्ण थी और राजकुमारी प्रतीत हो रही थी। कुंती को समझते देर नहीं लगी कि वस्तुस्थिति 
क्या है। वह मन-ही-मन पछताई, “हाय! मैंने क्या कह दिया !”' 


द्रौपदी ने आगे बढ़कर कुंती के चरण स्पर्श किए। कुंती ने उसे हृदय से लगाकर कहा, 
“अर्जुन! मुझे हर्ष है कि आज तुम पांचाल की राजकुमारी को जीत लाए हो। इतनी सुंदर 
पुत्रवधु पाकर तो मैं निहाल हो गई। चलो, अंदर चलो। आओ पुत्री! तुम भी अंदर आओ।”' 

बेचारी द्रौपदी के मस्तिष्क में भांति-भांति के बुरे विचार आ रहे थे। कहां तो वह अर्जुन को 
अपना पति मानकर आई थी और कहां अब वह पांचों भाइयों की पत्नी बनने को बाध्य थी। उसे 
विश्वास था कि वे लोग अपनी माता का वचन नहीं टालेंगे। 


कुंती कैसे सह सकती थी कि उसके वचन को मान लिया जाए। सब अंदर आ गए तो कुंती 
धीरे से बोली, “'पुत्रो! मैंने जो कुछ कहा था, वह अनभिज्ञता में कहा था। मुझे क्या पता कि तुम 
लोग क्या प्राप्त करके आए हो। मैंने तो समझा था कि प्रतिदिन की प्रकार भिक्षा लेकर आए हो, 
इसलिए मेरी बात पर ध्यान मत देना। अर्जुन! तुम्हारी पत्नी पर केवल तुम्हारा ही अधिकार 
रहेगा। ' 
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अर्जुन बोला, “नहीं माता! मैं तुम्हेरे वचन का अनादर नहीं कर सकता। अब तो द्रौपदी हम 
पांचों भाइयों की ही पत्नी बनेगी।”' 

“ऐसा मत कहो पुत्र !'” कुंती सिसककर बोली, “यह उचित नहीं है।'' 

युधिष्ठिर भी माता का समर्थन करते हुए बोले, “माता ठीक कर रही है अर्जुन! द्रौपदी को 
तुमने जीता है और उसने तुम्हार ही वरण किया है। वह तुम्हारी पत्नी है। नारी एक ही पुरुष की 
पत्नी बनती है। एक से अधिक पुरुषों की पत्नी बनना अनुचित है। ऐसी नारी पत्नी नहीं 
कहलाती नगरवधु कहलाती है, यह तो पाप है।'' 

अर्जुन बोला, “माता का वचन मेरे लिए अंतिम आदेश है। भ्राताश्री! तुम हम सबसे बड़े हो, 
धर्मपरायण हो, न्यायप्रिय हो, तुम्हीं मुझे माता के आदेश का पालन करने से रोक रहे हो, यह 
तो अनर्थ है। भ्राताश्री! उचित तो यही है कि अब तुम्हीं निर्णय करो, हमें क्या करना चाहिए? 
द्रौपदी से केसा व्यवहार करना चाहिए ? 

युधिष्ठिर भी माता के आदेश का उल्लंघन करने का साहस न कर सके। इसलिए अर्जुन की 
बात सुनकर उन्होंने विवशता में निर्णय किया, ““ठीक है, आज से द्रौपदी हम पांचों भाइयों की 
पत्नी हुई।! 

तभी वहां श्रीकृष्ष अपने भाई बलराम के साथ आ पहुंचे। श्रीकृष्ण बोले, “द्रौपदी जैसी 
सुशील पत्नी पाने की बधाई हो अर्जुन !”' 

श्रीकृष्ण को अपने बीच पाकर पांडवों की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। युधिष्ठिर ने पूछा, 
“श्रीकृष्ण! हम तो ब्राह्मण वेश में रहते हैं, परंतु आपने हमें कैसे पहचान लिया ?”' 

““इसमें क्या कठिनाई है।”” श्रीकृष्ण बोले, “भला वीर राजपुरुषों के चिह्न छिप सकते हैं। मैंने 
तो तुम लोगों को स्वयंवर में ही पहचान लिया था।”! 
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पांडवों ने श्रीकृष्ण का हार्दिक स्वागत किया। कुछ देर तक श्रीकृष्ण पांडवों के साथ रहे, फिर 
उन्हें आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। 


द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी ब्राह्मणों का पता-ठिकाना मालूम करने उनका पीछा करता हुआ 
कुम्हारों की बस्ती में आ पहुंचा था। उसने श्रीकृष्ण व पांडवों की बातें छिषकर सुन ली थीं। इस 
बातचीत से जब पता चला कि वे वास्तविक ब्राह्मण नहीं, बल्कि क्षत्रिय राजकुमार पांडव हैं तो 
वह प्रसन्न हो गया कि उसकी बहन राजकुल में ब्याही है। वह वहां अधिक देर तक नहीं रुका। 
वह उल्टे पांव राजमहल पहुंचा और राजा द्रुपद को सूचना दी, “पिताजी! हम जिन्हें ब्राह्मण 
समझ रहे थे, वे वास्तव में हस्तिनापुर के राजकुमार हैं। द्रौपदी ने वस्तुत: पांडु-पुत्र अर्जुन का 
वरण किया है।' 

“अच्छा!” द्रुपद प्रसन्नता से बोले, “यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। अब मैं द्रोणाचार्य के 
अपमान का बदला बड़ी सुगमता से ले सकूंगा। शीघ्रता से पांडवों को संदेश भेजो कि विवाह 
का विधिवत संस्कार पूर्ण करने को यहां पहुंच जाएं।' ' 

“ऐसा ही होगा पिताजी !”! धृष्टद्युम्न बोला। 

[][] 


पांडवों को पांचाल नरेश द्वरुपद का संदेश मिला कि वे यथाशीघ्र राजमहल पहुंचें, ताकि 
विधिवत्‌ विवाह आदि के बारे में विचार-विमर्श किया जाए। 

पांडव पांचाल नरेश के आमंत्रण पर राजमहल पहुंचे। पांचों भाइयों के साथ माता कुंती एवं 
द्रौपदी भी थी। द्रपद ने उनका उत्साह से स्वागत किया। द्रुपद ने उन पर यह प्रकट नहीं होने 
दिया कि वे उनकी वास्तविकता से परिचित हो चुके हैं। पांचाल नरेश ने विशेष भोज का 
आयोजन किया और पांडवों का खूब सम्मान किया। 
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बाद में पांचों भाइयों ने राजमहल की सैर की। उन्होंने राजमहल की प्रत्येक वस्तु में खूब रुचि 
ली। विशेषकर उन्होंने शस्त्रागार में सबसे अधिक समय बिताया। शस्त्रागार में एक-से-एक 
अधिक अस्त्र-शस्त्र रखे थे। वे स्वयं योद्धा थे, इसलिए एक-एक अस्त्र उठाकर वे उसका भली- 
भांति निरीक्षण करते और एक-दूसरे को उनकी खूबियों के बारे में बताते। 


उनकी यह रुचि देखकर पांचाल नरेश को उनकी वास्तविकता जानने का बहाना मिल गया। 
जब पांचों भाई राजमहल घूमकर द्रुपद के पास पहुंचे तो पांचाल नरेश ने युधिष्ठिर से कहा, 
“आप लोगों की अस्त्र-शस्त्रों में असीम रुचि देखकर मैं शंका में पड़ गया हूं। ब्राह्मणों को 
अखस्त्र-शस्त्रों में कोई रुचि नहीं हो सकती, यह तो क्षत्रियों का ही शौक है। आप तो कभी झूठ 
नहीं बोलते, सच बताइए आप कौन हैं?! 


अब युधिष्ठिर से अपनी वास्तविकता छिपाई न जा सकी। उन्होंने धीरे से कहा, “पांचाल 
नरेश! आपकी शंका सही है। हम ब्राह्मण नहीं, पांडु-पुत्र हैं। वास्तव में हम अपने चचेरे भाई 
कौरवों के षड्चंत्र का शिकार होकर दर-दर भटक रहे हैं। वे हमारे प्राणों के शत्रु हैं। उन्होंने हमें 
वारणावत में लाख के घर में जलाकर मारना चाहा था, किंतु भाग्य से हम बच गए। पिछले एक 
वर्ष से हम कौरवों से बचते हुए ब्राह्मण वेश में नगर-नगर घूम रहे हैं।”' 

“ओह! दुर्योधन की ऐसी दुष्टता। यह तो सरासर अन्याय है। अच्छा, अब भूल जाइए अपने 
दुखद अतीत को।”” पांचाल नरेश बोले, “मुझे प्रसन्नता है कि द्रौपदी ने क्षत्रिय वंशी अर्जुन का 
ही वरण किया। अर्जुन की वीरता से भला कौन अपरिचित है! अब आप लोग घबराइए नहीं, 
कौरव मेरे भी शत्रु हैं। उन्होंने मेश आधा राज्य छीना है। हम अब मिलकर उनके अन्याय का 
मुकाबला करेंगे।”' 


कुछ देर तक इधर-उधर की बातें होने के बाद द्रपद बोले, “अब हमें द्रोपदी और अर्जुन का 
शीघ्र विवाह कर देना चाहिए, ताकि हम लोग एक-दूसरे के निकटतम संबंधी बनकर शत्रुओं 
का नाश करने को तत्पर हो जाएं।” 
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एक पल तक शांत रहकर युधिष्ठिर बोले, “आपकी बात सही है, हम स्वयं चाहते हैं कि 
यह शुभ कार्य शीघ्र संपन्न हो जाए, लेकिन इस विवाह में केवल अर्जुन ही भाग नहीं लेगा।”! 

“क्या मतलब ? मैं समझा नहीं।”' द्रपद ने आश्चर्य से कहा। 

“मैं जो कुछ कहूंगा, उसे सुनकर आपको विचित्र तो लगेगा, लेकिन हम विवश हैं।”! 

“कैसी विवशता ? आप विस्तार से तो बताइए।”' 

“द्रौपदी से हम पांचों भाई विवाह करेंगे।' 

“क्या?” द्रुपद तो जैसे आसमान से गिरे। 

“हां, पांचाल नरेश! द्रौपदी हम पांचों की पत्नी बनेगी। हमें जब भी कोई वस्तु मिली है, उसे 
हमने हमेशा आपस में बांटा है। इस बार भी ऐसा ही होगा।”' 

“परंतु यह तो अधर्म है।”” द्रुपद तेज स्वर में बोले। 

युधिष्ठिर ने दो टूक उत्तर दिया, “हमारे लिए यही धर्म है।'' 

द्रपद बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी पुत्री को 
पांच-पांच पतियों का वरण करना पड़ेगा। वे तो प्रसन्न थे कि द्रौपदी को अर्जुन जैसा वीर क्षत्रिय 
राजकुमार पति के रूप में मिला है, लेकिन युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद गहरी सोच में डूब 
गए। वे धीरे-धीरे बोले, ““युधिष्ठिर! तुम तो धर्मप्रिय व्यक्ति हो। तुम्हीं सोचो, भला यह कहां 
तक उचित है। आज तक ऐसा नहीं सुना कि एक नारी ने पांच-पांच पुरुषों से विवाह किया हो। 
अगर द्रौपदी पांच व्यक्तियों की पत्नी बनी तो संसार क्या कहेगा ?” 


युधिष्ठिर स्वयं इस तथ्य को महसूस कर रहे थे, फिर भी बोले, “आपकी बात उचित है, 
परंतु मैं विवश हूं...।”' 


““उचित होगा कि एक बार आप लोग इस विषय पर फिर से विचार कर लें...।' 
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“हमने अच्छी प्रकार विचार कर लिया है। यही हमारा अंतिम निर्णय है।”' 
“ओहो !”” द्रपद ने सिर पर हाथ रखकर कहा, “हे भगवान! अब क्या होगा ?”! 


तभी वहां महर्षि व्यास पहुंच गए। उपस्थित लोगों ने उठकर महर्षि व्यास का स्वागत किया। 
द्रपद ने सम्मान के साथ उन्हें आसन पर बिठाया। महर्षि ने पूछा, “बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो 
द्रपद! क्या बात है?! 


द्रपद बोले, “महर्षि! बड़ी विकट समस्या है। आप ही हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं। भला 
एक कन्या पांच पुरुषों को वर सकती है ?'! 


“ओह !”” महर्षि व्यास मुस्कराकर बोले, “तुम शायद द्रौपदी के बारे में चिंतित हो, किंतु 
प्रारब्ध यही है और तुम इसे रोक नहीं सकते। द्रौपदी के भाग्य में पांच पुरुषों का ही सुख लिखा 
है।'! 


“यह कैसा भाग्य है महर्षि ? ' 


महर्षि बोले, “इसकी लंबी कहानी है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि द्रौपदी को यह सौभाग्य 
कैसे प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। वह अत्यंत सती साध्वी स्त्री थी। 
उसकी गिनती भारत की पांच आदर्श नारियों में होती थी। उसका विवाह एक महर्षि से हुआ था, 
जिनका नाम मौद्‌गल्य था। वे न केवल शरीर से जर्जर व कृशकाय थे, बल्कि कोढ़ी व रोगी भी 
थे, किंतु नलयनी ने अपने पति से कभी घृणा नहीं की और हमेशा तन-मन से उनकी सेवा 
करते हुए स्वयं को धन्य अनुभव करती थी। पति जिस हाल में रखता, वह उसी हाल में प्रसन्न 
रहती थी। नलयनी युवा थी और सुंदर भी थी, फिर भी अपनी इच्छाओं का दमन करके उसने 
वर्षों तक पति की निःस्वार्थ भाव से सेवा-सुश्रुष की। एक दिन अचानक उसका पति स्वस्थ, 
सुंदर और बलवान व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होकर बोला, 'नलयनी! मैं तुम्हारी सेवा से बहुत 
प्रसन्न हुआ हूं। दरअसल, मैं न कोढ़ी था, न बीमार था और न ही बूढ़ा-कृशकाय। मुझे तो 
देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम इस परीक्षा में पूर्णत: सफल रही हो। 
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सचमुच तुमने सिद्ध कर दिया कि वास्तविक अर्थों में अर्द्धागिनी क्या होती है। तुम्हारी जैसी 
पत्नी पाकर मैं अत्यंत उपकृत हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए ?! 


नलयनी प्रसन्न होकर बोली, 'मुझे तुम मिल गए, यही बहुत है।' 


उस दिन के पश्चात्‌ वे पति-पत्नी के रूप में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। नलयनी 
ने जो अब तक न पाया था, वही सुख भोग रही थी। वे वर्षों तक एक-दूसरे को प्रेम करते हुए 
रहने लगे। फिर ऐसा समय आया कि मौदगल्य में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे संसार और घर- 
गृहस्थी की मोहमाया से निकलकर तप करने के लिए व्याकुल हो उठे। इसलिए एक दिन 
उन्होंने नलयनी को त्याग देने का निर्णय कर लिया। जब नलयनी को पता चला तो वह 
व्याकुल हो गई। उसने पति को बहुत समझाया, परंतु उसने नलयनी की एक न सुनी और घर- 
संसार छोड़कर तपस्या करने चले गए। नलयनी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह और कुछ नहीं 
मात्र अपना पति चाहती थी, इसलिए उसने भी तप से भगवान शंकर को मनाने का प्रयास शुरू 
कर दिया। उसके घोर तप से भगवान शंकर को दया आ गई और वह नलयनी के सामने 
उपस्थित हो गए। वे बोले, “उठो नलयनी! मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ, बोलो क्या चाहिए?! 


नलयनी भावावेश में बोली, 'मुझे पति चाहिए-- पति, पति, पति, पति...।' 

“तथास्तु !! भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें पांच पति ही मिलेंगे।' 

“पांच पति!” नलयनी चौंकी, 'मैं पांच पतियों का क्या करूंगी ?! 

क्यों, तुम्हीं ने तो पांच बार पति मांगे, इसलिए अब तुम पांच पतियों की पत्नी ही बनोगी।' 


नलयनी मौन रह गई। वह जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि भगवान ने जो 
कुछ कह दिया, वह होकर ही रहेगा। इसलिए अगले जन्म में नलयनी ने तुम्हारे यहां द्रौपदी के 
रूप में जन्म लिया और पिछले जन्म के वचन के अनुसार उसे पांच वर ही मिले। यह सब 
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भगवान का रचा प्रारब्ध है और इसे कोई नहीं टाल सकता। इसलिए तुम भी इसे भगवान की 
मर्जी मानकर चुपचाप स्वीकार कर लो।”! 


महर्षि व्यास की बात सुनकर द्रुपद से कुछ बोला नहीं गया। लाचार होकर उन्हें युधिष्ठिर की 
बात मान लेनी पड़ी। 

पांचों भाइयों का विधि के अनुसार द्रौपदी से विवाह हुआ। 

द्रौपदी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव की पत्नी बन गई। आचार संहिता बनाई गई 
कि द्रौपदी प्रत्येक पति के साथ एक-एक वर्ष रहेगी। जिस वर्ष वह एक भाई के पास रहेगी, उस 
वर्ष शेष चार भाई द्रौपदी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यही नहीं, यह नियम भी बनाया गया कि 
अगर कोई भूल से भी उस भाई के कक्ष में पहुंच जाएगा, जिसमें वह द्रौपदी के साथ रह रहा 
होगा तो उसे बारह वर्षों के लिए घर से निकाल दिया जाएगा और पवित्र नदियों में नहाकर 
प्रायश्चित करना पड़ेगा। (यह आचार संहिता नारद के सुझाव पर बनी थी, जिसका उल्लेख 
आगे किया गया है।) 


द्रौपदी बारी-बारी से पांचों पतियों की सेवा में संलग्न हो गई। 
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(सात) 


जब से पांडव हस्तिनापुर से निकले थे, तब से एकमात्र विदुर ही थे, जो उनकी कुशलता के 
प्रति चिंतित रहते थे। उन्हें पांडवों की गतिविधियों का बराबर समाचार मिलता रहता था। 
पांचाल में जो कुछ हुआ था, विदुर जान चुके थे। उन्हें प्रसन्नता थी कि द्रौपदी जैसी सुंदर व 
सुशील कन्या उनके वंश की वधु बन गई है। 

हां, कौरव अवश्य क्षुब्ध थे। पांडवों को मृत जानकर वे अब तक निश्चित थे, लेकिन पांडव 
न केवल जीवित थे, अपितु पांचाल के शत्रु नरेश के संबंधी भी बन गए थे। 

दुर्योधन को पुरोचन पर गुस्सा आ रहा था, जिस पर पांडवों को जलाकर मार डालने की 
जिम्मेदारी थी। पुरोचन स्वयं तो पांच अज्ञात नगर निवासियों के साथ जल मरा किंतु पांडव 
पिछले एक वर्ष से जीवित थे। 

एक दिन विदुर ने यह सूचना धृतराष्ट्र को दी, “यह कितनी प्रसन्नता की बात है कि द्रौपदी 
जैसी सुशील कन्या हमारी वधु बनकर आ रही है।'' 


धृतराष्ट्र बोले, “तो कया द्रौपदी ने दुर्योधन को वर लिया? वाह! यह तो सचमुच अत्यंत हर्ष 
की बात है।”' 


| 2) 


““नहीं महाराज! आप गलत समझे, द्रौपदी ने अर्जुन को वरा है।”” विदुर ने बताया। 


धृतराष्ट्र थोड़ा निराश हुए, फिर भी उन्होंने ऊपरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “तो कया 
हुआ ? पांडव भी तो हमारे कुल के ही दीपक हैं। द्रौपदी हमारे वंश में ही तो बहू बनकर आ रही 
है। उनके स्वागत की भरपूर तैयारियां की जाएं।”! 

दुर्योधन को पिता की यह बात जंची नहीं। उसने एकांत पाते ही धृतराष्ट्र से बात की, “आप 
कैसे पिता हैं? आपको अपने पुत्रों के शत्रुओं की विजय पर प्रसन्नता हो रही है। आपको पता 
नहीं, पांचाल नरेश द्रुपद हमारा शत्रु है।' 
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धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से अपरिमित स्नेह करते थे, लेकिन पांडु-पुत्रों से भी उन्हें कम स्नेह नहीं 
था। हां, हर दौड़ में अपने पुत्रों को पांडवों से पिछड़ते देखकर वे दुखी अवश्य थे। वे जन्मजात 
अंधे थे, उन्हें अपने पुत्रों के सहारे का ही भरोसा था। इसलिए दुर्योधन की नाराजगी महसूस 
करते हुए बोले, “नहीं पुत्र! ऐसी बात नहीं। मुझे सच्ची प्रसन्नता तो तभी हासिल होती, जब 
तुम्हीं द्रोपी को जीतकर लाते। यह तो मैंने विदुर के सामने ऐसे ही कह दिया था। तुम तो 
जानते हो कि विदुर पांडवों का पक्षपाती है। उसके सामने अगर ऐसा नहीं कहता तो न जाने वह 
पांडवों के कान में क्या कुछ फूंक डालता।”' 


“अब हमें पांडवों से सतर्क रहना चाहिए।”” दुर्योधन बोला, “उचित तो यही है कि पांडवों 
को किसी प्रकार पुन: समाप्त कर देना चाहिए। वरना वे पांचाल नरेश के साथ मिलकर हमारा 
जीवन दूभर कर देंगे। काश! हमने पांचाल पर आक्रमण करते समय द्वुपद को भी मृत्यु के घाट 
उतार दिया होता। गुरु द्रोणाचार्य के कारण हमें उसे जीवित छोड़ देना पड़ा। तब तो पांडवों ने भी 
उन पर हमला किया था, पर अब वे उसके दामाद बन गए हैं और उसका सारा गुस्सा हम पर 
ही उतरेगा। वह हमें पराजित करके अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा।”! 


धृतराष्ट्र लाचार थे। वे धीरे से बोले, “तुम क्या करना चाहते हो ?”! 


“पांडवों को यहां बुलाकर चालाकी से मार देना चाहिए। उन्हें विष देकर हमेशा के लिए मार्ग 
से हटा देना चाहिए।”! 

धृतराष्ट्र मन-ही-मन कांप उठे, परंतु खुलकर विरोध नहीं कर सके। बोले, “पुत्र! जो कुछ 
करो, सोच-समझकर करो। पहले भी एक बार तुमने उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया था, किंतु 
उसका कोई फल नहीं निकला। उचित यही है कि बुजुर्गों से विचार-विमर्श कर लो। भीष्म, 
विदुर और गुरु द्रोणाचार्य से मिलो, वे तुम्हारा उचित मार्ग निर्देशन करेंगे।”! 


उसी समय भीष्म, विदुर व गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, “'पांडव 
एक वर्ष से हस्तिनापुर से बाहर रह रहे हैं, अब उनके साथ द्रौपदी भी है। कृपया बताइए कि हमें 
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क्या करना चाहिए।!! 


दुर्योधन बोला, “कोई भी विचार करने से पहले यह तथ्य मत भूलिएगा कि वे हमारे शत्रु के 
दामाद हैं।'! 

भीष्म ने पलक झपकते ही सारा मामला समझ लिया। बोले, “सुनो दुर्योधन! पांडव कोई 
पराये नहीं हैं, वे भी हमारे ही कुल के ज्योतिष्फंज हैं। उन्होंने आज तक जो कुछ किया है, 
धर्मानुसार किया है, प्रजा में उनका मान है, उनकी वीरता व बुद्धि का विश्व में मान किया जाता 
है, आज वे द्रौपदी जैसी सुंदर व सुशील कन्या के पति हैं। हमें तो उन पर गर्व करना चाहिए। 
उचित यही है कि हम हृदय खोलकर उनका व नववधु का स्वागत करें। वे एक वर्ष से 
राजधानी से बाहर भटक रहे हैं। अब हमें न्‍्यायपूर्वक उनका अधिकार उन्हें सौंपना चाहिए। 
उनका भी इस राज्य पर उतना ही अधिकार है, जितना कौरवों का। पांडु ने ही अपने बाहुबल से 
इस राज्य का विस्तार किया था।! 

दुर्योधन अपना क्रोध छिपाकर बोला, “आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम अपने शत्रुओं 
को स्वयं ही यहां आमंत्रित करें ?”! 

“कैसी शत्रुता ?”” भीष्म बोले, “जो थोड़ी-बहुत कटुता है, उसे मित्रता में बदलते देर ही 
कितनी लगेगी। हमें यथाशीघ्र पांडवों को यहां बुलाकर युधिष्ठिर को उनका अधिकार सौंप देना 
चाहिए। यही न्यायसंगत है।'! 


विदुर बोले, “भीष्म ठीक कहते हैं। हमने पांडवों को पहले ही कम कष्ट नहीं दिए हैं, लेकिन 
वे हमेशा संकट से उबरकर खरे उतरे हैं। हमें अब अपनी भूल स्वीकार कर उनके साथ 
समानता का व्यवहार करना चाहिए। पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है।'' 


“और आपका क्‍या कहना है गुरुदेव ?”” दुर्योधन ने आशा से द्रोणाचार्य की ओर देखते हुए 
पूछा। 
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द्रोणाचार्य सारी स्थितियों से भली-भांति परिचित थे। वे जानते थे कि चचेरे भाइयों में संघर्ष 
हुआ तो मामला गंभीर हो जाएगा। पांडवों की वीरता से भला कौन अपरिचित था। इसके 
अलावा द्वारकाधीश श्रीकृष्ण पांडबों के सहायक थे। वे आवश्यकता पड़ने पर पांडवों की 
सहायता कर सकते थे, फिर पांचाल नरेश का सहयोग तो प्राप्त था ही। इसलिए उन्होंने भी 
दुर्योधन से वही कहा, जो भीष्म व विदुर ने कहा था। साथ ही चेतावनी भी दी, “पिछली भूलों से 
कुछ सीखो। संघर्ष के पथ से कुछ प्राप्त नहीं होगा, पांडवों के साथ मिल जुलकर ही रहो।”' 


इस बातचीत का परिणाम यह निकला कि दुर्योधन की बोलती बंद हो गई। वह मन 
मसोसकर रह गया। वह धृतराष्ट्र, भीष्म आदि की बात से असहमति प्रकट नहीं कर सकता था। 
बोला, “ठीक है, अगर आप लोगों का यही विचार है तो पांडवों को नववधु के साथ हस्तिनापुर 
लाने का प्रबंध किया जाए। विदुरजी! आप ही पांचाल जाइए और पांडवों को सम्मानपूर्वक 
हस्तिनापुर ले आइए। पांचाल नरेश को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं भी दे दें। पांडवों के आने 
पर हम आपस में मिलकर यह निर्णय करेंगे कि भविष्य में कौरव-पांडव शांति व सद्भाव के 
साथ कैसे रहें।'' 

विदुर ढेर सारी शुभकामनाएं व उपहार लेकर पांचाल की ओर रवाना हो गए। 

[][] 

दुर्योधन की रातों की नींद व दिन का चैन जाता रहा था। पांडवों को वह किसी भी अवस्था में 
हस्तिनापुर में सहन नहीं कर सकता था। 

कर्ण उसकी दुविधा समझता था। इसलिए बोला, “दुर्योधन! इतना चिंतित होने की 
आवश्यकता नहीं। हमें वृद्धों की बात पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, विदुर तो 
आरंभ से ही पांडवों के शुभचिंतक रहे हैं और भीष्म भी मन-ही-मन उन्हें चाहते हैं। शेष बचे 
द्रोणाचार्य तो उनकी बातों का कया? वे कया जानें राजनीति कैसे की जाती है, उन्हें तो मात्र 
अख्त्र-शस्त्र चलाना आता है। राजनीति में चालाकी से काम लेना चाहिए। उचित तो यही है कि 
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पांडव अथवा पांचाल नरेश कोई पग उठाएं, उसके पहले ही हमें उन पर हमला आक्रमण कर 
देना चाहिए।! 


“तुम्हारा विचार उचित है कर्ण !”” दुर्योधन बोला, “तुम्हारे जैसे वीर हमारे साथ हैं, इसलिए 
मुझे भरोसा है कि हम एक दिन पांडवों को अवश्य मात देंगे।' 

[][] 

विदुर असीम शुभकामनाओं और मूल्यवान सौगातों के साथ पांचाल पहुंचे। 

पांचाल नरेश द्रुपद ने उनका हृदय से स्वागत किया। पांडव भी उनका आगमन सुनकर उनसे 
मिलने आए। द्रुपद ने पूछा, “कैसे आना हुआ महात्मा विदुर! हस्तिनापुर में सब कुशल तो 
हे 

“पांचाल नरेश! मैं महाराज धृतराष्ट्र व उनके पुत्रों की ओर से शुभकामनाएं व उपहार लेकर 
आया हूं। अब तो हम लोग निकट के संबंधी बन गए हैं, इसलिए पुरानी शत्रुता भूल जाइए। मैं 
पांडवों व पुत्रवधु को हस्तिनापुर ले जाने आया हूं।'' 

द्रपद ने नेत्र उठाकर युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर से कुछ बोला नहीं गया। बे भूले नहीं 
थे कि उनके साथ कौरवों ने कैसा व्यवहार किया था। यह तो विदुर ही थे, जिनकी कृपा से वे 
मौत के मुंह में जाने से बच गए थे। अब वही विदुर उन्हें हस्तिनापुर ले जाने के लिए आए थे। 
युधिष्ठिर के अलावा अन्य चारों भाई एकाएक सोच नहीं पाए कि उन्हें क्या करना अथवा कहना 
चाहिए। 

द्रपद बोले, “यह तो हर्ष की बात है कि आप पांडवों को लेने आए हैं। अंततः द्रौपदी तथा 
पांडवों का वास्तविक घर तो हस्तिनापुर ही है। मेरी ओर से तो कोई आपत्ति नहीं। पांडव जैसा 
उचित समझें, वैसा करें।'! 


विदुर ने पूछा, “क्या विचार है वत्स! कब चलना चाहते हो ?”! 
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युधिष्ठिर इस विषय पर भली-भांति सोच लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, “अभी 
तो हस्तिनापुर चलना संभव नहीं। अभी तो हम पांचाल नरेश के अतिथि हैं। जैसा वे कहेंगे, 
वैसा ही करेंगे। हमें थोड़ा सोचने का समय दें।”! 

विदुर ने कोई हठ नहीं की। वे जानते थे कि पांडव एक बार कौरवों द्वारा छले जा चुके हैं, 
इसलिए अब वे अपना हर पग फूंक-फूंककर रखना चाहते हैं। 

उन दिनों पांचाल में श्रीकृष्ण भी आए हुए थे और उन्होंने राजमहल में डेरा डाल रखा था। 
पांडवों ने उनसे इस विषय में सलाह मांगी तो वे बोले, “अपना अधिकार गंवाना उचित नहीं। 
मेरा तो विचार है कि आप लोगों को हस्तिनापुर तुरंत जाना चाहिए। मैं भी साथ चलूंगा।'! 

भला पांडवों को अब क्या आपत्ति हो सकती थी। वे द्रपद से विदा लेकर विदुर व श्रीकृष्ण के 
साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। 

धृतराष्ट्र ने उनके पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। अपनी कुलवधु को आशीर्वाद 
दिया। 

कुछ दिन शांति के साथ बीते। 

एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर कहा, “वत्स! अब समय आ गया है कि मैं 
जीते-जी अपना कर्तव्य निभा दूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पश्चात्‌ तुम चचेरे भाइयों में किसी 
प्रकार का कलह हो। तुम लोगों का इस राज्य पर बराबर का अधिकार है, इसलिए मैं राज्य को 
दो बराबर-बराबर भागों में विभक्त करता हूं और खांडवप्रस्थ तुम लोगों को सौंपता हूं। तुम लोग 
उस प्रदेश में बस जाओ। तुम्हारे चचेरे भाई हस्तिनापुर में ही रहेंगे। बोलो, मेरा यह निर्णय तुम्हें 
स्वीकार है ?”! 

युधिष्ठिर एक पल मौन रहे। वे भली-भांति जानते थे कि कौरवों से राज्याधिकार पाना कोई 
सहज नहीं, इसलिए धृतराष्ट्र का यह निर्णय मान लेना ही बुद्धिमत्ता थी। वे बोले, “अगर 
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आपका यही निर्णय है तो हमें सहर्ष स्वीकार है।'' 
[][] 
इस प्रकार पांडवों के हिस्से खांडवप्रस्थ आ गया। 


युधिष्ठिर अपने भाइयों व माता तथा पत्नी के साथ खांडवप्रस्थ आ गए। वह ऊबड़-खाबड़ 
भूमि और जंगल था। दूर-दूर तक कोई आबादी नहीं थी। फिर भी पांडवों को संतोष था कि रहने 
को कोई जगह तो मिल गई। कौरवों की शत्रुता तो ऐसी थी कि वे उन्हें हस्तिनापुर से तो खदेड़ 
ही देते, राज्य की भूमि पर पांव भी रखने नहीं देते। 


पांडव उद्यमी थे। उन्होंने तय कर लिया कि खांडवप्रस्थ को वे रहने योग्य बना देंगे। उन्हें 
हस्तिनापुर के कारीगरों पर कोई विश्वास नहीं था, क्या पता कि कौरव पुरोचन जैसे कारीगरों 
को भेज दे और वे ऐसे भवन बनाएं कि एक दिन पांडव उन भवनों में ही जलकर समाप्त हो 
जाएं। इसलिए श्रीकृष्ण के सहयोग से द्वारका के अच्छे-अच्छे कारीगरों को खांडवप्रस्थ 
बुलवाया गया, फिर भूमि-पूजन के बाद नए सिरे से नए नगर का निर्माण आरंभ हो गया। 


देखते-ही-देखते खांडवप्रस्थ जैसे निर्जन क्षेत्र की कायापलट हो गई। पांडवों के लिए सुंदर 
महल के अलावा भव्य किला भी बनाया गया। नगर में चारों ओर बाग-बगीचे, पूजा-स्थल, 
इमारतें, चौड़ी सड़कें व बड़े-बड़े बाजार बन गए। नगर की शोभा तो बस देखते ही बनती थी। 
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह भूमि कभी बंजर थी। इस नए नगर का नाम दूर- 
दूर फैल गया। पांडवों की योग्यता व वीरता से सभी परिचित थे ही तो परिणाम यह हुआ कि 
देश-विदेश के लोग बसने के लिए खांडवप्रस्थ में आ गए। सामान्य नागरिकों के अलावा बड़े- 
बड़े व्यापारियों ने खांडवप्रस्थ को अपना लिया। जो प्रदेश अब तक ऊबड़-खाबड़ पड़ा था, वहां 
रौनक छा गई। श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से युधिष्ठिर ने नए राज्य का कार्यभार संभाल लिया। नए 
राज्य का नाम खांडवप्रस्थ से बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा गया। 
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श्रीकृष्ण अपना कार्य निपटाकर द्वारिका चले गए और जाते-जाते कह गए, ““बंधुओ।! कभी 
भी कोई विपत्ति आए तो मेरे पास नि:संकोच पहुंच जाना।”' 

[][] 

नए नगर की चर्चा नारद के कानों में पड़ी तो वे इंद्रप्रस्थ की शोभा देखने पहुंच गए। 

युधिष्ठिर ने उनका यथायोग्य स्वागत किया। नारद नगर की रौनक व पांडवों का यश 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, “और सब तो ठीक है, परंतु एक ही महिला 
को पांच भाइयों ने अपनी पत्नी बना लिया है, यह अवश्य ही चिंता का विषय है।”' 

“इसमें कैसी चिंता मुनिवर ?”” युधिष्ठिर बोले, '“हम भाई पांच शरीर एक आत्मा हैं। हममें 
किसी बात को लेकर कोई कलह होने की संभावना नहीं।”! 

“धर्मबीर! तुम लोगों की प्रकार एक-दूसरे को प्राणपण से प्रेम करने वाले दो भाई थे, 
जिनका नाम था सुंदर और उपसुंदर। एक बार ऐसा हुआ कि वे तलोत्तमा नामक एक अप्सरा 
के दीवाने हो गए। कोई भी उसके बिना रह नहीं सकता था। उनकी प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई कि 
एक दिन आपस में लड़ पड़े। युद्ध से भला किसका भला हुआ है, इसलिए वे एक-दूसरे से 
लड़-झगड़कर मिट गए। अब मुझे भय है कि कहीं तुम पांचों भाई भी एक नारी को लेकर 
आपस में लड़-झगड़कर मिट न जाओ।”! 

युधिष्ठिर मुस्कराकर बोले, “आप निश्वचिंत रहें मुनिवर ! हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा।'' 

“फिर भी मेरी मानो तो कोई ऐसा नियम बना लो कि एक-दूसरे से टकराने की स्थिति ही न 
आए। 

“आप ही कोई नियम बना दीजिए।”! 

““ठीक है।”” नारद मुनि कुछ सोचकर बोले, “ऐसा करो कि द्रौपदी को एक वर्ष तक बारी- 
बारी से पांचों भाइयों के पास रहना होगा। ऐसे समय कोई दूसरा भाई द्रौपदी को देखेगा भी नहीं। 
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अगर इस नियम को किसी ने भंग किया तो उसे बारह वर्ष तक राज्य से निष्कासित होना 
पड़ेगा।'! 


“आपकी आज्ञा सिर-आंखों पर, ऐसा ही होगा।' ! 


नारदजी तो यह नियम बनाकर चले गए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इस कठोर नियम 
की सजा अर्जुन को भुगतनी पड़ी। 


सच तो यह था कि पांचों भाई आरंभ से ही बड़े नियम व संयम से रहते थे। द्रौपदी के कारण 
कभी उनमें कोई कलह नहीं हुई थी। एक बार ऐसा हुआ कि द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपना 
समय बिता रही थी, तभी एक गरीब ब्राह्मण अर्जुन से मिला और हाथ जोड़कर निवेदन किया, 
“महाराज! एक चोर मेरी गाएं चुराकर ले गया है, मुझे मेरी गाएं दिलवा दें, अन्यथा मैं तो 
बरबाद हो जाऊंगा। गायों के सिवा मेरा और कुछ नहीं।”' 

अर्जुन ने चोरों से गाएं छुड़ाकर गरीब ब्राह्मण को वापस लौटा दीं। तभी अर्जुन को याद आया 
कि वह युधिष्ठिर के कक्ष में अनाधिकार प्रवेश कर गया था, जो नितांत आपत्तिजनक था। वह 
उसी समय युधिष्ठिर के पास पहुंचा और बोला, '“'भ्राताश्री ! मुझसे अपराध हो गया है, अत: मैं 
बारह वर्षों के लिए वन में जा रहा हूं।' ' 

युधिष्ठिर बोले, “कैसा अपराध अर्जुन? तुम तो मेरे छोटे भाई हो, इसलिए कक्ष में घुस 
आना अपराध नहीं। हां, अगर बड़ा भाई छोटे भाई के कक्ष में अनायास घुस जाए तो यह जघन्य 
अपराध है। इसलिए तुम निश्चित रहो और बारह वर्ष के लिए वन जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं।! 

“आप कुछ भी कहिए, भ्राताश्री! मुझसे नियम भंग हुआ है। यदि हम ही अपने नियमों का 
पालन ठीक से नहीं करेंगे तो सामान्य जन का क्या होगा। आप मुझे रोके नहीं, मुझे धर्म का 
पालन करने दें।”! 
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विवश होकर युधिष्ठिर को अर्जुन की बात मान लेनी पड़ी। अर्जुन इंद्रप्रस्थ त्यागकर बारह 
वर्षों के लिए वन चला गया। 

अर्जुन वन में गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगा। चारों ओर बड़ा ही मनोहारी 
वातावरण था। अर्जुन के दिन बड़े आराम से व्यतीत हो रहे थे। 

वहीं रहती थी सर्प सुंदरी उलूपी, जो कौरव्य सर्प की पुत्री थी। वह अर्जुन की सुंदरता पर 
मोहित हो गई थी। 

एक दिन की बात है। अर्जुन गंगा में नहा रहा था। बस, अवसर पाकर उलूपी वहां पहुंची 
और अर्जुन को खींचकर अपने साथ नागलोक ले गई। 

अर्जुन ने आश्चर्य से उलूपी से पूछा, “तुम कौन हो ? मुझे यहां क्यों ले आई हो ?”! 

उलूपी बोली, ““मैं नागलोक की कन्या हूं। मैं तुम्हें पसंद करती हूं और तुमसे विवाह करना 
चाहती हूं।'! 

““विवाह!”” अर्जुन घबराकर बोला, “परंतु मैं तो पहले से ही विवाहित हूं।' 

“मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपने मेरी विनती अस्वीकार कर दी तो मैं आत्महत्या कर 
लूंगी।'' 

अर्जुन से उलूपी का हृदय दुखाया नहीं गया, इसलिए उसने उलूपी से विवाह कर लिया। 

उलूपी के बाद अर्जुन ने चित्रांगदा से भी विवाह किया। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन 
की पुत्री थी। चित्रांगदा की सुंदरता से अर्जुन बहुत प्रभावित हो गया था और उससे विवाह करने 
की इच्छा त्याग नहीं सका था। इस विवाह से अर्जुन को वश्रुवाहन नामक पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई 
थी। चित्रवाहन का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वश्रुवाहन को ही मणिपुर का भावी राजा 
घोषित किया गया। 
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इन दो विवाहों के पश्चात्‌ अर्जुन ने इन बारह वर्षों में एक तीसरा विवाह किया था। तीसरा 
विवाह सुभद्रा से हुआ था, जो श्रीकृष्ण की बहन थी। 


अर्जुन घूमते-घूमते निष्कासन के अंतिम वर्ष द्वारका पहुंचा तो श्रीकृष्ण ने उसका अपने यहां 
भव्य स्वागत किया। वहीं एक उत्सव में अर्जुन ने सुभद्रा को देख लिया था और उस पर मोहित 
हो गया था। उसने श्रीकृष्ण से सुभद्रा का विवाह करने की इच्छा प्रकट की। 

श्रीकृष्ण ने कहा, “मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु उसके हृदय में क्या है, कौन कह 
सकता है। हो सकता है स्वयंवर में सुभद्रा तुम्हारी बजाय किसी और को वर ले। अत: उचित 
यही है कि तुम बलपूर्वक सुभद्रा को ले जाओ।”' 

अर्जुन को श्रीकृष्ण का यह सुझाव पसंद आ गया। बस फिर क्या था, अर्जुन अपने भाई 
युधिष्ठिर की सहायता से सुभद्रा का अपहरण करके इंद्रप्रस्थ पहुंच गया। इंद्रप्रस्थ में यथाविधि 
उन दोनों का विवाह कर दिया गया। 

सुभद्रा से अर्जुन को अभिमन्यु नामक पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई। उधर द्रौपदी भी पांच पुत्रों की 
माता बनी। युधिष्ठिर से उसे प्रातविंद्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था और भीम से श्रुतसोम, अर्जुन 
से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतासन। 


[][] 
श्रीकृष्ण इंद्रप्रस्थ में ही थे। 
एक दिन अर्जुन यमुना के किनारे श्रीकृष्ण के साथ भ्रमण कर रहा था, तभी एक तेजस्वी 


ब्राह्मण उन दोनों के पास आ खड़ा हुआ। उसके सारे शरीर से तेज की किरणें प्रस्फुटित हो रही 
थीं। 


श्रीकृष्ण व अर्जुन ने ब्राह्मण का अभिवादन किया और पूछा, “'हे ब्राह्मण देव! आप कौन हैं? 
हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं ?'' 
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“मैं अग्नि हूं। मुझे बड़ी भूख लगी है। कृपया मेरी क्षुधा शांत कीजिए।” ब्राह्मण ने उत्तर 
दिया। 


“आप क्या खाएंगे ? क्या सामग्री प्रस्तुत की जाए?! 


“मेरी इच्छा है कि मैं खांडव वन को जलाकर उसमें रह रहे जानवरों को खाऊं, लेकिन 
बहुत प्रयास करने के बावजूद मैं खांडव वन को जला नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इंद्र बार-बार 
पानी बरसा देता है। वह नहीं चाहता कि मैं खांडव वन को जलाऊं, क्योंकि वहां तक्षक नाग का 
निवास है। अब तो आप ही खांडव वन को जलाकर मेरी भूख शांत कर सकते हैं।'! 


अर्जुन बोला, “अग्निदेव! मैं आपकी कैसे सहायता करूं ? मेरे पास इस समय ऐसा धनुष 
नहीं है, जिससे मैं देवराज इंद्र की वर्षा को ऊपर ही रोक सकूं।”' 


““बस, इतनी-सी बात है।”” अग्निदेव ने कहा, “'मैं तुम्हें अभी एक शक्तिशाली धनुष देता हूं, 
जिसे तुम्हारे जैसा प्रवीण धनुर्धारी ही चला सकता है।'' 


इतना कहकर अग्निदेव ने अर्जुन को सोमराज का “गांडीव” नामक धनुष दे दिया, साथ ही 
श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र भी दिया। सुदर्शन चक्र की विशेषता थी कि उससे जिस पर वार करो, 
वह निश्चित रूप से मारा जाता था और फिर सुदर्शन चक्र अपना काम पूरा कर वापस धारण 
करने वाले के पास पहुंच जाता था। 


अर्जुन ने गांडीव पाकर अग्निदेव से कहा, “अब आप खांडव वन को प्रज्ज्वलित कीजिए, 
मैं उसे बुझने नहीं दूंगा।'' 


अग्निदेव ने देखते-ही-देखते खांडव वन को जला दिया। इंद्र ने पुन: पानी बरसाया, किंतु इस 
बार अर्जुन ने अगणित तीर चलाकर खांडव वन के ऊपर आवरण-सा तान दिया, जिनसे पानी 
की एक बूंद भी वन पर न गिर सकी। वन में चारों ओर अग्नि फैल गई और अग्निदेव जंगल 
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के जीवों को खाने लगे। तक्षक नाग उन दिनों वन में नहीं था, इसलिए वह बच गया। तक्षक का 
पुत्र अश्वसेन भी आग से बच निकला। 

वन में ही मय” नामक एक राक्षस रहता था। मय बहुत ही उच्चकोटि का भवन निर्माता था। 
उसने जब देखा कि वह इस प्रचंड आग से बच न सकेगा तो उसने अर्जुन से प्राणरक्षा की भीख 
मांगी। अर्जुन को उस पर दया आ गई और मय को वन से सुरक्षापूर्वक बाहर निकाल दिया। 

इस कांड से अर्जुन को गांडीव जैसा शक्तिशाली धनुष तो मिला ही, साथ ही इंद्र ने भी कई 
दिव्य अस्त्र अर्जुन को प्रदान किए। 

मय तो अर्जुन की कृपा से इतना अभिभूत हो उठा कि उसने अर्जुन से कहा, “हे वीर पुरुष! 
मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। कृपया मुझे सेवा का अवसर देकर अनुग्रहीत करें।”! 

“तुम क्‍या कार्य कर सकते हो ?”! 

“मैं बहुत अच्छा वास्तुकार हूं। भवन-निर्माण में मेरा कोई मुकाबला नहीं।”! 

कुछ सोचकर अर्जुन बोला, “यह बात है तो इंद्रप्रस्थ में जहां हमारी नई-नई राजधानी बनी 
है, वहां तुम हमारे लिए एक ऐसा भवन बनाओ, जैसा संसार में अब तक न बना हो।”! 

“यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं ऐसा भवन बनाऊंगा, जिसे देखकर लोगों के विस्मय 
का ठिकाना नहीं रहेगा।”! 

यह कहकर मय मैनाक पर्वत की ओर चल पड़ा। मैनाक पर्वत पर भवन-निर्माण की 
उच्चकोटि की सामग्री उपलब्ध थी। वहीं पर मय जाति के राक्षसों के अद्भुत महल बने हुए थे। 
मय ने वहां से भवन निर्माण की सामग्री ली और चल पड़ा इंद्रप्रस्थ को। 

मय ने जैसा कहा था, वैसा ही भवन बनाया। इंद्रप्रस्थ मय के कलात्मक हाथों से सजकर 


अद्वितीय बन गया। पांडव तो ऐसा भव्य और मनोहारी भवन देखकर विस्मित रह गए। मय का 
परिश्रम सार्थक हो गया। 
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अब इंद्रप्रसथ का क्या कहना। 


इंद्रप्रस्थ की सुंदरता, भव्यता तथा वैभव की चर्चा दूर-दूर तक फैल गई। युधिष्ठिर के कुशल 
नेतृत्व में पांडवों का नया राज्य दिनोदिन प्रगति के नए सोपान तय करता जा रहा था। 

एक दिन नारद मुनि पांडवों का नया नगर देखने पधारे। नगर की रूप-सज्जा देखकर बे 
अत्यंत प्रसन्न हुए। विशेषकर मय ने जो सभागार का विशाल भवन बनाया था, उसकी सुंदरता 
देखकर तो वे विस्मित ही रह गए। 


नारद ने पांडवों से कहा, “सचमुच! तुम लोगों की कर्मठता प्रशंसा योग्य है। इतने अल्प 
समय में बंजर भूमि में इतनी भव्य राजधानी का निर्माण कर लेना तुम लोगों की योग्यता का ही 
प्रमाण है और तुम्हारा यह सभागार इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं तो तीनों 
लोकों में घूम चुका हूं, किंतु ऐसा सभागार न तो गंधर्वों के यहां देखा और न अप्सराओं के 
यहां। यक्षों व राक्षसों के सभागार तो इसके सामने एकदम हेय हैं। अब तो एक ही कार्य रह 
गया है, जिसे पूर्ण कर तुम लोग अपनी यश-पताका दिग-दिगांतर तक फैला सकते हो।'' 


युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, “ऐसा कौन-सा कार्य है मुनिवर! हमें शीघ्र बताइए।' 


“बस, अब तुम लोग राजसूय यज्ञ करो। यज्ञ में विश्व के समस्त प्रदेशों के नरेशों को 
आमंत्रित करो। उन्हें अपने अधीन कर लो, फिर तुम लोगों का सम्मान अक्षुण्ण रहेगा।”! 

नारदजी इतना कहकर चले गए, किंतु उनकी बात पांडवों के मन में घर कर गई। उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि वे राजसूय यज्ञ अवश्य करेंगे। फिर क्या था, वे यज्ञ की तैयारियों में 
लग गए। चारों दिशाओं के राज्याध्यक्षों को इंद्रप्रथ आकर राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए 
आमंत्रित किया गया। 

इंद्रप्ररथ को दुल्हन की प्रकार विशेष रूप से सजा दिया गया। राजसूय यज्ञ के महान पर्व की 
सूचना चारों ओर फैल गई। 
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राजसूय के अवसर पर सभी निमंत्रित राजे-महाराजे भाग लेने इंद्रप्रस्थ पहुंचे। हस्तिनापुर से 
कौरव भी पधारे थे। श्रीकृष्ण को विशेष रूप से बुलाया गया था। इंद्रप्रथ का वैभव देखकर 
सभी आश्चर्यवकित रह गए। बड़ी-बड़ी इमारतों, चौड़ी सड़कों, भव्य बाग-बगीचों, रमणीक 
सरोवरों व कलात्मक भवनों ने सभी का मन मोह लिया। मय द्वारा निर्मित विशाल सभागार की 
विशिष्ट कारीगरी देखकर तो लोगों के विस्मय का ठिकाना ही नहीं रहा। पांडवों की कीर्ति की 
सभी दिल खोलकर प्रशंसा करने लगे। 

बस, अगर कोई पांडवों की कीर्ति से ईर्ष्या के मारे जल-भुन गए थे तो वे थे कौरव। 
विशेषकर दुर्योधन का तो रोयां-रोयां सुलग रहा था पांडवों का वैभव देखकर। दुर्योधन के साथ 
कौरवों का मामा शकुनि भी आया था। 

राजसूय यज्ञ से पांडवों के यश में चार चांद लग गए। 

यज्ञ के दौरान ही मगध के राजा जरासंध का भी वध हुआ, जो अत्यंत अत्याचारी था। 
जरासंध की पुत्री का विवाह श्रीकृष्ण के मामा कंस के साथ हुआ था। उसके अत्याचार की 
स्थिति यह थी कि उसने अनेक राजाओं को बंदी बनाककर उनका राज्य हथिया लिया था। 
श्रीकृष्ण किसी भी प्रकार उसका अंत चाहते थे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, ““बंधु! 
तुम्हारा राजसूय यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक जरासंध जैसे अत्याचारी राजा 
का अंत न हो जाए।”! 

युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण का आदेश शिरोधार्य कर लिया और भीम को जरासंध का वध करने के 
लिए भेज दिया। भीम ने जरासंध को युद्ध में पराजित कर दिया और उसे चीरकर मार डाला। 


राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया। 
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सभी राजे-महाराजे पांडवों का गुण गाते हुए अपने-अपने देश की ओर लौट गए। हां, दुर्योधन 
इंद्रप्रस्थ की भव्यता से इतना प्रभावित हुआ कि वहां वह कुछ दिनों के लिए और रुक गया। 


एक दिन वह नयनाभिराम भवनों की सुंदरता देखने के लिए इधर-उधर घूम रहा था। मन-ही- 
मन पांडवों की प्रगति देखकर वह जला-भुना जा रहा था। उसने पांडवों को नष्ट करने के 
अनेक प्रयास किए थे, किंतु सदैव असफल रहा था और अब पांडव अपने श्रम एवं योग्यता से 
भव्य राजधानी के मालिक बन बैठे थे। पांडवों के सम्मुख दुर्योधन स्वयं को अत्यंत दीन-हीन 
अनुभव कर रहा था और उन्हें विनष्ट करने की मन-ही-मन अनेक योजनाएं बना रहा था। 


यही सब सोचता-विचारता दुर्योधन उस सभागार में पहुंचा, जिसकी कारीगरी का जवाब नहीं 
था। ऐसी रमणीक साज-सज्जा देखकर दुर्योधन के नेत्र फटे-के-फटे रह गए। तभी सभागार के 
एक ओर उसे तालाब दिखाई दिया, जिसमें कमल का प्यारा-सा पुष्प खिला हुआ था। दुर्योधन 
उस पुष्प को तोड़ने का लोभ संवरण न कर सका। उसने आगे बढ़कर जैसे ही कमल का पुष्प 
तोड़ना चाहा, उसका हाथ फर्श से जा टकराया। तब उसे पता चला कि जिस कमल के पुष्प को 
वह तालाब में उगा हुआ समझ रहा था, वह तो भवन निर्माण की कारीगरी का उच्च नमूना था। 
वस्तुत: वह फर्श इतना पारदर्शी था कि निकट से भी तालाब की भांति नजर आ रहा था। 
कमल का पुष्प फर्श को सजाने के लिए उकेरा गया था। 

दुर्योधन अभी संभला भी नहीं था कि चारों ओर से हंसी की लहर गूंज गई। दुर्योधन की 
मूर्खता पर सभागार के दास-दासी हंस रहे थे। दुर्योधन क्रोध एवं झेंप से जल्दी-जल्दी आगे 
बढ़ा। सामने की दीवार में एक द्वार देखकर उसने अपना पग बढ़ाया, परंतु द्वार पार करने के 
बजाय वह दीवार से टकराकर रह गया। जिसे उसने द्वार समझा था, वह तो दीवार पर अनोखी 
सजावट थी। दुर्योधन की इस अनभिज्ञता पर भी आसपास खड़े लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। 
दुर्योधन बुरी प्रकार झेंपफर रह गया। अब तो उसकी यह हालत हो गई कि सामने एक 
वास्तविक द्वार को देखकर भी उसे पार नहीं कर सका कि कहीं वह भी दीवार न हो। 
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सबसे दुखद दुर्गति तो तब हुई, जब उसने फर्श पर एक और भव्य सरोवर देखा। सोचा यह 
भी पहले वाले सरोवर की भांति पारदर्शी फर्श होगा और वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ा। फिर 
हुआ यह कि वह धड़ाम से सरोवर में जा गिरा। इस बार जिसे उसने फर्श समझ लिया था, वह 
सरोवर ही निकला। उसके सारे वस्त्र गीले हो गए और वह झल्लाकर बाहर निकला। 


इस बार तो सारा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। दास-दासियों के अलावा पांडव और उनकी 
पत्नी भी खूब हंसी। भीम ने कहा, ““ओऐहो दुर्योधन ! तुम्हारे तो सारे वस्त्र गीले हो गए। सहदेव 
इन्हें सूखे वस्त्र ला दो।”' 


सहदेव अगले पल ही सूखे वस्त्र ले आया और मुस्कराते हुए दुर्योधन को सौंप दिए। 


इस अपमान से तो दुर्योधन आगबबूला हो गया। पुरुषों की हंसी तो सहन की जा सकती थी, 
किंतु द्रोपदी की हंसी ने जले पर नमक छिड़क दिया था। वह रक्त का घूंट पीकर रह गया। 
सोचा कि एक दिन इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। 


इस अपमान के बाद उससे इंद्रप्रस्थ में एक पल भी न रहा गया। तन-मन में ईर्ष्या व अपमान 
से आग दहक रही थी। उसने उसी समय पांडवों से विदा ली और मामा शकुनि के साथ 
हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गया। 


दुर्योधन को सबसे गहरा रोष तो इस बात का था कि वह पांडवों को अब तक मात नहीं दे 
सका था। उसने जितनी बार पांडवों को नष्ट करना चाहा, पांडव नई शक्ति के साथ उत्कर्ष पर 
पहुंच गए थे। उसने पांडवों को जान-बूझकर खांडवप्रस्थ जैसा निकृष् क्षेत्र दिया था, किंतु वहां 
भी उन्होंने इंद्रप्ररथ जैसा भव्य नगर खड़ा कर दिया, जहां के विस्मयकारी सभागार में उसका 
अपमान हुआ था। 

मार्ग में वह शकुनि से एक शब्द भी न बोला। गुम-सुम-सा वह पांडवों को समाप्त करने की 
योजनाओं में लिप्त रहा। शकुनि से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, “क्या बात है दुर्योधन! जब 
से इंद्रप्रस्थ से निकले हो विचारों में खोए हुए हो ? सब ठीक तो है ?”! 
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“मामा! जले पर नमक मत छिड़को।”” दुर्योधन ने झल्लाकर कहा, “तुम अच्छी प्रकार 
जानते हो कि इंद्रप्रस्थ में हमें अपमानित करने के लिए बुलाया गया था। पांडव अपना वैभव 
दिखाकर हमें जलाना चाहते थे।”! 

“यह तो पांडवों के श्रम का फल है। चाहो तो अपने श्रम से तुम भी हस्तिनापुर को भव्य बना 
सकते हो।”' 

“मैं तो पांडवों की हस्ती मिटाकर ही संतुष्ट होऊंगा।'” दुर्योधन ने दांत भींचकर कहा, ““तुम 
देख रहे थे न कि राजे-महाराजे किस प्रकार पांडवों का गुणगान कर रहे थे। विश्व के समस्त 
भागों से राजा बड़े-बड़े उपहार लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे। सोचने की बात यह है कि अगर सभी 
बड़े-बड़े राजा उनके पक्ष में हो गए तो हमारा क्या होगा ? हम तो एकदम अकेले पड़ जाएंगे। 
मामा! यदि शीघ्र ही पांडवों के विनाश का कोई उपाय नहीं सोचा गया तो उनका वैभव और 
यश देखते-ही-देखते बढ़ जाएगा।'! 

““यह सब सोचने से क्या लाभ दुर्योधन! उन पर भगवान की कृपा है।”' 


“आप कुछ भी कहिए, जब तक मैं उन्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा, तब तक मुझे शांति नहीं 
मिलेगी।! 

“तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पांचों भाई वीर हैं और उनके पास देवताओं के दिव्य 
अस्त्र-शख्र हैं। युद्ध में उनसे विजय पाना एकदम कठिन है।”' 

“तो आप ही कोई उपाय बताइए मामा! अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगा। इस अपमान के 
पश्चात्‌ तो मेरी जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रही है।'' 


““निराश मत हो दुर्योधन !!” कुछ सोचकर शकुनि बोला, “उनसे अगर जीतना ही चाहते हो 
तो चालाकी से काम लेना होगा। पांडवों को नीचा दिखाने का एक ही उपाय है कि उन पर धोखे 
से वार किया जाए।”! 
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“कुछ भी कीजिए मामा! किंतु उनका वैभव अवश्य समाप्त कीजिए।”” दुर्योधन बोला, 
““उफ! मैं कैसे बताऊं आपको कि वे किस प्रकार हंस रहे थे मुझ पर। द्रौपदी की हंसी तो मेरे 
कानों को अब तक लावे की प्रकार जला रही है।'' 


“हूं।”” शकुनी बोला, “एक योजना है मेरे मस्तिष्क में। तुम तो जानते हो कि युधिष्ठिर को 
जुए के खेल का बड़ा शौक है, जबकि जुए में वह एकदम अनाड़ी है। बस, किसी प्रकार उसे 
हस्तिनापुर बुलवाओ, फिर देखना मैं देखते-ही-देखते उसकी क्या हालत बनाता हूं।”' 


दुर्योधन को शकुनि की योजना पसंद आ गई। बोला, “ठीक है, आप किसी प्रकार पिताश्री 
को राजी कीजिए कि वे पांडवों को आमंत्रित करें, मैं तो उनसे बात भी नहीं करना चाहता।”' 


“यही होगा। अब प्रसन्न हो जाओ। हस्तिनापुर पहुंचते ही मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर 
कर दुंगा।! 
[][] 


शकुनि अवसर मिलते ही धृतराष्ट्र से मिला। शकुनि के मस्तिष्क में पूरी योजना बन चुकी 
थी। 


धृतराष्ट्र ने उससे पूछा, “कहो शकुनि! इंद्रप्रस्थ का क्या हाल है ?”' 


“पांडवों ने तो कमाल ही कर दिया महाराज! उन्होंने इंद्रप्रस्थ को बहुत ही खूबसूरत बनाया 


है।'! 
“और राजसूय यज्ञ कैसा रहा ?”' 
“बहुत ही सफल, दूर-दूर के नरेश इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे। बड़ी रौनक थी वहां, किंतु...।'' 
किंतु क्या ?' 


“दुर्योधन प्रसन्न नहीं है।'” शकुनि ने धीरे से कहा, “वह जब से इंद्रप्रस्थ से लौटा है, तब से 
खिन्न है, चेहरा पीला पड़ गया है और शरीर मुरझा गया है। नेत्रों से नींद गायब हो गई है। 
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खाना-पीना छोड़ दिया है। मुझे तो लगता है कि उसका मस्तिष्क दु:ख से बोझिल है।'' 

धृतराष्ट्र घबरा गए। बोले, “क्यों ?”' 

“कुछ कह नहीं सकता महाराज! कृपया आप दुर्योधन को बुलाकर पूछें कि कया बात है ?”! 

थोड़ी देर बाद ही दुर्योधन उनके सामने उपस्थित हो गया। 

धृतराष्ट्र बोले, “मैंने सुना है इंद्रप्रस्थ से लौटकर तुम अस्वस्थ हो गए हो ? क्या बात है?! 

दुर्योधन ने मुंह बनाकर कहा, “तो क्या वहां से लौटकर मैं खुशियां मनाता? पांडवों ने इन 
थोड़े से दिनों में ही जो प्रगति की है, उसे देखकर मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूं, अंततः वे हमारे 
शत्रु हैं।'” 

““यह तुम्हारा वहम है दुर्योधन !”” धृतराष्ट्र बोले, “उचित यही है कि तुम लोग मिल-जुलकर 
रहो।'' 


““यह उपदेश आप अपने पास रखिए।”! दुर्योधन बोला, “मुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा, जब 
तक हस्तिनापुर में भी पांडवों जैसा सभागार न बनवा लूं। आप तुरंत कारीगरों को आदेश 
दीजिए कि हस्तिनापुर में ऐसा भवन बनाएं, जिसकी दीवारों को देखकर द्वार का भ्रम हो, फर्श 
को देखकर लोग समझें कि सरोवर है और सरोवर देखकर लगे कि फर्श है, ताकि लोग धोखे 
से गिर जाएं। अंतत: हम उनसे किस बात में कम हैं। हमें अपने शत्रुओं से बढ़-चढ़कर रहना 
चाहिए। फिर हम भी उस सभागार में पांडवों को आमंत्रित करेंगे।”! 


धृतराष्ट्र मना न कर सके। उन्होंने ऐसा ही सभागार बनाने का आदेश दे दिया। हजारों 
कारीगर रात-दिन लगकर सभागार को बनाने लगे। 


जब सभागार बन गया तो धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, “इइंद्रप्र्थ जाकर पांडवों को ले 
लाओ।”' 
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विदुर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन ने षड्चंत्र 
रचा है। जुए के खेल की भनक उनके कानों में भी पड़ चुकी थी, किंतु धृतराष्ट्र की बात टालना 
भी उचित नहीं था, इसलिए वे इंद्रप्रस्थ को रवाना हो गए। 

[][] 

इंद्रप्रस्थ में महर्षि व्यास पधारे हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की सफलता पर 
बधाई दी और बोले, “भविष्य में मैं कुछ अशांति देख रहा हूं। अगले तेरह वर्ष विपत्तिपूर्ण हैं, 
इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।”' 

युधिष्ठिर बोले, “यह तो बहुत ही चिंता की बात है। राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि 
इन तेरह वर्षों को शांतिमय बनाए रखने का प्रयास करूं, इसलिए आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं 
कि मैं किसी के साथ भी कटु वचन नहीं बोलूंगा, क्योंकि कटु वचनों से ही विपत्ति उत्पन्न होती 
है।'! 

थोड़े दिनों के बाद ही विदुर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। 

युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। 

विदुर बोले, “तुम लोगों को महाराज धृतराष्ट्र ने आमंत्रित किया है। हस्तिनापुर में एक भव्य 
भवन का निर्माण किया गया है। वहां अनेक राजाओं-राजकुमारों को निमंत्रित किया गया है, 
ताकि सभी भवन की भव्यता देखें और वहां आनंद मनाएं। तुम लोग भी अपने भाइयों, पत्नी व 
माता के साथ वहां पहुंचो। उस नए भवन में तुम जुआ भी खेलोगे।”! 

युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि अचानक हस्तिनापुर से यह न्यौता कैसे पहुंच गया। उन्हें कुछ 
संदेह तो हुआ, किंतु स्वयं विदुर उन्हें बुलाने आए थे, इसलिए उन्होंने जाना स्वीकार कर लिया। 

विदुर ने कहा, “मुझे जो सूचना तुम तक पहुंचाने का आदेश दिया गया था, वह मैंने पहुंचा 
दी, किंतु मुझे यह आयोजन निरर्थक महसूस हो रहा था। इसलिए तुम चाहो तो महाराज का 
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निमंत्रण अस्वीकार भी कर सकते हो।'' 


युधिष्ठिर कुछ पल तक शांत रहे। उन्हें महर्षि व्यास की चेतावनी अभी तक याद थी। वे 
जानते थे कि भविष्य में जो कुछ घटने वाला है, उसे रोका नहीं जा सकता। वहां जाकर जुआ 
खेलना हानिकारक हो सकता है, इसका भी डर था, फिर भी वे बोले, “महाराज धूृतराष्ट्र ने 
आपके हाथों निमंत्रण भेजा है, इसलिए वहां न जाना अभद्रता होगी। हम अवश्य हस्तिनापुर 
चलेंगे।” 

[][] 


हस्तिनापुर में पांडवों का पूर्व आयोजित स्वागत किया गया। 


पांडव अपने सगे-संबंधियों के बीच पहुंचकर बड़े प्रसन्न थे। वे महाराज धृतराष्ट्र सहित सबसे 
स्नेह से मिले। 


पहला दिन तो उनका सबसे मिलने-मिलाने व खाने-पीने में व्यतीत हो गया। रात को उन्हें 
आरामदायक बिस्तरों पर सुलाया गया। 


दूसरे दिन सुबह होते ही पांडवों को नए भवन में जुआ खेलने के लिए बुलवाया गया। 


हस्तिनापुर के नए सभागार में सारे अतिथि पधार चुके थे। सभी सभागार की शोभा की मुक्त 
कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। अतिथियों में राज-रजवाड़ों के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति 
सम्मिलित थे। एक ओर दुर्योधन अपने भाइयों व मामा शकुनि के साथ बैठा था तो दूसरी ओर 
युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ। 


धृतराष्ट्र ने जुएण का खेल आरंभ करने की अनुमति दी। संजय पास बैठा उन्हें आंखों देखा 
हाल सुना रहा था। विदुर व भीष्म की आंखों में चिंता छाई हुई थी। 


युधिष्ठिर जुए के शौकीन अवश्य थे, किंतु आज उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने 
कौरवों से कहा, “वैसे जुआ खेलना भले ही अनुचित न हो, लेकिन इसके खेलने में तभी 
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आनंद आता है, जब कोई बेईमानी नहीं की जाए।'' 


“क्या कहते हैं राजन !”” शकुनि बोला, “आप तो स्वयं इस खेल में कुशल हैं। भला कुशल 
खिलाड़ियों के साथ कोई क्‍या बेईमानी कर सकता है! अगर आपको हम लोगों की नीयत पर 
संदेह है तो जुआ खेलने की आवश्यकता नहीं।'! 


“नहीं, जब हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो बिना खेले हम यहां से नहीं जाएंगे।”! 
युधिष्ठिर बोले, “हमें किसके साथ जुआ खेलना है?! 


दुर्योधन बोला, “शकुनि मामा के साथ। वे ही हमारी ओर से आप लोगों के साथ खेलेंगे।”' 


यह खेल के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन युधिष्ठिर ने दुर्योधन की बात चुपचाप स्वीकार कर 
ली। 


युधिष्ठिर जुआ खेल की भावना से खेलने आए थे, जबकि शकुनि पहले ही यह निर्णय 
करके आया था कि किसी भी प्रकार पांडवों को मात देनी है। युधिष्ठिर ने आरंभ में जो दांव 
लगाए, शकुनि ने उन पर चुटकियों में अपना अधिकार जमा लिया। इस हार से युधिष्ठिर ने नए 
उत्साह से दांव लगाया। हारी हुई हर बाजी के साथ वे अपना विवेक खोते जा रहे थे। इसका 
परिणाम यह निकलता था कि शकुनि उन्हें आसानी से मात देता जा रहा था। वह युधिष्ठिर को 
बौखलाने के लिए हर नई बाजी खेलने के साथ प्रसन्नता से बोल पड़ता था, “यह दांव तो में ही 
जीतूंगा।'” और सचमुच जीत भी जाता था। 

युधिष्ठिर स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण आदि हार गए तो उन्होंने हाथी-घोड़ों व गाय-भैंसों को दांव 
पर लगा दिया। शकुनि ने उन पर भी अपना अधिकार जमा लिया। युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ 
दांव पर लगा दिया। सब कुछ धीरे-धीरे शकुनि हथियाता चला गया। सारी सभा में सन्नाटा छा 
गया था। युधिष्ठिर के मुख पर हवाइयां उड़ रही थीं। वे गहरे विचारों में खोए हुए थे। 
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शकुनि उन्हें शांत देखकर बोला, “क्या हुआ राजन! हाथ कैसे खींच लिए? ओहो! लगता 
है अब आपके पास दांव पर लगाने को कुछ नहीं रहा। क्या खेल बंद कर दिया जाए? ”! 

हारा हुआ जुआरी यह सहन नहीं कर सका। बोला, “नहीं, खेल जारी रहेगा। मेरे पास अभी 
बहुत कुछ है। लो, मैं राज्य की भूमि दांव पर लगाता हूं।'' 

यह बाजी भी शकुनि के हाथ लगी। बोला, “अब ?”! 

“मेरे सैनिक, मेरी प्रजा, मेरे सेवक-सेविकाएं।' 

शकुनि ने यह सब भी जीत लिया। फिर पूछा, “अब क्या लगाते हो ?”! 

युधिष्ठिर पल भर के लिए सोच में पड़ गए। 

धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की जीत से प्रसन्न थे, किंतु उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। विदुर 
ने धीरे से उनसे कहा, “यह खेल अब रोक दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि इसका अंत हमारे वंश 
के नाश के साथ हो। मुझे लगता है इससे हमारा भला नहीं होगा।”' 

धृतराष्ट्र को स्वयं यही अनुभव हो रहा था, किंतु दुर्योधन को विदुर की बात पसंद नहीं आई। 
वे बुरा-सा मुंह बनाकर बोले, “विदुर तो ऐसा कहेंगे ही। वे तो पांडवों के आरंभ से ही पक्षपाती 
रहे हैं। उनसे अगर पांडवों की हार देखी नहीं जाती तो वे शौक से यहां से जा सकते हैं।”' 

““यही ठीक है। अगर मेरा सुझाव तुम लोगों को पसंद नहीं तो मैं जा रहा हूं।'” विदुर अपने 
आसन से उठकर बोले, “किंतु याद रहे इस जुए का परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा।”' 

इतना कहकर विदुर आगे कुछ नहीं बोले, किंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध कोई 
आचरण नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खेल जारी रहने का आदेश दिया। विदुर मन 
मारकर फिर बैठ गए। 

युधिष्ठिर के पास अब दांव पर लगाने को कुछ नहीं रह गया। एकाएक उनकी दृष्टि पास बैठे 
नकुल पर चली गई, बोले, “लो, मैं अपने भाई को दांव पर लगाता हूं।”' 
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अगले पल ही नकुल को शकुनि ने जीत लिया। नकुल सिर झुकाकर शकुनि की बगल में 
जा बैठा। 

युधिष्ठिर ने सहदेव को भी दांव पर लगा दिया और शकुनि ने उसे भी अपनी संपत्ति बना 
लिया। फिर बोला, “वाह राजन! आपकी बुद्धि का भी जवाब नहीं। अपने सौतेले भाइयों को तो 
दांव पर लगा दिया परंतु... ' 

युधिष्ठिर आवेश में आकर बोले, “शकुनि! हम भाइयों में फूट डालने की आवश्यकता 
नहीं। लो, मैं अपने वीर भाई अर्जुन को दांव पर लगाता हूं।”' 

“वाह-वाह! आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अनभिज्ञता में ही ऐसा कह दिया।”! 
बाजी चलकर शकुनि बोला, “लीजिए, अर्जुन को भी मैंने जीत लिया।”' 

अर्जुन भी चुपचाप उठकर शकुनि के पास जा बैठा। 

फिर युधिष्ठिर ने न केवल इनको, बल्कि भीम व स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और बाजी 
हारकर शकुनि के बन गए। शकुनि के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। युधिष्ठिर का सिर नीचे 
झुक गया था। शायद वे सोच रहे थे कि उनके पास कुछ और होता तो उसे भी बाजी पर लगा 
देते, शायद इस बार हमारी जीत होती। 

शकुनि धीरे-धीरे बोला, “एक वस्तु और रह गई। द्रौपदी! चाहो तो उसे भी दांव पर लगा दो, 
शायद भाग्य इस बार तुम्हारा ही साथ दे।”! 

युधिष्ठिर ने जीत की आशा में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनि की चाल के आगे 
द्रौपदी भी न बच सकी। अगले पल ही द्रौपदी पर कौरवों का अधिकार हो गया था। 

सभागार में अजीब-सा शोर मच गया। वहां बैठे लोगों को जुए के ये दांव-पेंच पसंद नहीं 
आए। विशेषकर द्रौपदी को बाजी पर लगा देना तो कोई भी सह न सका, परंतु किसी को विरोध 
करने का अधिकार नहीं था। विदुर और भीष्म के सिर झुक गए थे। कौरवों के मुख पर विजय 
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की मुस्कराहट थी। कर्ण और दुर्योधन मन-ही-मन फूले नहीं समा रहे थे। संजय मौन था, 
धृतराष्ट्र इस शोर में समझ नहीं सके कि क्‍या हुआ ? क्या उनके पुत्रों ने पांडवों पर अधिकार 
जमा लिया। वे बोले, “क्या बात है संजय ? तुम शांत क्‍यों हो गए-क्या बच्चों ने द्रौपदी भी 
जीत ली ? 

“जी राजन !”” संजय के मुख से धीरे से निकला। 

“ओह!” धृतराष्ट्र प्रसन्न थे कि चलो दुर्योधन ने कहीं तो विजय प्राप्त की। 


दुर्योधन ने शकुनि को अपनी बांहों में भर लिया। वह चीखकर बोला, “वाह मामा! तुम्हारा 
जवाब नहीं, जुआ खेलने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब पांडवों का सब कुछ 
हमारा है, पांडव भी हमारे हैं। हमारे दास। द्रौपदी भी हमारी दासी है।'' 

विदुर यह सब सह नहीं सके और बोले, “दुर्योधन! इतना बढ़-चढ़कर मत बोलो कि बाद में 
ऊपर भी न उठ सको। तुमने जो कुछ किया है, वह ठीक नहीं किया। एक दिन तुम्हें पछताना 
पड़ेगा। तुमने शेरों को छेड़ा है।”' 

दुर्योधन बोला, “इन बातों में कुछ नहीं रखा। अब आप कृपया द्रौपदी को जाकर यह सूचना 
दें कि पांडव उसे हार चुके हैं, वह हमारी दासी बन चुकी है। जाइए, उसे सभागार में बुला 
लाइए। 

“मुझसे धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं किया जाएगा।”” विदुर बोले, “तुम मानवता से गिर 
चुके हो।! 

“आपका दु:ख मैं समझ रहा हूं।”” दुर्योधन ने कहा, “ठीक है, आप मत जाइए। मैं अभी 
उसे बुलवाता हूं और झाड़ू लगाने का आदेश देता हूं।”' 

यह कहकर दुर्योधन ने एक सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि वह उसे बुला लाए। सेवक 
द्रौपदी के पास पहुंचा और आंखें झुकाकर जुए का समाचार सुनाकर सभागार चलने का 
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निवेदन किया। द्रौपदी तो जैसे आसमान से गिरी, फिर संभलकर बोली, “जाओ, पहले यह 
पूछकर आओ कि युधिष्ठिर पहले स्वयं हारे थे या पहले मुझे दांव पर लगाया था।”' 

सेवक चुपचाप वापस लौट आया और दुर्योधन के सामने द्रौपदी का प्रश्न दोहरा दिया। 

दुर्योधन क्रोध से बोला, “उससे कहो कि पहले यहां आए, फिर उसे अपने प्रश्न का उत्तर 
मिल जाएगा, जाओ।/”! 

सेवक सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पुनः उस सती के पास जाए। 
दुर्योधन उसे चुपचाप खड़ा देखकर एकदम आपे से बाहर हो गया। वह अपने भाई दु:शासन से 
बोला, “तुम्हीं जाओ द्रौपदी के पास। यह सेवक शायद पांडवों से डर रहा है, परंतु पांडव हमारे 
दास हैं, वे हमारा कुछ नहीं कर सकते। जाओ, शीत्रता से द्रौपदी को यहां ले आओ। उसे बता 
देना कि वह हमारी दासी है और अगर उसने आने से मना कर दिया तो उसका परिणाम बुरा 
होगा।! 

दु:शासन एक पल भी वहां न रुका और तेज-तेज पग रखता हुआ द्रौपदी के पास पहुंचा। 
द्रौपदी ने आंखें उठाकर दूसरी ओर देखा। पूछा, “क्यों आए हो ?”! 

“तुम्हें युधिष्ठिर जुए में हार चुके हैं, चलो।' 

द्रौपदी बोली, “पहले मुझे उत्तर दो कि युधिष्ठिर ने मुझे कब दांव पर लगाया था-स्वयं हारने 
से पहले या बाद में ? 

“तुम्हें क्या मतलब इस बात से ? 


“मतलब है!” द्रौपदी बोली, “अगर युधिष्ठिर ने स्वयं को हारने के बाद मुझे दांव पर 
लगाया है तो मैं नहीं चलूंगी। हारा हुआ व्यक्ति मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है ?”' 


““यह निरर्थक बातें बंद करो। अब तुम हमारी दासी हो। चुपचाप मेरे साथ चलो।”' 
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द्रौपदी को हिलते न देखकर दुःशासन आगे बढ़ा। जैसे ही दुःशासन ने उसका हाथ पकड़ना 
चाहा, वह तेज स्वर में बोली, “खबरदार! मुझे हाथ मत लगाना। मैं रजस्वला हूं, साथ नहीं 
चल सकती। 


दुःशासन पर इन बातों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह द्रौपदी के निकट पहुंचा, परंतु द्रौपदी 
छिटककर दूर खड़ी हो गई। वह गांधारी के पास जाकर आश्रय लेना चाहती थी, किंतु दुःशासन 
उसकी चाल समझ गया। दुःशासन क्रोध से आग-बबूला हो गया। उसने द्रौपदी को बालों से 
खींच लिया और उसे घसीटते हुए सभागार की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी अपनी विवशता पर 
रो पड़ी। वह सिसकती हुई बोली, “दुःशासन! यह अनर्थ मत करो, मेरे शरीर पर पूरे वस्त्र भी 
नहीं। 

“मैं कुछ नहीं जानता, तुम हमारी दासी हो। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा।'” यह कहते हुए 
दुःशासन द्रौपदी को घसीटते हुए सभागार में ले आया। 


सभागार में बैठे लोग दुःशासन के इस कृत्य से बड़े मर्माहत हुए। पांडवों की तो लज्जा के 
मारे पहले ही दृष्टि झुकी हुई थी। हां, दुर्योधन अपने भाइयों व कर्ण के साथ प्रसन्न था। भीष्म, 
विदुर एवं अन्य वृद्ध लाचार से बैठे थे। 

द्रौपदी उन सबके बीच लाज और करुणा की साकार प्रतिमा बनी खड़ी थी। बाल बिखरे हुए 
थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। सबको शांत देखकर वह श्षुब्ध स्वर में बोली, “एक नारी 
पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है और आप लोग शांत बैठे हैं। क्या विवेक और मानवता 
संसार से विलुप्त हो गई है ? मेरे पांच-पांच पति हैं और वे भी चुपचाप मेरा अपमान सह रहे हैं। 
क्या हो गया है आप सब लोगों को ?”' 


सभागार में कोई भी द्रौपदी को उत्तर नहीं दे सका। हां, कौरवों में अवश्य हंसी की लहर दौड़ 
गई। कर्ण स्वयंवर में हुए अपने अपमान को अभी भूला नहीं था, वह द्रौपदी को दासी के रूप में 
देखकर खूब प्रसन्न हुआ। दुर्योधन, दुःशासन और शकुनि अपनी सफलता पर फूले नहीं समा 
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रहे थे। हां, दुर्योधन का एक भाई विकर्ण इस अत्याचार से अवश्य अप्रसन्न था। वह बोला, 
“सुनिए भद्रजनो! द्रौपदी ने जो प्रश्न पूछा था, उसका अब तक उसे उत्तर नहीं मिला। पहले उसे 
प्रश्न का उत्तर दीजिए, तभी यह निर्णय हो सकेगा कि वह दासी है कि नहीं।”' 


इस पर भीष्म बोले, “'पांचाली ! तुम्हारा प्रश्न उचित है, परंतु उससे अब स्थिति में कोई अंतर 
पड़ने वाला नहीं। यह सही है कि युधिष्ठिर ने पहले स्वयं हारकर तुम्हें दांव पर लगाया था, 
किंतु पत्नी पर तो हर स्थिति में पति का ही अधिकार रहता है, चाहे वह स्वयं को हार चुका हो 
या न हार चुका हो। अतएव युधिष्ठिर को तुम्हें दांव पर लगाने का पूरा अधिकार था।”! 

“आप ठीक कहते हैं, परंतु पांडवों को यहां बुलाकर उन्हें धोखे से पराजित किया गया है। 
शकुनि ने जुए में बेईमानी की है। धृतराष्ट्र पुत्रों की भलाई के लिए शांत हैं और कौरव हमारा 
नाश करने पर तुले हैं। यहां इतने सारे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, क्या कोई भी हमें न्याय नहीं दिला 
सकता ? ” द्रौपदी का मर्मभेदी स्वर सभागार में गूंज उठा। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। 

भीम से यह देखा नहीं गया। वह युधिष्ठिर पर बिफर पड़ा, ““यह कैसा जुआ खेला भ्राताश्री ? 
तुमने सब कुछ गंवा दिया। धन-संपत्ति, राज्य के नागरिक, हमारी समस्त सेविकाएं-सेवक, हम 
सबको और पत्नी को भी। मेरा तो जी चाहता है कि तुम्हारे इन हाथों को ही जला दूं या मुझे 
आदेश दो कि इन अत्याचारियों को अपने किए का मजा चखा दूं।”! 

युधिष्ठिर से कुछ बोला नहीं गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, “भीम! शांत हो जाओ, क्रोध 
करने का कोई लाभ नहीं। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो शत्रुओं को ही लाभ होगा।”! 

कर्ण बोला, “अब शोक करने का लाभ नहीं। युधिष्ठिर ने होशो-हवास में द्रौपदी को दांव 
पर लगाया है, अब वह कौरवों की दासी है। पांडव हमारे दास हैं। उचित यही है कि पांडव 
अपने राजसी वस्त्र उतार दें।'!, 

पांडवों ने अपने वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए। द्रौपदी सभागार में चुपचाप खड़ी 
अपने भाग्य को रो रही थी। दुर्योधन ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, “तुम भी अपने वस्त्र बदल 
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लो।”' 

““नहीं।”” द्रौपदी चीखकर दो कदम पीछे हट गई। 

““दुःशासन ! देखते क्या हो।”” दुर्योधन बोला, “द्रौपदी की साड़ी उतार दो।”' 

दुःशासन से द्रौपदी का यह इनकार सहा नहीं गया। वह लपककर द्रौपदी के पास पहुंचा और 
उसकी साड़ी खींचने लगा। 

द्रौपदी लाज और अपमान से दोहरी हो गई। वह सुबकती हुई बोली, “'मेंरे चारों ओर बड़े- 
बड़े वीर और वृद्ध बैठे हैं, पति बैठे हैं, किंतु आज एक नारी को बचाने वाला कोई नहीं। उफ ! 
मैं क्या करूं ? हे भगवान! तू ही मेरी रक्षा कर।”! 

दुःशासन पर उसके शोक का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह साड़ी को खींचने लगा, किंतु द्रौपदी 
की पुकार भगवान ने सुन ली थी। द्रौपदी की आंखें लज्जा से बंद हो चुकी थीं, किंतु दु:ःशासन 
साड़ी खींचते-खींचते थक गया। वह पूरी साड़ी द्रौपदी के शरीर से उतार नहीं सका। साड़ी की 
लंबाई लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सभागार में साड़ियों के ढेर लग गए, दु:शासन साड़ी 
उतारते-उतारते पसीने से लथपथ हो गया, किंतु द्रौपदी अब तक साड़ी से लिपटी हुई थी। उसकी 
बंद आंखों के सामने भगवान श्रीकृष्ण का रूप उभर आया था, जो मुस्कराते हुए उसे सांत्वना 
प्रदान कर रहे थे। 

सभागार में उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए थे। दुःशासन थक- 
हारकर बैठ गया था, किंतु कौरवों की अब भी आंखें नहीं खुली थीं। वे पांडवों को अपमानित 
करने का यह अवसर हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। 

दुर्योधन बोला, “अगर पांडव भ्राता आज से यह वचन दें कि वे युधिष्ठिर के निर्देशों का 
पालन करेंगे तो हम अभी द्रौपदी को छोड़ देंगे।'' 
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पांडव मौन रहे। भीम दांत पीसकर बोला, “तुम लोग आज मनमानी कर लो, किंतु एक दिन 
मैं इसका आनंद अवश्य चखाऊंगा। अगर युधिष्ठिर मुझे अभी यह निर्देश दें कि तुम लोगों का 
नाश कर डालूं तो मैं अवश्य पालन करूंगा।”! 

कौरव उसकी बात सुनकर हंस पड़े। दुर्योधन ने द्रौपदी को गोद में आकर बैठने का इशारा 
किया। भीम क्रोध से कांपता हुआ बोला, दुर्योधन! यह याद रखना कि एक दिन तुम्हारी जांघों 
को अपनी गदा से टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा। यह मेरा प्रण है।'' 


विदुर चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनसे सहा नहीं गया। वे बोले, “अब बंद करो यह सब 
नाटक कौरवो। तुम लोग भले ही पांडवों का बुरा चाहो, किंतु भगवान के कोप से डरो।”' 


धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्षपाती थे, किंतु उन्हें भी यह अति पसंद नहीं आई। उन्होंने द्रौपदी से 
कहा, “यह सही है कि पांडव यहां सब कुछ हार चुके हैं, फिर भी तुम जो चाहो, मुझसे मांग 
लो।”' 


द्रौपदी ने करुण दृष्टि से धृतराष्ट्र की ओर देखा और फिर बोली, ““मैं तो केवल यही चाहती 
हूं कि युधिष्ठिर को मुक्त कर दिया जाए।”! 

“स्वीकार है। और कया चाहिए ?”' 

““उनके शेष भाइयों को भी मुक्त कर दीजिए।”! 

“यह भी स्वीकार है।'' धृतराष्ट्र बोले, “और क्या चाहती हो ?”! 

“बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।”' द्रौपदी की आंखों से प्रसन्नता के आंसू छलक आए। 

धृतराष्ट्र को मन-ही-मन लग रहा था कि आज की घटना से कहीं उनके पुत्रों का अनर्थ न हो 
जाए। सभागार में जो चमत्कार हुआ था, उसे संजय के मुंह से सुन चुके थे। उन्हें पांडवों की 
शक्ति व अपने पुत्रों की हीनता का ज्ञान था, इसलिए बोले, ““युधिष्ठिर! मैंने द्रौपदी के दोनों 
अनुरोध तो स्वीकार कर लिए, अब मैं तुम्हें जुए में हागा सब कुछ वापस करता हूं। यहां जो 
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कुछ हुआ, उसे भूल जाओ। कौरव भ्राताओं के लिए मन में कोई दुर्भावना मत लाओ। अंततः 
तुम दोनों एक ही वंश के हो, मिल-जुलकर रहो। अब तुम सीधे इंद्रप्रस्थ जाओ और पहले की 
प्रकार राज करो।”! 


पांडव कुछ नहीं बोले। उन्होंने वस्त्र पहने, द्रौपदी को साथ लिया व सबसे विदा लेकर अपने 
रथों में बैठकर इंद्रप्रसथ की ओर चल पड़े। 

पांडवों के जाते ही दुर्योधन, कर्ण व शकुनि आदि के चेहरे लटक गए। धृतराष्ट्र का निर्णय 
उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने छल-कपट से पांडवों का सर्वस्व प्राप्त कर लिया था, किंतु 
धृतराष्ट्र ने पलक झपकते सब कुछ उन्हें वापस कर दिया। जीती हुई बाजी हाथ से निकल चुकी 
थी। 


दुर्योधन हाथ मलता हुआ धुृतराष्ट्र से बोला, “यह आपने क्‍या किया ? आप अच्छी प्रकार 
जानते हैं कि पांडव हमारे शत्रु हैं। हाथ में आए शत्रुओं को छोड़ देना कहां की बुद्धिमत्ता है। अब 
वे यहां से अपमानित होकर गए हैं, वे अवश्य इसका बदला लेने का प्रयास करेंगे। मुझे तो 
लगता है, वे अवसर पाते ही अवश्य हमारा अहित करेंगे। सांप का फन कुचलने से पहले ही 
सांप को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया।”! 


धृतराष्ट्र ने तो वैमनस्य को समाप्त करने के लिए पांडवों को ससम्मान वापस भेज दिया था, 
किंतु दुर्योधन की बात से वे फिर चिंतित हो गए। वे धीरे से बोले, “तो अब क्या करना 
चाहिए ? 

दुर्योधन सोच में पड़ गया। उसने शकुनि व कर्ण से कुछ देर तक विचार-विमर्श किया। अंत 
में कर्ण ने कहा, “हमें कुछ-न-कुछ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वे लोग हमारा नाश कर 
डालेंगे।”! 

दुर्योधन बोला, “कर्ण सच कहता है। वे इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अपनी सेना एकत्र करेंगे और 
हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देंगे। पांडव अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगे। भीम तो यहीं 
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पर चीख रहा था कि वह हम सबको मारकर ही दम लेगा।”! 


धृतराष्ट्र डर गए। उन्हें न अपने पुत्रों की योग्यता पर भरोसा था, न अपनी सेना की कुशलता 
पर। वे बोले, “पांडवों के आक्रमण करने से पहले ही हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। 

तभी शकुनि ने दुर्योधन के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। 

“उपाय है राजन!” 

दुर्योधन ने पूछा, “क्या ?”' 

“यही कि उन्हें पहुंचने से पहले ही पुन: हस्तिनापुर जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए। इस 
बार हम उन्हें बच निकलने का कोई अवसर नहीं देंगे। 

“किंतु इस अपमान के बाद क्या वे पुन: आएंगे ? 

““इंद्रप्रस्थ पहुंचकर शायद न आएं, फिलहाल वे हमारे राज्य की सीमा में ही होंगे, इसलिए 
आपके आदेश का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकेंगे। आप शीघ्रता से संदेशवाहक को 
उस ओर भेज दें।”! 

““इस किंतु की चिंता मत कीजिए। सारी स्थिति हम संभाल लेंगे। शकुनि मामा के रहते वे 
हमसे जुए में जीत नहीं सकते हैं।'' 

धृतराष्ट्र ने उसी समय एक संदेशवाहक को पांडवों के पीछे दौड़ा दिया। दुर्योधन के मुख पर 
कुटिल मुस्कान छा गई। माता गांधारी को यह सब पसंद नहीं आया। वह धूृतराष्ट्र से बोली, 
“यह अन्याय है राजन! संदेश वाहक को वापस बुला लीजिए। आपके पुत्र जो चाहते हैं, उससे 
हमारा भला नहीं होगा। क्या आप भूल गए कि दुर्योधन के उत्पन्न होने पर अपशकुन हुए थे। 


दुर्योधन ही हमारे वंश के नाश का कारण बनेगा। विदुर ने उसके उत्पन्न होते ही कह दिया था 
कि इस बच्चे को फेंक दो।”' 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥80॥9/5|09५8 0॥79॥.00॥/ 


धृतराष्ट्र विवश से बोले, “मैं अपने पुत्रों को अप्रसन्न नहीं कर सकता और फिर अगर हमारे 
वंश का नाश होना ही है तो विधि के इस विधान को कोई कैसे टाल सकता है। एक बार और 
होने दो जुए का खेल।'' 


उधर पांडव बीच रास्ते में ही थे कि संदेशवाहक उनके पास जा पहुंचा। वह युधिष्ठिर से 
बोला, “राजन! मुझे महाराज धृतराष्ट्र ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप लोग इसी समय 
हस्तिनापुर लौट चलें और जुए का खेल पुन: खेलें।'' 

पांडव यह आदेश सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया कि वे 
क्या करें। उन्होंने एक बार द्रौपदी एवं भाइयों की ओर देखा। वे युधिष्ठिर का निर्णय जानने के 
लिए उत्सुक थे। जुआ सर्वनाश की जड़ है, लेकिन युधिष्ठिर को आशा थी कि शायद इस बार 
उनका दांव जम जाए। युधिष्ठिर धीरे से बोले, “न जाने भगवान की क्‍या इच्छा है। हमें 
हस्तिनापुर वापस चलना ही चाहिए और पुन: जुआ खेलना चाहिए। अंततः एक राजा का 
आदेश हम कैसे टाल सकते हैं।'! 

इसलिए वे उसी पल हस्तिनापुर वापस लौट चले। 


हस्तिनापुर में जुए की सारी तैयारी की जा चुकी थी। बस, पांडवों की प्रतीक्षा थी। पांडवों के 
बैठ जाने पर उनके दूसरी ओर शकुनि बैठा। 


शकुनि बोला, ““युधिष्ठिर ! महाराज धृतराष्ट्र ने तुम लोगों को हारा हुआ समस्त राज्य लौटा 
दिया, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना महाराज को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। अब हम 
पुन: जुआ खेल रहे हैं। इस बार जुए में कुछ भी दांव पर लगाने की आवश्यकता नहीं। बस, 
एक वचन है, जिसका हारने वाले को पालन करना होगा।”' 


“कैसा वचन ?”! 
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“जो बाजी हारेगा, वह बारह वर्ष के लिए वनों में सामान्य जन की भांति रहेगा और तेरहवां 
वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत करना होगा। अज्ञातवास में यह शर्त है कि अगर हारा हुआ पहचाना 
गया तो उसे तेरह वर्ष के लिए फिर निष्कासित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अगर में हार गया 
तो कौरव यह वचन पालन करेंगे और अगर तुम हार गए तो तुम लोग इस वचन का पालन 
करोगे। बोलो, स्वीकार है ।!'! 

“स्वीकार है।”” युधिष्ठिर ने तत्काल उत्तर दिया। 

“तो लो, बाजी संभालो।”! 

यह कहकर शकुनि ने बाजी चलाई और अगले पल ही चीख पड़ा, “मैं जीत गया।”! 

युधिष्ठिर ने निराशा से देखा-पासे पलट चुके थे, जीत शकुनि की हुई थी। इसलिए वे 
वचनानुसार राज-पाट छोड़कर वन-गमन को विवश हो गए। 

कौरव अपनी विजय पर प्रसन्न हो गए। दुःशासन पांडवों का अपमान करने का यह अवसर 
गंवाना नहीं चाहता था। वह बोला, “ओ द्रौपदी! तुम भी कैसे पतियों के बीच फंस गई, जो 
तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सके, बल्कि जुए के दांव पर भी लगा दिया। अच्छा तो यह है कि इन्हें 
छोड़कर हममें से किसी को पति चुन लो, कम-से-कम तुम्हें जुए में दांव पर तो नहीं लगाएंगे।”! 

भीम क्रोध से बिफर पड़ा, “दुःशासन! एक दिन तुम्हें इस दुष्टता का आनंद अवश्य 
चखाऊंगा। तुम्हारी छाती तीरों से बेध दूंगा।' 

“हो-हो-हो !”” दुःशासन हंस पड़ा। दुर्योधन ने भी अपनी व्यंग्योक्तियों से पांडवों का हृदय 
विदीर्ण कर दिया। 

पांचों भाई उनकी चाल पर क्षुब्ध हो गए। उन्होंने मन-ही-मन तय कर लिया कि वे इस 
अपमान का बदला अवश्य लेंगे। 
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अब उनसे हस्तिनापुर में एक पल के लिए भी रुका नहीं गया, उन्होंने सामान्य जनों की तरह 
वस्त्र धारण किए और गुरुजनों से विदा ली। 

विदुर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, “वत्स! जाओ, भगवान तुम लोगों की सहायता 
करेंगे। माता कुंती को मेरे घर छोड़ जाओ, उनसे वनवास का कष्ट सहा नहीं जाएगा। जब तक 
तुम लोग वापस नहीं आओगे, तब तक मैं उनकी देखभाल करूंगा।”' 


पांडवों ने विदुर की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। माता कुंती को विदुर के यहां छोड़कर वे भरे 
हृदय से हस्तिनापुर से विदा हो गए। 

[][] 

धृतराष्ट्र मन-ही-मन अनुभव कर रहे थे कि पांडवों के साथ अच्छा नहीं हुआ, किंतु वे विवश 
थे। विदुर पांडवों को विदा कर जब आए तो धुृतराष्ट्र ने उत्सुकता से पूछा, ''पांडव चले गए? 
जाते समय कैसी अवस्था थी उनकी ? 

विदुर ने उत्तर दिया, “महाराज! युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर से जाते समय सिर झुका लिया और 
आंखों के आगे वस्त्र का आवरण डाल लिया, क्योंकि उन्हें भय था कि खुली आंखों से उन्होंने 
कहीं भी देख लिया तो आग लग जाएगी। भीमसेन बार-बार अपनी मुद्ठियां कस रहे थे, जैसे वे 
मुष्टि प्रहार से शत्रुओं की छाती फाड़ने को व्याकुल हो रहे हों। अर्जुन चुपचाप धूल के बवंडर 
उड़ाता चल रहा था, मानो अपने धनुष से ऐसे ही वह तीरों का बवंडर उड़ाना चाहता हो। 
द्रौपदी-वह सबसे पीछे चल रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जैसे वह 
बताना चाहती हो कि एक दिन कौरवों की विधवा पत्नियां भी इसी प्रकार जोर-जोर से रोएंगी। 
नकुल और सहदेव ने अपने मुख पर कीचड़ पोत लिया था, ताकि उन्हें पहचाना न जाए।”! 


“हे भगवान !”” धृतराष्ट्र घबरा गए, ““यह सब तो नाश के संकेत हैं। अरे कोई दौड़ो, पांडवों 
को वापस बुला लाओ। मैं उन्हें फिर सब कुछ लौटाकर इंद्रप्रस्थ भेज दूंगा। मैं नहीं चाहता कि 
कोई अनर्थ हो। कौरव-पांडव मिल-जुलकर रहें, यही मेरी इच्छा है।'' 
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पास ही संजय बैठा था। बोला, “महाराज! अब शोक करने से क्या लाभ ? सभागार में 
लोगों ने इतना समझाया, तब तो आपने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अब व्याकुल 
हो रहे हैं। अब तो उस दिन की प्रतीक्षा कीजिए, जब इस अन्याय का फल भोगने का अवसर 
आएगा। 
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(आठ) 
पांडव जब हस्तिनापुर से निकले तो नगर में दुर्योधन से प्रजा बहुत खिन्न थी। बहुत बड़ी 
संख्या में लोग पांडवों के पीछे-पीछे चल पड़े। 
चलते-चलते गंगा नदी का किनारा आ पहुंचा। रात को पांडवों ने वहां एक वृक्ष के नीचे रात 
बिताई। ये नगरवासी भी वहीं सोए। 
दूसरे दिन सवेरे युधिष्ठिर से रहा नहीं गया तो उन्होंने प्रजाजनों से कहा, “आप लोग हमारे 
साथ क्‍यों कष्ट उठा रहे हैं। कृपया वापस चले जाइए। सामने भयंकर वन है, वहां आप लोगों 


का जाना ठीक नहीं है। अपनी दुर्गत का कारण हम स्वयं ही हैं, हमें ही इसका फल भोगने 
दो।”! 

पांडवों को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता था, फिर भी कुछ लोग युधिष्ठिर के कहने पर 
वापस चले गए, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे, जो पांडवों को छोड़कर नहीं जा सके। जब पांडव 
आगे बढ़े तो वे भी उनके साथ चल पड़े। 

युधिष्ठिर बोले, “हे ब्राह्यणो! आपका स्नेह पाकर हम धन्य हुए, किंतु हम नहीं चाहते कि 
आप अकारण हमारे साथ कष्ट भोगें। वन में रहने-सोने की तो असुविधा है ही, खाने-पीने का 
भी बहुत कष्ट है। मेरे भाई इतने टूट गए हैं कि वे न आपके लिए कोई शिकार कर सकेंगे और 
न ही फल-फूल जुटा सकेंगे। उचित यही है कि अब आप लोग हस्तिनापुर चले जाएं”! 

ब्राह्मण बोले, “धर्मराज! हमें वापस जाने को मत कहो। हम अपने खाने-पीने की व्यवस्था 
स्वयं कर लेंगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। बस, हमें तो आपका सान्निध्य 
चाहिए।! 

युधिष्ठिर से आगे कुछ कहा नहीं गया। प्रजा का स्नेह व सहानुभूति पाकर उनका हृदय भर 
आया। युधिष्ठिर की शोक मुद्रा देखकर साथ आए लोग भी मर्माहत हो गए। वहीं पर खड़ा 
सैनिक, जो बुद्धिजीवी था, उसने युधिष्ठिर से कहा, “राजन! दु:ख-सुख तो मानव के साथ 
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रात-दिन लगे ही रहते हैं। कमजोर लोग तो दुखों से टूट जाते हैं, किंतु आप जैसा धैर्यवान 
व्यक्ति इन दुखों से कभी टूट नहीं सकता।'' 

युधिष्ठिर बोले, ““मैं अपने दुखों से दुखी नहीं हूं, में अकेला होता तो सारे कष्ट हंसते-हंसते 
झेल लेता। बस, दु:ख है तो अपने भाइयों व द्रौपदी का, जो मेरे कारण दु:ख भोग रहे हैं। मुझे 
तो उनका भी दु:ख है, जो मेरे साथ इस वन तक चले आए हैं। काश! मैं इनका अतिथि-सत्कार 
कर पाता, इन्हें खिला-पिता पाता।”' 


पांडवों के साथ उनका कुल-पुरोहित धौम्य भी आया था। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर 
उसने सुझाव दिया, “राजन! आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। भगवान सूर्य के रहते भला कौन 
भूखा रह सकता है। यह कौन नहीं जानता कि सूर्यदेव की कृपा से ही अन्न उपजता है और जीव 
अपना पेट भरता है। इसलिए सूर्यदेव की स्तुति कीजिए, वही आपकी सहायता करेंगे। मैं 
आपको सूर्यदेव की उपासना के मंत्र बताता हूं, आप उपासना आरंभ कर दीजिए।”! 


फिर क्या था, युधिष्ठिर नहा-धोकर शुद्ध तन-मन से सूर्यदेव की स्तुति में लीन हो गए। 
उन्होंने कुल-पुरोहित धौम्य के बताए गए ढंग से सूर्यदेव का एक सौ आठ बार नामोच्चार किया 
और नदी में घुटनों पानी में खड़े रहकर उपवास रखा। भगवान सूर्य उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए। 
उन्होंने प्रकट होकर कहा, “'धर्मवीर ! तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। लो, यह अक्षयपात्र, इसमें 
से तुम्हें मनचाही भोज्य सामग्री प्राप्त होती रहेगी। जब तक द्रौपदी दूसरों को बांटकर स्वयं खा 
नहीं लेगी, तब तक अक्षयपात्र की भोज्य सामग्री समाप्त नहीं होगी। 


युधिष्ठर का सारा मनस्ताप जाता रहा। अब प्रतिदिन द्रौपदी अक्षयपात्र लेकर सामने आए 
जन समुदाय को भोजन कराती, पतियों को खिलाती और फिर आप खाती। 


[][] 


एक दिन पांडवों ने गंगा नदी पार की और चलते-चलते द्वैत वन नामक बन में जा पहुंचे। 
वहां के निवासियों ने पांडवों का स्वागत किया। पांडव उनका प्यार और आदर पाकर बहुत 
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प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर अपने भाइयों व पत्नी के साथ कुछ दिनों के लिए वहीं रह गए। 


कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। पांडव वन में आराम कर रहे थे, तभी दूर से रथ के 
आने का स्वर सुनाई दिया। पांडवों ने चौंककर देखा-रथ पर उनके स्नेही चाचा विदुर चले आ 
रहे थे। 

युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया कि एकाएक विदुर वन में उनकी ओर क्‍यों आ रहे हैं? वे 
अपने भाइयों की ओर देखकर बोले, “कहीं ऐसा तो नहीं कि विदुर एक बार फिर जुए के खेल 
में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आ रहे हों। अंतत: कौरव चाहते क्या हैं? अब शकुनि हम 
पर कौन-सा दांव चलना चाहता है ? कया वे हथियार, जिन्हें वह जुए में हमसे अब तक पा नहीं 
सका है।! 


तब तक रथ समीप आ चुका था। विदुर रथ से उतरकर निकट आए। वे बोले, ““युधिष्ठिर ! 
धृतराष्ट्र ने मुझे भी हस्तिनापुर से निकाल दिया।”' 


““निकाल दिया? ” युधिष्ठिर चौंके, “यह क्या कहते हैं आप! यह सब कैसे हुआ ?”! 


“सुनो! धृतराष्ट्र तुम लोगों के वन-गमन से बहुत परेशान रहने लगे थे। तुम लोगों के जाने 
के बाद मैंने उन्हें बताया था, जैसे कुछ अशुभ घटने वाला है। उन्होंने कई रातें जगकर बिताई 
थीं। इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि विदुर! जो कुछ हुआ, 
उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर भी मैं इन घटनाओं से अत्यंत चिंतित हूं। अब कुछ ऐसा 
उपाय बताओ, जिससे भविष्य में कोई अनहोनी घटना न घटे। मैंने धृतराष्ट्र से स्पष्ट कहा कि 
पांडवों के साथ जो कुछ हुआ है, वह सर्वथा अन्याय है। बेहतर यही है कि पांडवों को वापस 
बुलाकर सम्मानपूर्वक उनका राज्य सौंप दिया जाए। भविष्य में अनहोनी न होने का एक ही 
उपाय है कि दुर्योधन को घर से निकाल दें। मेरी यह बात सुनकर तो धृतराष्ट्र अत्यंत नाराज हो 
गए। सच तो यह है कि संतान-प्रेम के कारण वे अच्छे-भले का ज्ञान भुला बैठे हैं। वे श्लुब्ध 
होकर बोले, 'मुझे पहले ही पता था कि तुम पांडवों का पक्ष लोगे, पर मैं यह नहीं जानता था 
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कि मेरे पुत्रों से तुम्हें इतनी घृणा है। दुर्योधन को घर से निकालने की सलाह देते हुए तुम्हें तनिक 
भी अफसोस नहीं हुआ। अच्छा तो यही है कि तुम्हीं हमारे यहां से चले जाओ। जहां तुम्हारी 
इच्छा हो, उधर ही निकल जाओ। मुझे तुम्हारी सलाह की अब कोई आवश्यकता नहीं।” बस, 
यह सुनते ही मैं हस्तिनापुर से निकल पड़ा। सच तो यह है कि धृतराष्ट्र भी उस बीमार व्यक्ति 
की प्रकार हैं, जो व्याधि में कड़वी दवाएं लेने से जी चुराता है। उन्हें भला मेरी सही सलाह कैसे 
पसंद आएगी ?' 

“महात्मा विदुर !”” युधिष्ठिर बोले, “हमें तो आपकी सलाह की सदैव आवश्यकता है। आप 
प्रसन्नतापूर्वक हमारे साथ रहिए।”! 


विदुर वहीं रह गए। विदुर का साथ पाकर पांडवों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन 
विदुर का साथ अधिक दिनों तक पांडवों की किस्मत में नहीं रहा। 


हुआ यह कि विदुर के हस्तिनापुर से निकल जाने के बाद धृतराष्ट्र की बेचैनी अधिक बढ़ 
गई। उन्हें रात-दिन एक ही शोक सताता था कि विदुर को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। 
आत्मग्लानि के अलावा मन में यह शंका भी थी कि कहीं ऐसा न हो कि विदुर पांडवों के साथ 
रहें और पांडव उनकी सलाह से लाभ उठाकर हमारे विरुद्ध कोई षड्चंत्र रच डालें। एक दिन तो 
ऐसा हुआ कि सभागार में उद्विग्नता के मारे धृतराष्ट्र बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में 
आए तो एक ही बात बार-बार दोहराते थे, मैंने विदुर को कटु वचन कहकर अच्छा नहीं किया। 
मैं जीवित नहीं रह सकता। कया विदुर मुझे माफ कर देगा? मैं विदुर के बिना नहीं रह सकता। 
विदुर कहां है? क्‍या पता वह जीवित भी है या नहीं। फिर उन्होंने अपने सारथी संजय को 
बुलाया और निर्देश दिया, “संजय! इसी समय तुम विदुर की खोज में चले जाओ। मिलते ही 
उनको बताओ कि उनके बिना मेरी क्या हालत हो गई है। उन्हें किसी भी प्रकार वापस लाओ। 
संजय ! अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में है।' ' 
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संजय तो यह सुनते ही महल से निकले और रथ पर सवार होकर विदुर की खोज में निकल 
गए। द्वैतवन में पांडवों के साथ विदुर को पाकर वे बोले, “महात्मा! आप शीघ्र हस्तिनापुर 
चलिए, महाराज की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। वे आपको महल से निकालकर पछलता रहे हैं। 
अगर आप नहीं चले तो वे इस दु:ख को सह नहीं सकेंगे और जान दे देंगे।”! 

यह सुनकर विदुर से रहा नहीं गया। वे पांडवों से विदा लेकर उसी पल हस्तिनापुर लौट गए। 

धृतराष्ट्र विदुर को अपने पास दुबारा पाकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन दुर्योधन व उसके 
साथियों को विदुर का वापस आना पसंद नहीं था। विदुर हमेशा पांडवों का पक्ष लेते थे, यह बात 
कौरवों को खलती थी। उन्हें यह भी डर था कि विदुर यहां रहकर पांडवों के हित में जासूसी न 
करें। 

कर्ण ने दुर्योधन से कहा, “पांडवों को इस प्रकार छोड़ देना ठीक नहीं, अन्यथा तेरह वर्षों में 
तो उनकी बदला लेने की योजना ऐसी भव्य बन जाएगी कि हम मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। 
फिर क्या ठिकाना, कहीं महाराज धृतराष्ट्र का हृदय ही बदल जाए और वे पांडवों को बुलाकर 
उन्हें राज्य सौंप दें।' 

“तो?” दुर्योधन ने पूछा। 

“हम पांडवों की जगह तो जानते ही हैं।'” कर्ण बोला, “हमें इसी समय चलकर पांडवों को 
कुचल देना चाहिए।”! 

कौरव द्वैतवन जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गए। 


महर्षि व्यास ऐसे अवसर पर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, “राजन! भविष्य में 
जो अनर्थ होने वाला है, उसका मुझे ज्ञान है। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि अपने पुत्रों 
को अनुचित मार्ग पर न बढ़ने दें। बेहतर यही है कि वे पांडवों से मिल-जुलकर रहें, वरना तेरह 
वर्षों के बाद अनर्थ हो जाएगा। वंश का विनाश निश्चित है।'! 
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धृतराष्ट्र बोले, “मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मेरे पुत्रों को परामर्श दें।' ! 

महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन की ओर देखकर कहा, “उचित ही है कि पांडवों के साथ मित्रतापूर्वक 
रहो। पांडवों को इस राज्य से बाहर कर देना ठीक नहीं। मैंने द्वैत॒वन में पांडवों को रहते देखा 
है। क्या राजकुमारों का पत्नी के साथ इस प्रकार वन-वन भटकना ठीक है ?”! 

दुर्योधन ने महर्षि मैत्रेय के सुझाव पर अपना मुंह बिगाड़ लिया और श्षुब्ध-सा हो अपनी जांघों 
पर मुक्का मारा। महर्षि मैत्रेय को दुर्योधन की यह बेरुखी रुची नहीं, बोले, “जिन जांघों पर 
आज तुम मुक्‍्के बरसा रहे हो, एक दिन भीम इन जांघों के टुकड़े-टुकड़े कर देगा।! 

दुर्योधन तो महर्षि मैत्रेय की बात पर हंसकर रह गया, किंतु धृतराष्ट्र मन-ही-मन घबरा गए। 
बोले, “महर्षि मेरे पुत्रों को ऐसा शाप मत दीजिए।”! 

“अगर तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों से मित्रवत व्यवहार नहीं किया तो उनका विनाश निश्चित 
है! 

इतना कहकर महर्षि मैत्रेय चले गए। 

[][] 

पांडव हस्तिनापुर की घटनाओं से अनभिज्ञ वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अंततः: बे 
राजवंश के थे और इंद्रप्रसथ के शासक थे, इसलिए उनके अनेक मित्र व शुभचिंतक राजा उनसे 
मिलने वन में यदा-कदा आते रहते थे। कोई भी मित्र राजा पांडवों की वर्तमान स्थिति से प्रसन्न 
नहीं था। वे कहते थे, “कौरवों की धूर्तता कौन नहीं जानता, उनकी बात मानकर वन में रहना 
निरर्थक है। इंद्रप्रथ जाकर अपना राज-पाट संभालिए।”' 

“हमें शर्त को भंग करने का अधिकार नहीं।”” युधिष्ठिर उत्तर देते। 

“आप धर्मराज हैं। आपसे तो यही उम्मीद है। शर्त भले ही अनुचित हो, आप निभाएंगे 
अवश्य।”” मित्र कहते, “अगर हमसे किसी सहायता की आवश्यकता हो तो नि:संकोच 
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कहिएगा।! 


“अभी नहीं।'” युधिष्ठिर का उत्तर होता, “तेरह वर्षों के बाद अवश्य आपका सहयोग 
चाहिए।' 

श्रीकृष्ण को पांडवों के वनवास का समाचार मिल चुका था। वे भी द्वैतवन आकर पांडवों से 
मिले। बोले, “जो कुछ हुआ, सुनकर बहुत दुःख हुआ। मैं अगर अवसर पर उपस्थित होता तो 
यह अन्याय कभी नहीं होने देता, किंतु मैं द्वारिका से बाहर चला गया था। खैर, शीघ्र ही समय 
आने वाला है जब इस अन्याय का बदला तुम लोग सफलतापूर्वक चुकाओगे।”' 


पांचों भाई श्रीकृष्ण की सांत्वना से आश्वस्त हुए। पास ही द्रौपदी बैठी थी। सहानुभूति के दो 
बोल सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आर्तनाद करती हुई बोली, “मुझे देखो, 
कैसी अभागिनी हूं मैं। मेरे पांच-पांच वीर पति हैं, जिनकी वीरता के विश्व में चर्चे हैं, फिर भी 
वे कौरवों की अनीति के विरुद्ध कुछ न कर सके और कौरवों ने भरी सभा में मेरा अपमान 
किया। दुःशासन ने मुझे वस्त्रहीन करना चाहा। मैं रोई-चीखी-चिल्लाई, पर सभा में किसी ने 
मेरी सहायता नहीं की। बस एक तुम्हीं थे, जो मेरी सहायता को आए। उस समय न अर्जुन का 
गांडीव उठ सका और न भीम की गदा |”! 


श्रीकृष्ण बोले, “रो मत पांचाली। कौरवों ने जो कुछ किया है, उसका दंड वे अवश्य भोगेंगे। 
दुर्योधन व कर्ण आदि दुष्टों का नाश होगा और युधिष्ठिर को अपना खोया सम्मान फिर प्राप्त 
होगा।”' 


श्रीकृष्ण की सांत्वना से पांडवों को नई शक्ति प्राप्त हुई। श्रीकृष्ण के चले जाने के बाद वे नए 
उत्साह से अपना समय व्यतीत करने लगे। 


एक दिन शाम के समय पांचों भाई द्रौपदी के साथ बैठे थे। वे अपने अतीत, वर्तमान व 
भविष्य के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे। 
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द्रौपदी अपना अपमान याद कर-करके बिफर उठती थी। एकाएक बोली, “कौरवों की 
बेरहमी का अंत नहीं। सभागार में हमारी दुर्दशा देख-देखकर कैसे हर्षित हो रहे थे। हमारे 
वनवास जाने से सारा नगर शोकाकुल था, किंतु दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और कर्ण आदि 
कैसे मुस्करा रहे थे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप पांचों वीर शांति से कैसे यह सारा 
अन्याय सह रहे हैं, यह तो क्षत्रिय धर्म नहीं है। शत्रुओं को क्षमा करना कायरता है।'! 

“नहीं पांचाली ! क्षमा कायरता नहीं, वीरों की शोभा है।”” युधिष्ठिर ने कहा, “हमें क्रोध में 
आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे तो बना-बनाया खेल बिगड़ जाएगा।”! 

“कैसे बिगड़ जाएगा?” द्रौपदी बोली, “हमें अपनी और राज्य की रक्षा करने का पूरा 
अधिकार है।'! 

“हां, यह सत्य है, पर हमें अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बिना सोचे-समझे कुछ भी 
करना उचित नहीं।”! 

“समय की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा।”” द्रौपदी बोली, “अपना 
गौरव प्राप्त करने के लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए।”' 

भीम स्वयं बदला लेने को आतुर था। उसने द्रौपदी का समर्थन करते हुए कहा, “द्रौपदी सत्य 
कह रही है भेया! अंततः: हम कब तक चुपचाप अन्याय सहते रहेंगे, तेरह वर्षों तक प्रतीक्षा 
करना व्यर्थ है और इन तेरह वर्षों में कौन जिएगा और कौन मरेगा, कौन जानता है।'' 

युधिष्ठिर बोले, “हम जब तक पूरी प्रकार तैयार नहीं हो जाते, तब तक कौरवों की विशाल 
सेना के साथ मुकाबला करना कठिन है। यह मत भूलो कि कर्ण का कवच उसका कभी अहित 
नहीं होने देगा, दुर्योधन की वीरता को भी कम मत आंको। फिर उनके साथ गुरु द्रोणाचार्य व 
भीष्म भी तो हैं।' 
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सचमुच स्थिति विकट थी। पांचों भाइयों के सामने कोई मार्ग नहीं था, सिवाय अवसर की 
प्रतीक्षा करने के। वे गंभीरतापूर्वक अपनी वर्तमान स्थिति में खोए हुए थे कि महर्षि व्यास वहां 
आ पहुंचे। उन्हें देखकर पांडवों की चिंता दूर हुई। उन्होंने ससम्मान महर्षि व्यास को आसन 
दिया। 


महर्षि व्यास बोले, “वत्स! इतने चिंतित क्‍यों हो ? क्या कौरवों के पक्ष से आशंकित हो। यह 
ठीक है कि उनके साथ बड़े-बड़े योद्धा हैं, किंतु तुम लोग डरो मत। एक दिन अर्जुन अपने 
शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होगा। सुनो युधिष्ठिर ! मेरे पास श्रुति-स्मृति नामक मंत्र है, जो मैं 
तुम्हें सिखा दूंगा। तुम यह मंत्र अर्जुन को सिखा देना। इस मंत्र के माध्यम से अर्जुन को देवताओं 
से दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति होगी, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। अब चिंता छोड़ो और 
प्रसन्न हो जाओ।'' 

महर्षि व्यास ने वह मंत्र युधिष्ठिर के कानों में फूंक दिया। फिर बोले, “अच्छा वत्स! अब मैं 
जा रहा हूं, तुम लोग भी द्वैतववन से निकल जाओ। पास ही काम्यक वन है, वहां रहो। वहीं तुम 
लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी।”! 

इतना कहकर महर्षि व्यास चले गए। 

पांडवों ने द्वैतवन छोड़ दिया और काम्यक वन में आ गए। काम्यक वन सचमुच रमणीक 
स्थान था। 

एक दिन शुभ मुहूर्त में युधिष्ठिर ने अर्जुन को श्रुति-स्मृति मंत्र दिया। अर्जुन मंत्र लेकर सीधा 
कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गया। कैलाश पर्वत पर अर्जुन ने देवताओं की स्तुति की। 
अर्जुन पांच महीनों तक एकांत भाव से मंत्रजाप करता रहा। 

देवता प्रसन्न हुए और एक-एक कर अर्जुन को दर्शन दिए व दिव्यास्त्र देकर संतुष्ट किया। 
सबसे पहले शंकर आए और पाशुपत नामक अस्त्र दिया। फिर यम ने वाण दिया। कुबेर ने भी 
दर्शन देकर अर्जुन को युद्धास्त्रों का वरदान दिया। 
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अर्जुन की स्तुति सफल हुई। दिव्यास्त्र प्राप्त कर वह काम्यक वन चल पड़ा। मार्ग में इंद्र से 
मुलाकात हुई, जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन था भी इंद्र का ही पुत्र। इंद्र अर्जुन को अपने 
साथ इंद्रपुरी ले गए। इंद्र ने भी अर्जुन को अनेक दिव्यास्त्रों के परिचालन की शिक्षा दी। 

वहां अर्जुन को रहते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। अर्जुन को भाइयों से बिछुड़े काफी 
समय हो गया था। उसे चिंता थी कि जाने उसके विलंब से भाई कितने परेशान हों। उसने इंद्र से 
कहा, “अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए।”' 

“तुम भाइयों के लिए चिंतित मत हो।”' इंद्र ने कहा, “मैं आज ही महर्षि लोमश को तुम्हारे 
भाइयों के पास भेज देता हूं, वे उन्हें तुम्हारी कुशलता का समाचार देकर आश्वस्त कर देंगे।”! 

[][] 

काम्यक वन में अर्जुन की जुदाई से सचमुच उसके भाई व पत्नी द्रौपदी अत्यंत चिंतित और 
उदास हो गए थे। 

एक दिन भीम ने कहा, “अर्जुन इतने वर्षों से केलाश पर्वत पर एकांत वास कर रहा है, वह 
हम लोगों के लिए इतना कष्ट उठा रहा है, मैं तो जा रहा हूं अर्जुन को लेने।”! 

युधिष्ठिर ने स्नेह से कहा, “भाई! उतावले मत हो। अर्जुन को अपनी तपस्या पूरी कर लेने 
दो, वह हमारे भले के लिए ही तो गया है। तेरह वर्ष व्यतीत होने में समय ही कितना लगता है, 
फिर तुम कौरवों से गिन-गिनकर बदले लेना।” 

तभी उन्हें महर्षि लोमश एवं महर्षि वृहदश्व से यह शुभ समाचार मिला कि अर्जुन अमरावती 
में इंद्र के सान्निध्य में सकुशल है। घोर तपस्या से अर्जुन थक गया था, इंद्र उसे विश्राम हेतु 
अपने साथ ले गए हैं। अर्जुन ने इंद्र से न केवल अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की है, बल्कि 
कर्ण का कवच भेदने का रहस्य भी सीखने के प्रयास में लगे हुए हैं। 
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भाई अर्जुन की कुशलता व अस्त्र-शस्त्रों में पारंगत होने की सूचना से चारों भाइयों के हर्ष का 
पारावार न रहा। 


इसी अवसर पर काम्यक वन में महर्षि नारद आकर पांडवों से मिले। उन्होंने पांडवों को 
सुझाव दिया, ““यहां से तुम लोग तीर्थाटन के लिए निकल जाओ, समय अच्छा बीतेगा और मन 
भी लगा रहेगा।”! 


नारद मुनि की बात द्रौपदी एवं चारों भाइयों को भा गई। वे महर्षि लोमश के साथ तीर्थाटन 
पर निकल गए। अनेक पवित्र स्थानों का दर्शन किया तथा अनेक पावन नदियों में स्नान किया। 
सबसे पहले वे पूर्व की ओर गए, गोदावरी के किनारे नैमिषारण्य में प्रवास किया, फिर गंगा- 
यमुना के तीर पर गए। वे सुदूर दक्षिण की ओर भी गए। सच तो यह था कि जितने पवित्र तीर्थ, 
नदियां व पर्वत श्रृंखलाएं थीं, उन सभी स्थानों पर उन्होंने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। वे 
प्रभाष तीर्थ जाकर श्रीकृष्ण से मिले। नारद ने जैसा कहा था, उनका आधा समय बीता और 
उनके बेचैन मन को करार भी मिला। अर्जुन की जुदाई का शोक जाता रहा। बारह वर्ष देखते- 
ही-देखते बीत गए। 

बारहवें वर्ष वे लोग हिमालय की ओर चल पड़े। वहीं अर्जुन के मिलने की संभावना थी। पांच 
वर्षों की जुदाई के बाद वहां अर्जुन का अपने भाइयों से पुनर्मिलन हुआ। 


अर्जुन ने भाइयों से कहा, “अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देवताओं की असीम 
शक्तियां हमारे साथ हैं। कौरव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।”” इसके साथ ही उसने देवताओं 
से जो किस्म-किस्म के दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, उनका ब्यौरा भाइयों को सुना दिया। 

चारों भाई व द्रौपदी अर्जुन की सफलता से अति प्रसन्न हुए। लगा कि वे अपने शत्रुओं के 
अन्याय का अब प्रतिशोध ले सकेंगे। उन्हें मात्र सोच-समझकर योजना बनाने की आवश्यकता 


थी। उन्हें एक वर्ष अब अज्ञातवास में व्यतीत करना था, उसके बाद अपना अधिकार वापस लेने 
के लिए कौरवों से लड़ना था। 
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हिमालय से वे वापस काम्यक वन की ओर चल पड़े। 


काम्यक बन में श्रीकृष्ण सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने आए। अर्जुन की सफलता का 
समाचार सुनकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को सूचना दी कि द्वारिका में अभिमन्यु व द्रौपदी 
के पांचों पुत्रों का लालन-पालन भली-भांति हो रहा है। यह भी कहा, “समय आने पर मैं तुम 
लोगों को अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपना सहयोग अवश्य दूंगा।! 
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(नौ) 


पांडवों की गतिविधियों की सूचनाएं हस्तिनापुर में बराबर आ रही थीं। गुप्तचर आकर बताते 
थे कि पांडव वन-वन में बड़ी दीन-हीन दशा में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। 


इन समाचारों से दुर्योधन को बड़ा संतोष होता था। एक बार तो शकुनि ने यहां तक कह 
दिया, “जी चाहता है कि इस अवसर पर उनके पास जाकर उनकी दीन-हीन दशा का खूब 
उपहास उड़ाना चाहिए। वे तो वनवास की शर्त पूरी करने को वचनबद्ध हैं, हमारा कुछ बिगाड़ 
भी नहीं सकते।”! 


“हां मामा! आपकी योजना तो आनंददायक है।'” दुर्योधन बोला, “हमें इसी समय चलकर 
उन्हें अपनी शानो-शौकत दिखाकर चिढ़ाना चाहिए, पर महाराज धूृतराष्ट्र से अनुमति पाना बहुत 
कठिन है।”! 


धृतराष्ट्र भी पांडवों की गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं थे। यों बे पांडु पुत्रों की शोचनीय 
अवस्था से दुखी अवश्य थे, पर पांडवों ने जिस कौशल से देवताओं से अनुपम अख्-शख्त्र 
प्राप्त किए थे, उससे वे मन-ही-मन भयभीत भी थे। कुछ भी हो वे अपने पुत्रों का अहित नहीं 
चाहते थे। सच तो यह था कि क्या अच्छा है या क्‍या बुरा इसका निर्णय कर पाना उनके वश में 
नहीं था। दुर्योधन पिता को दुविधाग्रस्त देखकर कभी-कभी सोच में पड़ जाता था कि कहीं 
पिताजी अपने भतीजों को वापस बुलाकर राज-पाट दुबारा न सौंप दें। 

पांडवों ने वनवास के बारह वर्ष पूर्ण कर लिए थे और अब मात्र एक वर्ष का अज्ञातवास शेष 
था। अज्ञातवास में पांडवों को ढूंढ निकालना कठिन था, अत: दुर्योधन उसके पहले ही उन्हें मात 
देना चाहता था। दुर्योधन ने इस विषय पर अपने साथियों से विचार-विमर्श किया। दुर्योधन का 
विचार था कि इस समय क्या ठिकाना कि हमारे वृद्ध और कमजोर राजा का हृदय उनका दुःख 
देखकर पसीज जाए। 
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“तुम्हारी बात से सहमत हूं दुर्योधन !”” शकुनि का उत्तर था, “लेकिन उनसे खुलेआम 
टकराना कठिन है। एक तो वे बदले की आग में जल रहे हैं, दूसरे अर्जुन ने कई मारक हथियार 
प्राप्त कर लिए हैं। इसकी बजाय हम क्‍यों न उन्हें तड़पा-तड़पाकर समाप्त कर दें।”! 


ध्८ वह कैसे 32? 


“वह ऐसे कि तुम हो हस्तिनापुर के वैभवशाली राजकुमार और वे दर-दर के भिखारी। बस, 
पहुंच जाओ राजसी ठाठ-बाट से उनके पास और उनकी वर्तमान दशा पर खुलकर हंसो।”' 


यह बात दुर्योधन व कर्ण आदि को पसंद आ गई। धृतराष्ट्र से बाहर जाने की अनुमति मिलना 
सहज नहीं था, इसलिए एक बहाना बनाने का अवसर उन्हें मिल ही गया। 


उन्हीं दिनों काम्यक वन के आसपास गायों की संख्या गिनने का अवसर आ पहुंचा। इसी की 
देखरेख करने के बहाने दुर्योधन, शकुनि व कर्ण आदि काम्यक वन जाने लगे तो धुृतराष्ट्र ने 
उनसे कहा, “सुना है, वहीं तुम्हारे चचेरे भाइयों ने भी डेरा डाल रखा है, उनसे मत उलझना। 
अब तो उनके पास दिव्यास्त्र भी हैं, इसलिए अपना काम निपटाकर चुपचाप चले आना।”! 


“हमें उनसे क्‍या लेना-देना।”” दुर्योधन बोला, “हम तो बस गणना करके सीधे लौट 
आएंगे।! 

कौरव हस्तिनापुर से चुपचाप निकले, लेकिन उनके मन में पांडवों को जलाने का पक्का 
इरादा था। इसलिए वे पूरा लाव-लश्कर लेकर राजसी ठाठ-बाट से काम्यक वन पहुंचे और 
पांडवों के डेरे से कुछ दूर नदी के इस पार अपना शिविर लगा दिया। अब रात-दिन वे वहां 
अपने राजसी वैभव का प्रदर्शन करते, खूब नृत्य-संगीत होता और रोशनी की जाती। दुर्योधन 
चाहता था कि किसी प्रकार पांडवों को उनके यहां आने का समाचार मिल जाए, पर जब पांडवों 
की ओर से कोई हलचल नहीं हुई तो दुर्योधन ने एक संदेश वाहक को पांडवों के पास भेजा, 
ताकि वे आकर मिल लें। 
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संदेशवाहक नदी तट पर पहुंचा। वहां गंधर्व चित्रसेन अपनी अप्सराओं के साथ आनंद मना 
रहे थे। कौरवों के सैनिक को वहां देखकर क्रुद्ध हो गया और सैनिक को अपमानित करके 
वापस भेज दिया। 


बेचारा संदेशवाहक चुपचाप दुर्योधन के पास लौट आया। चित्रसेन की गुस्ताखी से दुर्योधन 
बड़ा क्रोधित हुआ और अपना लाव-लश्कर लेकर गंधर्व सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों 
पक्षों में जमकर युद्ध हुआ। गंधर्वों से टक्कर भारी पड़ी। कौरवों के अनेक सैनिक मारे गए। 
गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। वस्तुत: गंधर्वों को इंद्र ने जान-बूझकर भेजा था, ताकि 
दुर्योधन ने जो इरादा बनाया था, उसे विफल किया जा सके और सबक सिखाया जा सके। 

दुर्योधन को बंदी बनाए जाने की सूचना पांडवों को मिली तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए। 
उन्होंने तत्काल भीम व अर्जुन को गंधर्वो की कैद से दुर्योधन को छुड़ाने का आदेश दिया। भीम 
तो दुर्योधन की दुर्दशा से प्रसन्न था, किंतु बड़े भाई का कहना था, “कुछ भी हो, वह हमारा खून 
है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।'” आदेश मानकर वह अर्जुन के साथ चुपचाप 
चला गया। उन दोनों ने गंधर्वों से दुर्योधन को स्वतंत्र करा दिया। चित्रसेन ने दुर्योधन को स्वतंत्र 
करते हुए कहा, “'पांडवो! तुम लोग मेरे मित्र हो इसलिए मैं सहन नहीं कर सकता था कि 
दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखाकर तुम लोगों का अपमान करने के मनहूस इरादे में सफल हो 
जाए, पर तुम लोगों की बात मानकर मैं इसे छोड़ता हूं। ले जाओ इसे।”' 

दोनों भाई दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर के पास पहुंचे। 

युधिष्ठिर ने उससे कहा, “दूसरे का बुरा चाहने वाला हमेशा मात खाता है। खैर, जो कुछ 
हुआ, उसे भूल जाओ और भविष्य में ऐसा कोई काम न करो, जिससे संकट का सामना करना 
पड़े।!! 

दुर्योधन इस घटना से अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसने युधिष्ठिर को इस सहयोग के लिए धन्यवाद 
दिया और अपने साथियों के साथ चुपचाप हस्तिनापुर लौट गया। 
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पांडव भी द्वैतवन लौट गए। 

[][] 

दुर्योधन इस अपमानजनक हार से बुरी प्रकार टूट गया था। वह तो अन्न-जल त्यागकर व 
राज-पाट दु:शासन को सौंपकर आत्महत्या करने पर उतारू हो गया। 

कर्ण ने कहा, ““बंधु ! हिम्मत मत हारो। अगर पांडवों को अपने दिव्यास्त्रों पर घमंड है तो हम 
भी किसी से कम नहीं। में अपनी चतुरंगिणी सेना से क्या नहीं कर सकता। मैं भी दिग्विजय 
करके सबको मुट्ठी में कर लूंगा।”' 

दुर्योधन प्रसन्न होकर बोला, “तो देर किस बात की है, अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर निकल 
पड़ो दिग्विजय को।”' 

और सचमुच कर्ण एक दिन अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर हस्तिनापुर से जो निकला तो 
उसने चारों दिशाओं में अपनी विजयपताका फहरा दी और राजा द्रुपद आदि अनेक राजाओं को 
बंदी बना लिया। 

कर्ण दिग्विजय से वापस लौटा तो दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब तो उसे 
यकीन हो गया गया कि एक दिन वह पांडवों को आसानी से मात दे सकता है। 

कर्ण की दिग्विजय की प्रसन्नता में कौरवों ने हस्तिनापुर में महायज्ञ का आयोजन किया। 
कौरवों ने महायज्ञ में भाग लेने के लिए पांडवों के पास भी निमंत्रण भेजा। 

युधिष्ठिर ने उत्तर भेजा, “हम नहीं आ सकते, हमारी वनवास की अवधि भी समाप्त नहीं हुई 
है।'” भीमसेन ने यहां तक कहलवा भेजा, “'तेरह वर्ष समाप्त होने दो फिर हम युद्ध से इस 
महायज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे।' ' 

कौरवों ने पांडवों के इन उत्तरों को हंसी में उड़ा दिया। महायज्ञ सफलतापूर्वक समाप्त हो 
गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की, “जब तक मैं पांडवों को पराजित न कर दूं, तब तक तामसी वस्तुओं 
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को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और मुझसे इस अवसर पर कोई कुछ भी मांगे अवश्य दूंगा।”' 
इस वचन का ही लाभ उठाकर एक दिन इंद्र ने आकर कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त कर 
लिए थे। 


[][] 
पांडवों का बारह वर्षीय वनवास समाप्त होने को आया। अब समस्या थी अज्ञातवास की। 
अज्ञातवास आरंभ होने से पहले ही एक घटना हो गई। 


वन में जहां पांडव रहते थे, पास ही एक ब्राह्मण भी रहता था, जो नियम से पूजा-अर्चना 
करता हुआ समय व्यतीत करता था। एक दिन एक हिरण उसके डेरे के पास आया और अग्नि 
को प्रज्ज्वलित करने वाले यंत्र 'अरणी” से खिलवाड़ करने लगा। इससे अरणी उसके सींगों में 
फंस गई और वह अरणी लेकर वहां से नौ-दो-ग्यारह हो गया। ब्राह्मण यह देख चिंता में पड़ 
गया कि बिना अग्नि के पूजा-अर्चना कैसे हो पाएगी। वह दौड़ा-दौड़ा पांडवों के पास गया और 
युधिष्ठिर से बोला, “महाराज! हिरण मेरी अरणी लेकर भागा है, अब आप ही उससे अरणी 
वापस दिला सकते हैं।'” 

युधिष्ठिर का क्षत्रिय धर्म जाग पड़ा। ब्राह्मण की रक्षा करना उसका पहला कर्तव्य था। 
इसलिए उसने अर्जुन सहित चारों भाइयों को आदेश दिया, “चलो! हिरण का पीछा करें और 
ब्राह्मण की अरणी वापस लाएं। 

चारों भाई युधिष्ठिर के साथ हिरण के पीछे भाग चले, किंतु हिरण की तेजी का मुकाबला 
करना सरल नहीं था। वह एक पल को दिखाई देता तो दूसरे पल ही कुलांचें मारकर गायब हो 
जाता। 

हिरण के पीछे दौड़ते-दौड़ते पांचों भाई बुरी प्रकार थक गए। शरीर से पसीना छूटने लगा था 
और प्यास से गला सूख रहा था। नकुल से नहीं रहा गया। वह बोला, “हमारी वीरता के भले 
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ही चर्चे हों, किंतु एक हिरण का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, कैसा दुर्भाग्य है”! 

“यह सब संयोग है नकुल! और संयोग के आगे किसी का वश नहीं चलता।”” युधिष्ठिर 
बोले, “फिलहाल तो प्यास लगी है, कहीं से पानी का प्रबंध करो, फिर स्वस्थ होकर हिरण का 
पीछा करेंगे। नकुल! तनिक इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं आस-पास पानी है?! 

नकुल वृक्ष पर चढ़ गया और दूर-दूर तक देखने लगा। एक जगह उसे हरी-भरी घास दिखाई 
दी और उड़ते हुए बगुले भी। नकुल समझ गया कि वहां पानी अवश्य होगा। नकुल वृक्ष से 
उतरकर उधर पानी लेने चला गया। 

जब जलाशय आ गया तो नकुल पानी भरने को नीचे झुका। तभी कहीं से गंभीर स्वर गूंजा, 
““नकुल! इस जलाशय पर मेरा अधिकार है अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही-सही उत्तर दोगे, तभी 
मैं पानी लेने की तुम्हें स्वीकृति प्रदान करूंगा।' 

नकुल ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उसे बोलने वाला दिखाई नहीं दिया। नकुल को बहुत 
प्यास लगी थी इसलिए वह बोला, “पहले मुझे पानी पीने दो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर 
दूंगा।' 

इतना कहकर नकुल ने जलाशय से अंजुलि भरी और पानी पी गया। पानी पीने के अगले 
क्षण नकुल की चेतना लुप्त हो गई और वह जलाशय के किनारे बेहोश हो गया। 

उधर चारों भाई नकुल की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत देर के बाद भी नकुल वापस नहीं लौटा 
तो युधिष्ठिर ने सहदेव को उसकी खोज में भेजा। वह भी जब जलाशय के निकट पहुंचा तो 
अपनी प्यास बुझाने की इच्छा को दबा न सका। अदृश्य गंभीर स्वर ने उसे भी चेतावनी दी, 
इसके बावजूद उसने पानी पी लिया और बेहोश हो गया। 

भीम व अर्जुन भी भाइयों व पानी की खोज में गए, किंतु उनकी भी वही दशा हुई, जो नकुल 
और सहदेव की हुई थी। 
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अब युधिष्ठिर घबराए और स्वयं उनकी खोज में आगे बढ़े। 

जलाशय के आस-पास उन्होंने अपने भाइयों को खोजा तो वहीं उनके बेहोश शरीर दिखाई 
दिए। भाइयों की यह दुर्दशा देखकर युधिष्ठिर चकित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि 
भाइयों को किसने और क्यों इस हालत में पहुंचाया। युधिष्ठिर का गला प्यास से सूखा जा रहा 
था। उन्होंने पहले पानी पीकर इस समस्या पर सोचने का निश्चय किया। 

युधिष्ठिर जैसे ही जलाशय के किनारे पहुंचकर पानी लेने को झुके कि उन्हें भी गंभीर स्वर 
सुनाई दिया, ““युधिष्ठिर! पानी पीने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जलाशय पर मेरा 
अधिकार है, अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुमने मेरे सभी 
प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो पानी पीने की आज्ञा मिलेगी, वरना नहीं। अगर तुमने मेरी 
अनुमति के बगैर पानी पीने का प्रयास किया तो तुम्हारी भी वही हालत होगी, जो तुम्हारे भाइयों 
की हुई है।' 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “इस समय मैं अपने भाइयों की दशा एवं अपनी प्यास से अत्यंत 
व्याकुल हूं। इसलिए आप जैसा चाहेंगे, वैसा ही करूंगा। प्रश्न पूछिए।”' 

गंभीर स्वर में पूछा गया, पृथ्वी से भारी वस्तु ? 

“माता। 

“स्वर्ग से ऊंचा कौन? ”” 

“पिता।'' 


“हवा से भी तेज ? ” 


८ 22 


मन। 
“खुली आंखों से कौन सोता है?! 


“मछली।! 
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“संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात ? ”! 

“यही कि किसी के मरने पर लोग ऐसे दुखी होते हैं, जैसे वे स्वयं कभी नहीं मरेंगे, जबकि 
एक दिन उन्हें भी मरना होता है।”' 

“'तुच्छतम्‌ वस्तु ? 

“घास। 

“धनी कौन?! 

“लालच से मुक्त प्राणी।”” 

“सुखी कौन ?”' 

“चिंता से मुक्त प्राणी।”” 

“सबका प्यारा कौन?! 

“गर्व से मुक्त प्राणी।”! 

“घर में सुख-दु:ख का साथी कौन ?”' 

“पत्नी। 

“यात्रा में सहायक कौन ?”! 

“विद्या।! 

“बुद्धिमान कौन ?”! 

“जो बुद्धिमानों के साथ रहे।'' 

““मरणोन्मुख व्यक्ति का मित्र ? 


८ दान-पुण्य | हक 
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“सूर्य को कौन उदित करता है और वह अस्त क्यों होता है ?”' 
“सूर्य को उदित करता है-सृजनकर्ता ब्रह्म और वह अस्त होता है-अपने धर्म से।”' 
प्रश्नकर्ता कोई और नहीं यक्ष था। 


यक्ष ने इस प्रकार पूरे एक सौ प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे, जिनका युधिष्ठिर ने उचित उत्तर दिया। 
यक्ष ने सारे प्रश्न शीघ्रता से एक के बाद एक पूछे थे, जिनका युधिष्ठिर ने उसी गति से उत्तर 
दिया था। यक्ष युधिष्ठिर के सभी उत्तरों से संतुष्ट था। 


यक्ष ने कहा, “हे धर्मवीर ! तुम्हारे उत्तरों से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे सामने तुम्हारे चारों भाई 
मृत पड़े हैं। अब यह बताओ कि तुम किसे जीवित देखना चाहते हो ? जिसकी ओर इशारा कर 
दोगे, मैं उसी को पुनर्जीवित कर दूंगा।”! 

“हे यक्ष ! तुम मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दो।”! 

“यह क्या? नकुल तो तुम्हारा सौतेला भाई है। तुम अपने सगे भाई भीम या अर्जुन को क्‍यों 
नहीं जीवित देखना चाहते ?”! 

“क्योंकि कुंती से एक पुत्र मैं तो जीवित हूं ही, में एक भाई माद्री को पुत्र की निशानी के तौर 
पर जीवित चाहता हूं। 

युधिष्ठिर का यह त्याग एवं भ्रातृ-स्नेह देखकर यक्ष बड़ा प्रभावित हुआ। बोला, ““युधिष्ठिर ! 
सचमुच तुम धन्य हो। लो, मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर देता हूं।”' 

यक्ष ने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। पांचों भाई फिर से एक-दूसरे को 
पाकर प्रसन्न हुए। 

यक्ष ने कहा, ““युधिष्ठिर ! अब तुम मुझसे कोई वर मांगो।'' 

युधिष्ठिर को तत्काल याद आया कि वह ब्राह्मण की अरणी की खोज में निकले थे और अब 
हिरण का दूर-दूर तक कोई निशान नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा, “हे यक्ष! मुझे कुछ नहीं 
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चाहिए। बस, मुझे गरीब ब्राह्मण की अरणी दिला दीजिए, ताकि ब्राह्मण को दिया गया अपना 
वचन मैं पूरा कर सकूं।”! 

“तथास्तु। 

इस ध्वनि के साथ यक्ष सामने प्रकट हो गया। यक्ष स्वयं धर्मदेव थे। युधिष्ठिर के पिता, 
जिनका कुंती ने मंत्र द्वारा आह्ान किया था। धर्मदेव युधिष्ठिर के धैर्य, साहस और शक्ति की 
परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिरण का रूप धारण किया था और ब्राह्मण की अरणी 
लेकर भाग निकले थे। वे देखना चाहते थे कि वनवास का कष्ट भोगने से कहीं युधिष्ठिर 
धर्माचरण से भटक तो नहीं गए हैं। 

युधिष्ठिर परीक्षा में एकदम खरे उतरे तो उन्होंने युधिष्ठिर को सब कुछ बता दिया और 
ब्राह्ण की अरणी वापस देकर बोले, “आज मैं सचमुच बड़ा संतुष्ट हुआ। मैं तुम लोगों को 
आशशी»र्वाद देता हूं कि अज्ञातवास के दौरान तुम लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। 
शत्रु तुम्हें खोजना चाहेंगे, तुम्हारा अहित करना चाहेंगे, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी।! 

पांचों भाई धर्मदेव के सामने नतसिर हो गए। धर्मदेव उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। 


पांडव अरणी लेकर आश्रम की ओर लौट गए। 
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(दस) 

एक दिन वनवासियों ने देखा कि पांडव अपने आश्रम से लुप्त हो गए हैं। उन्हें खोजने का 
बहुत प्रयास किया गया, पर पांडवों का कहीं पता न चला। 

पांडवों का अज्ञातवास आरंभ हो गया था, अतएव बे रात को सबकी निगाहों से बचकर लुप्त 
हो गए थे। 

एक गुप्त स्थान पर पहुंचकर पांडवों ने अपनी अगली योजना पर विचार-विमर्श किया। 

युधिष्ठिर बोले, “अज्ञातवास हम सबके लिए कठिन काल है। इस अवसर पर किसी ने हमें 
पहचान लिया या देख लिया तो हमें दुबारा वनवास भोगना पड़ेगा। अतएव पूरी सावधानी 
बरतना आवश्यक है।”' 

“क्यों न हम सब अलग-अलग दिशाओं की ओर निकल जाएं और छिपकर रहें।”” भीम ने 
कहा, “कहीं ऐसा न हो कि एक नारी के साथ हम पांचों को एक साथ देखकर लोग हमें सहज 
ही पहचान लें।'' 

“यह आशंका तो है, पर हमें अलग-अलग नहीं रहना चाहिए। इससे तो हमारी शक्ति बंट 
जाएगी। बेहतर यही है कि हम एकजुट रहें और किसी की दृष्टि में न पड़ें।'” युधिष्ठिर का 
विचार था। 

“वह कैसे ?”” भाइयों ने पूछा। 

कुछ देर तक सोचने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, “हमें वेश बदलकर रहना चाहिए। हम यहां 
से मत्स्य प्रदेश चलते हैं। वहां के राजा विराट वृद्ध हैं, उनके पास जाकर हम काम पाने का 
प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम लोगों पर दया करके वे हमें अपने यहां अवश्य नौकरी 
देंगे।”! 
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द्रौपदी वर्तमान स्थिति से पहले ही बेचैन थी, युधिष्ठिर की बात सुनकर उसकी आंखें भर 
आईं। बोली, “कैसा भाग्य है हमारा, जो स्वयं एक दिन सैकड़ों दासों को आश्रय देते थे, वे 
आज दर-दर भटक रहे हैं और किसी अन्य राजा के दरबार में आश्रय पाने को विवश हैं।'! 


युधिष्ठिर ने सांत्वना देकर कहा, “घबराओ मत द्रौपदी! यह सब हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 
हम फिर पुरानी स्थिति प्राप्त कर लेंगे। अब मेरी योजना ध्यानपूर्वक सुनो। हम सब वेश 
बदलकर अलग-अलग मत्स्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। पहले मैं राजा विराट से मिलूंगा। मैं उनसे 
कहूंगा कि जुआ की क्रीड़ा में मैं पु हूं, ज्योतिष शास्त्र में निष्णात हूं, अतएव वे मुझे नौकरी पर 
रख लेंगे तो मैं खाली समय में जुए की क्रीड़ा से उनका मनोरंजन करूंगा और नीति व ज्योतिष 
में उनको सहायता करूंगा। विराट यह सुनकर मुझे अवश्य नौकरी दे देंगे। वहां मेरा नाम होगा- 
कंक और तुम भीम! तुम कौन-सा वेश धारण करोगे? मुझे डर है कि तुम्हारा भारी-भरकम 
शरीर देखकर लोग तुम्हें पहचान न लें।”! 


भीम बोला, “घबराओ मत भैया! मेरा शरीर भारी-भरकम है तो मैं स्वयं को रसोइया बना 
लूंगा। रसोइए तो होते ही हष्ठ-पुष्ठ हैं। मैं विराट से कहूंगा कि उसे मैं बहुत स्वादिष्ट व्यंजन 
बनाकर खिलाऊंगा बस, मेरी नौकरी पक्की। मैं अपना नाम “बललभ' रख लूंगा। मैं वहां अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन करके राजा को प्रसन्न रखूंगा। ठीक है न?! 

“हां एकदम ठीक है।”” युधिष्ठिर फिर अर्जुन की ओर देखकर बोले, ““और तुम्हारा क्या 
विचार है ?”! 

“मुझे तो नारी का रूप धारण करना पड़ेगा, ताकि किसी को मेरे लड़ाकू होने का संदेह ही 
नहीं रहे। मेरी बांहों में धनुष के निशान हैं, जिन्हें में चूड़ियों में छिपा लूंगा। मैं राजा विराट से 
अंतःपुर की नौकरी प्राप्त कर लूंगा और वहां की महिलाओं के बीच रहकर उन्हें कथा- 
कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करूंगा। मेरा नाम रहेगा-'वृहन्नला'।”” अर्जुन ने उत्तर 
दिया। 
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युधिष्ठिर को अर्जुन की यह योजना पसंद तो नहीं आई, पर विवशता में अपनी स्वीकृति दे 
दी। 

“और मैं महाराज के अस्तबल का रखवाला बन जाऊंगा।”” नकुल बोला, ““मैं अपना नाम 
“ग्रंथिक' रख लूंगा और वहां घोड़ों की देखभाल करूंगा। मैं राजा से कहूंगा कि इंद्रप्रस्थ के 
नरेश युधिष्ठिर के पास भी मैं अस्तबल में काम कर चुका हूं। यों भी घोड़ों को साधने में मेरा 
कोई जवाब नहीं।”! 

“मैं राजा विराट की गौशाला में नौकरी कर लूंगा और गायों व बैलों की सेवा करूंगा। मेरा 
स्पर्श होते ही गाएं पहले से अधिक दूध देंगी।”” सहदेव ने कहा। 

अपनी इस योजना पर पांचों भाई बारह वर्ष में पहली बार जी भरकर हंसे। अब रह गई थी 
केवल द्रौपदी। सबने द्रौपदी की ओर देखा। वह विचारों में खोई हुई थी। 

युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, “तुमने अपने बारे में क्या सोचा है द्रौपदी ? तुमने तो कभी कोई 
काम नहीं किया, फिर भला राजा विराट के यहां कौन-सा काम मांगोगी ?”! 

द्रौपदी दृढ़ स्वर में बोली, “आप मेरी चिंता न करें, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मुझे याद 
आता है कि इंद्रप्रस्थ में मेरे पास एक दासी काम करती थी सैरंध्री। मैं सैरंध्री बनकर राजा विराट 
से मिलूंगी और नौकरी की याचना करूंगी। वे मुझे अवश्य अपने यहां काम पर रख लेंगे और 
मैं भी अंत:पुर में राजकुमारियों व अन्य महिलाओं की सेवा-टहल करूंगी। इस प्रकार वहां मैं 
सुरक्षित भी रहूंगी। 

पांचों भाइयों के सामने द्रौपदी का यह सुझाव मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 
उन्होंने अपने कुल पुरोहित से आशीर्वाद प्राप्त किया और मत्स्य प्रदेश की ओर चल पड़े। 


[[] 
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मत्स्य प्रदेश के निकट पहुंचते ही पांडवों ने अपने वस्त्रादि व अस्त्र-शस्त्र नगर के बाहर एक 
वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर छिपाकर रख दिए। फिर अपना वेश बदलकर वे खाली हाथ 
विराट नरेश के दरबार में पहुंचे और नौकरी की याचना की। उन सबकी विशेषता सुनकर राजा 
विराट ने उन्हें तत्काल नौकरी पर रख लिया। कोई भी उन्हें पहचान न सका। 


पांचों भाई व द्रौपदी बड़ी लगन से विराट के महल में काम कर रहे थे। उनकी योग्यता से 
सब बड़े प्रसन्न थे-बिना किसी की निगाहों में पड़े उन्होंने कई महीने दरबार में निर्विघ्न व्यतीत 
कर दिए। पांडव प्रसन्न थे कि शीघ्र ही अज्ञातवास का उनका यह वर्ष भी आराम से व्यतीत हो 
जाएगा, फिर वे अपने राज्य इंद्रप्रस्थ लौटने के योग्य बन जाएंगे। 

अज्ञातवास में अब कुछ ही दिन शेष रह गए थे। द्रौपदी व पांचों भाई एक-एक दिन गिनते 
हुए इंद्रप्रस्थ लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी पांडव फिर कठिनाई में घिर गए। 


महाराज विराट के महल में रहता था कीचक नामक एक राजा रहता था। वह महारानी 
सुदेष्णा का भाई था। वह मत्स्य प्रदेश का सेनापति था और बहुत शक्तिशाली व आकर्षक था। 
एक दिन महल में उसने सैरंध्री बनी द्रोपदी को देख लिया। प्रथम दृष्टि में ही द्रौपदी उसे भा गई। 
द्रौपदी न केवल सुंदर थी, बल्कि रानी की जिस लगन से सेवा करती थी, उससे कीचक अत्यंत 
प्रभावित हो गया। अब वह उसको आकर्षित करने के प्रयास में जुट गया। 


कीचक की हरकतें द्रौपदी से छिपी नहीं थीं, न ही पांडव इससे अनभिज्ञ थे, पर पांडव लाचार 
थे। अगर उन्होंने कीचक की हरकतों पर नाराजगी प्रकट की तो उनका भेद खुल जाने का डर 
था। द्रौपदी से रहा नहीं गया तो उसने महारानी सुदेष्णा से शिकायत कर दी, “देखिए! अपने 
भाई को मना कर दीजिए कि वे मुझे छेड़ा न करें। यों भी मैं विवाहिता हूं और मुझे यह हरकतें 
पसंद नहीं, मेरा विवाह गंधर्व से हो चुका है। कहीं ऐसा न हो कि गंधर्व कीचक की हरकतों से 
नाराज हो जाएं और कीचक का अहित कर बेठें।'' 
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सुदेष्णा द्रौपदी का साथ पसंद करती थी। वह द्रौपदी को रुष्ट करना नहीं चाहती थी, इसलिए 
उसने कीचक को मना तो कर दिया, किंतु भाई तो अंततः: भाई होता है, इसलिए कीचक पर 
उसने कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं रखा। सच्चाई तो यह थी कि द्रौपदी की सुंदरता के कारण वह 
मन-ही-मन डरती थी कि कहीं राजा विराट भी उस पर मुग्ध न हो जाएं, इसलिए कीचक को 
बीच में आते देखकर वह निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि विराट वृद्ध थे और कीचक से दबते थे। 

कीचक को जब पता चला कि द्रौपदी ने उसका प्रणय निवेदन ठुकरा दिया है तो वह आग- 
बबूला हो गया। हूंह !'” वह मन-ही-मन विचार कर बोला, “एक साधारण-सी दासी को किस 
बात का घमंड है कि उसने एक सेनापति के प्रेम को ठुकरा दिया। मैं उसे देख लूंगा।'” 

एक दिन कीचक ने अपनी बहन से कहा, “सुदेष्णा! तनिक सैरंध्री को मेरे पास भेज देना, 
कुछ विशेष कार्य है।'' 

पहले तो द्रौपदी झिझकी, फिर रानी के आदेश को मानकर चुपचाप कीचक के पास चली 
गई। कीचक ने देखते ही द्रौपदी को बांहों में भर लेना चाहा। द्रौपदी कीचक का यह व्यवहार 
देखकर विस्मित रह गई। उसने कीचक को एक ओर धकेल दिया और बोली, “तुम्हें एक 
बेसहारा नारी पर अत्याचार करते लाज नहीं आई? मैं तुम्हरी इन हरकतों का वह मजा 
चखाऊंगी कि जीवन भर याद रखोगे।”! 


उत्तर में कीचक अट्टहास कर उठा। 


द्रौपदी ने कीचक का जी भरकर अपमान किया। लाज व शर्म के मारे द्रौपदी की आंखों से 
आंसू बह निकले। वह अपने दुर्भाग्य पर जोर-जोर से रोने लगी। फिर वह सीधे राजा विराट के 
कक्ष में जा पहुंची। राजा विराट उस समय युधिष्ठिर के साथ जुए का खेल खेलने में निमग्न थे। 
द्रौपदी ने पास जाकर सुबकते हुए कीचक की एक-एक हरकत बयान कर दी। 

राजा विराट ने सुनकर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह कीचक के विरुद्ध कोई कदम नहीं 
उठा सकता था। और युधिष्ठिर ? उसका तो रोयां-रोयां क्रोध से सुलग उठा, पर वह दांत 
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भींचकर रह गया। इन परिस्थितियों में वह खुलकर द्रौपदी की न तो कोई सहायता कर सकता 
था और न समर्थन। उसने द्रौपदी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और पूर्ववत्‌ खेलता रहा। 
बोला, “चाल संभालिए राजन !”' 

द्रौपदी दोनों को कुछ न बोलते देखकर क्षुब्ध हो गई। वह उसी समय रोती-कलपती भीम के 
पास पहुंची और बाली, “कीचक मेरा अपमान करने पर तुला है और कोई भी मेरी सहायता 
करने को तैयार नहीं। विराट की बात तो जाने दो, युधिष्ठिर ने भी मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं 
दिया। अब तुम्हीं कुछ करो।”' 

भीम का कसरती शरीर द्रौपदी की बात सुनकर क्रोध से एकदम दुहरा हो गया। वह बोला, 
“तुम चिंता न करो पांचाली! मैं कीचक को इस करनी का आनंद चखाऊंगा। बस, तुम्हें थोड़ी 
सहायता करनी पड़ेगी।”' 

“कैसी सहायता ? 

“तुम कीचक को आधी रात के समय एकांत में नृत्यशाला में बुलाओ, शेष कार्य में निपटा 
दूंगा।' 

द्रौपदी ने भीम की बात मान ली। बाद में जब कीचक उससे दुबारा मिला तो द्रौपदी ने उससे 
सद्व्यवहार किया। द्रौपदी का बदला रूप देखकर कीचक की बांछें खिल गईं। बोला, “तो 
तुमने मेरा प्रणण निवेदन स्वीकार कर लिया ?”! 

“हां!”” द्रौपदी ने कहा, “दिन में इस प्रकार खुलेआम मिलना-जुलना ठीक नहीं। कोई देख 
लेगा तो क्‍या कहेगा। ऐसा करो, आज आधी रात को नृत्यशाला में मिलना, वहीं बातें करेंगे।”! 

कीचक यही तो चाहता था। उसने कहा, “अवश्य आउऊंगा सैरंध्री |”! 


आधी रात के समय कीचक नृत्यशाला पहुंचा। नृत्यशाला में अंधेरा था और एकांत था। 
उसने एक बार सैरंध्री की खोज में इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई, किंतु सैरंध्री का कहीं नामो-निशान 
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नहीं था। द्रौपदी की बजाय वहां छिपा बैठा था भीम। भीम ने अवसर पाते ही कीचक को अपनी 
बांहों में भर लिया। अकस्मात्‌ आक्रमण से कीचक को संभलने का अवसर भी नहीं मिला और 
भीम ने धरती पर पटक-पटककर कीचक को मार डाला। कीचक की लाश मांस के लोेथड़े में 
बदल गई थी। 

दूसरे दिन जब कीचक की लाश मिली तो उसे कोई पहचान भी नहीं सका। सारे मत्स्य नगर 
में तहलका मच गया। 

राजा विराट को कीचक की दर्दनाक मौत का पता चला तो वे एकदम किंकर्तव्यविमूढ़ हो 
गए। बोले, “यह तो किसी मानव का काम नहीं। कीचक को मारने वाला अवश्य कोई राक्षस 
होगा।'! 

“राक्षस ने नहीं।”” द्रौपदी ने आगे बढ़कर ऐलान किया, “'इसे मेरे गंधर्व पति ने मारा है। 
इसने मुझ पर कुदृष्टि डाली थी। मुझ पर जो कोई नीयत बिगाड़ेगा, उसकी यही दशा होगी।”! 

अब तो द्रौपदी को सब ऐसे देखने लगे, जैसे वह अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी हो। किसी 
की हिम्मत न हुई कि वह द्रौपदी का विरोध कर सके या भर्त्सना कर सके। 

कीचक के अंतिम संस्कार से निपटकर राजा विराट व रानी सुदेष्णा महल लौटे तो सैरंध्री का 
डर उनके मन में समाया हुआ था। 

सुदेष्णा ने द्रौपदी को बुलाकर कहा, “'सैरंध्री! हम तुम्हारी सेवा से भर गए। अब तुम हमारे 
यहां से चली जाओ, तुम्हारे कारण मेरे भाई को जान से हाथ धोना पड़ा, कल हो सकता है कि 
किसी और को मरना पड़े। तुम्हारे गंधर्व पति का कोई ठिकाना नहीं, वह कब किसको संसार से 
उठा दे। बेहतर यही है कि तुम महल से चली जाओ।”' 

द्रौपदी भला कहां जाती! अज्ञातवास में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। वह बोली, “महारानी ! 
क्षुब्ध न हों, कीचक का मन पापी था, भला मेरा गंधर्व पति उसकी करतूतों को कैसे अनदेखा 
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कर देता ? अगर कीचक मेरा सम्मान करता तो मेरे पति ने उसे हाथ भी न लगाया होता। मुझ 
बेसहारा नारी पर कृपा कीजिए, महल से मत निकालिए। अधिक नहीं तो मात्र तेरह दिन रहने 
की और मोहलत दीजिए, फिर मैं स्वयं ही चली जाऊंगी।'! 

“मात्र तेरह दिन !”” रानी सुदेष्णा ने आश्चर्य से पूछा, “मात्र तेरह दिन ही क्‍यों ?”! 

“यह मैं अभी नहीं बता सकती। बस, इतना जान लीजिए कि एक विशेष प्रयोजन से ही मैं 
यहां ठहरी हुई हूं।'' 

कुछ सोचकर सुदेष्णा बोली, “ठीक है मैं तुम्हें तेरह दिन महल में रहने की अनुमति देती हूं, 
किंतु अपने गंधर्व पति को महल से दूर ही रखना।”! 

द्रौपदी मुस्कराकर बोली, “वे महल के समीप कभी नहीं आएंगे।”' 

[][] 

हस्तिनापुर में दुर्योधन अशांत था। 

जैसे-जैसे पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, वैसे-वेसे दुर्योधन 
की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर पांडव सकुशल वापस आ गए तो कौरवों के लिए वे हमेशा 
के लिए संकट बने रहेंगे। दुर्योधन किसी प्रकार उनका पता लगाकर उनका अहित करने को 
कटिबद्ध था, किंतु पांडवों का कहीं पता नहीं था। वे अज्ञातवास के दौरान न जाने विश्व के 
किस कोने में छिप गए थे। 

दुर्योधन ने पांडवों की खोज में चारों ओर गुप्तचर भेजे, किंतु गुप्तचर भी निराश होकर 
वापस लौट आए 

तभी दुर्योधन को मत्स्य देश से यह समाचार मिला कि महाराज विराट का सेनापति कीचक 
मारा गया। उसे किसी गंधर्व ने इतनी बुरी प्रकार मारा था कि उसकी लाश को पहचानना भी 
कठिन हो गया था। दुर्योधन यह सुनकर चिंता में पड़ गया कि कीचक को मारने वाला कौन हो 
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सकता है ? कीचक को केवल दो ही प्राणी मार सकते थे-बलराम और भीम। बलराम को क्या 
पड़ी थी कि वह कीचक को मारने जाता, रह गया भीम तो भीम द्वारा यह संभव था कि वह 
कीचक की हत्या करे, क्योंकि समाचार में बताया गया था कि कीचक को मारने का कारण 
थी-सैरंध्री नामक दासी, जो महल में रानी की सेवा में नियुक्त थी, यह गंधर्व उसी का पति था। 
दुर्योधन को शक हुआ कि हो-न-हो यह सैरंध्री कोई और नहीं, द्रौपदी है। अगर वे दोनों महल में 
हैं तो निश्चित रूप से शेष चारों भाई भी उसी महल में होंगे। अगर किसी प्रकार उन्हें पहचान 
लिया जाए. तो उसका काम सरलता से पूरा हो सकता था यानी शर्त के अनुसार पांडवों को 
फिर से तेरह वर्षों का वनवास भोगने को बाध्य होना पड़ेगा। 


दुर्योधन ने शीघ्र समर्थकों का बुलाया और मत्स्य देश की नवीनतम सूचनाओं की जानकारी 
देकर कहा, “अवसर अच्छा है, हमें इसी समय चलकर मत्स्य देश पर आक्रमण कर देना 
चाहिए और पांडवों की पोल खोल देनी चाहिए।'! 


कर्ण ने समर्थन किया, “हां, यही ठीक है। हमें दो दिशाओं से मत्स्य देश पर आक्रमण करना 
चाहिए, कीचक के मर जाने के बाद राजा विराट हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ऐसी 
अवस्था में पांडवों का क्षत्रिय रक्त अवश्य उबाल मारेगा और वे विराट की सहायता करने 
अवश्य आगे बढ़ेंगे। बस, तभी हम उन्हें पहचान लेंगे और उन्हें फिर से वनवास के लिए विवश 
कर देंगे।”! 


यह बात भीष्म, कृपाचार्य आदि को पसंद न आई। उन्होंने कौरवों को बहुत समझाया कि इस 
वैर-भाव में कुछ नहीं रखा, तुम लोगों के पास सब कुछ है, पांडवों को भी वनवास पूरा करके 
अपने राज्य में वापस लौटने दो, लेकिन वृद्धों की राय को अनसुना कर दिया। दुर्योधन पांडवों 
को पुन: इंद्रप्रस्थ में प्रतिष्ठित नहीं होने देना चाहता था। 

कौरवों की सहायता के लिए त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा भी आया, जो राजा विराट से 
शत्रुता रखता था। कीचक ने अपने समय में राजा सुशर्मा को बहुत दु:ख पहुंचाया था, इसलिए 
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वह इस अवसर से लाभ उठाना चाहता था। 


तय किया गया कि मत्स्य देश पर उत्तर व दक्षिण दो दिशाओं से आक्रमण किया जाए। पहले 
त्रिगर्त के राजा सुशर्मा दक्षिण से मत्स्य देश पर आक्रमण करेंगे और उत्तर से राजा विराट के 
पशु-धन को लूट लेंगे।”' 

[][] 


राजा विराट को सूचना मिली तो वे अत्यंत घबरा गए। कीचक जैसा सेनापति खोकर तो वे 
एकदम निरुपाय हो गए थे। अब वे कौरवों और त्रिगर्त की सेना का कैसे मुकाबला करेंगे ? 
विराट का एक पुत्र राजकुमार उत्तर था, जो युद्ध-कला से सर्वथा अनभिज्ञ था। राजकुमार उत्तर 
के अलावा राजा की एक पुत्री राजकुमारी उत्तरा थी। 


राजा विराट चिंता से घिरे अपने कक्ष में बैठे थे। पास ही कंक बैठा था। कंक से राजा की 
चिंता देखी नहीं गई, वह बोला, “महाराज! कीचक नहीं है तो क्या हुआ, अगर आप धैर्य खो 
देंगे तो काम कैसे चलेगा। आप चाहें तो अभी भी बड़ी आसानी से शत्रुओं का मुकाबला किया 
जा सकता है।'! 


ध्८ वह कैसे 32१ 


“देखिए! आपके महल में एक रसोइया काम करता है, बलल्‍लभ। उसे आप मात्र साधारण 
रसोइया ही मत समझिए, वह जितने बढ़िया व्यंजन बना सकता है, उतनी ही खूबी से दुश्मनों 
को पछाड़ भी सकता है। फिर आपके अस्तबल में एक ग्रंथिक नामक पशु पालक भी है, वह 
भी एक योद्धा ही है। गोशाला में नियुक्त तंतिपाल नामक नया ग्वाला भी एक लड़का है। अगर 
आप आदेश दें तो ये लोग शत्रुओं का बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं और महाराज! अगर 
आपने मुझे भी अनुमति दी तो मैं भी दो-चार हाथ दिखा सकता हूं।”' 
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राजा विराट ने आश्चर्य से कंक को देखा, “यह क्या कहते हो कंक! कहां त्रिगर्त और 
कौरवों की सुशिक्षित सेना और कहां तुम मामूली से लोग! भला तुम लोग उनका कैसे 
मुकाबला करोगे ? '! 


कंक ने कहा, “दरअसल, हम कभी पांडवों के यहां भी काम कर चुके हैं। भला पांडवों की 
वीरता से कौन अनभिज्ञ है। हम पांडवों से शौकिया थोड़ी-बहुत युद्ध-कला सीख चुके हैं। 
महाराज! आप अवसर दें तो हम अपनी युद्ध-कला का परिचय दे सकते हैं।'! 


राजा विराट को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। उसने कंक को युद्ध में भाग लेने की 
अनुमति दे दी। 


[[] 


त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने अपनी सेना के साथ एक ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर 
दिया। दूसरी ओर से दुर्योधन अपने साथियों -भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण एवं दुःशासन आदि के साथ 
कूच करने को तैयार खड़ा था। 


सुशर्मा ने उत्साह से मत्स्य देश में प्रवेश किया। कीचक का डर तो रहा नहीं, इसलिए 
आनन-फानन में उसने राजा विराट की सेना के पैर उखाड़ दिए और राजा विराट को बंदी 
बनाकर अपने रथ पर ले चला। 

तभी पांडव सुशर्मा की सेना से टक्कर लेने पहुंचे। भीम तो इतना आवेश में था कि वह एक 
वृक्ष को ही जड़ सहित उखाड़कर शत्रु सेना पर धावा बोलना चाहता था, किंतु युधिष्ठिर ने उसे 
ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि डर था कि इस कारनामे से कहीं भीम को पहचान न 
लिया जाए। 

इसलिए भीम धनुष और बाण लेकर ही सुशर्मा के पीछे दौड़ा। धनुष-बाण चलाने का भीम 
को कोई विशेष अभ्यास नहीं था, लेकिन उसने इस कुशलता से सुशर्मा पर धावा बोल दिया कि 
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सुशर्मा को भीम के आगे हार मानने को विवश होना पड़ा। भीम ने राजा विराट को स्वतंत्र करा 
दिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। सुशर्मा अपने कृत्य से अत्यंत शर्मिंदा हुआ और उसने 
भीम से अकारण आक्रमण करने की क्षमा मांग ली। 


सुशर्मा को पश्चाताप करते देख युधिष्ठिर का हृदय पसीज गया। उसने भीम को आदेश 
दिया, “इन्हें ससम्मान छोड़ दो।'' 


सुशर्मा स्वतंत्र हो गया तो युधिष्ठिर ने उससे कहा, “आप अपने देश जा सकते हैं। बस, 
ध्यान रहे कि भविष्य में मत्स्य देश की ओर आंख कभी न उठाएं।”! 


सुशर्मा ने हामी भर ली और अपनी सेना के साथ वापस चला गया। 


दूसरी ओर सुशर्मा की हार से बेखबर कौरव मत्स्य देश का पशु-धन लूटने को आगे बढ़े। 
उन्होंने देश भर का पशु-धन एकत्र किया और गाय-बैल हांक ले चले। देश की रक्षा करने को 
कोई उपस्थित नहीं था, क्योंकि राजा विराट तो सुशर्मा से लड़ने निकल गए थे और उनके साथ 
भीम व युधिष्ठिर भी जा चुके थे। 


महल में उपस्थित था केवल राजकुमार उत्तर। जब उसके पास यह समाचार पहुंचा कि दूसरे 
मोर्चे पर देश के पशु-धन को लूटा जा रहा है तो उसके हाथ-पांव फूल गए। वह अभी नौजवान 
था, उसका अधिक समय महल में सुंदर नारियों के बीच व्यतीत होता था। वह हमेशा उन 
नारियों के सामने अपनी बहादुरी की डींगें हांका करता था। 

दूसरे मोर्चे पर जो आक्रमण हुआ था, उससे वह डर तो बहुत गया था, किंतु नारियों के 
सामने अपनी कायरता की पोल नहीं खोलना चाहता था, इसलिए तेज स्वर में बोला, “शत्रु की 
हिम्मत कैसे हुई हमारे पशु-धन को लूटने की। ठीक है, मैं उनका मुकाबला करूंगा। लाओ, मेरे 
हथियार लाओ, कवच लाओ !”” फिर कुछ सोचकर बोला, “पर जाऊं कैसे ? मेरा रथ कौन 
चलाएगा। काश ! मेरे पास कोई दक्ष सारथी होता, फिर में शत्रु-सेना में धड़धड़ाता घुस पड़ता। 
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मेरी वीरता देखकर लोगों को यकीन हो जाता कि मैं अर्जुन से भी कम नहीं। उफ! मैं क्‍या 
करूं ? बिना सारथी के तो मेरा युद्ध भूमि में जाना असंभव है।'' 


वहीं पर अर्जुन वृहन्नला के वेश में खड़ा था। वह राजकुमार उत्तर की बड़ी-बड़ी बातें सुनकर 
मन-ही-मन मुस्करा रहा था। वह जानता था कि कौरवों से लड़ने का साहस इस लड़के में नहीं 
हो सकता, लेकिन वह स्वयं हर हालत में मत्स्य देश की रक्षा करना चाहता था। उसने चुपके 
से द्रौपदी के कान में कहा, “यह लड़का तो बातें बनाने में ही समय व्यतीत कर देगा और 
कौरव पशु-धन लेकर भाग निकलेंगे। तुम जाकर राजकुमार उत्तर को विश्वास दिलाओ कि 
वृहन्नला को रथ चलाने का खूब अभ्यास है। यह भी कह देना कि अर्जुन के रथ को कई बार 
चलाया है और एक बार खांडव वन में जब आग लग गई थी, तब रथ को तेज गति से भगाकर 
अर्जुन की जान बचाई थी। अगर यह तुम्हारी बात मान गया तो शायद कौरवों को मात दी जा 
सके।”! 

द्रौपदी ने उसी समय जाकर राजकुमार उत्तर से यह सब कह दिया। अब राजकुमार इनकार 
कैसे करता ? इसलिए उसने वृहन्नला को बुलाकर कहा, “हूं555। तो तुम उत्तम सारथी भी हो। 
बहुत खूब! तो देर किस बात की है? शीघ्रता से मुझे युद्धभूमि में ले चलो। मैं कौरवों को 
अच्छा सबक सिखाऊंगा और अपना पशु-धन भी वापस लाऊंगा।”' 

वृहन्नला ने पहले तो बड़ी आनाकानी की और कहा, “मैं भला क्या रथ चला सकूंगी। मैं तो 
लड़कियों को गाना और नृत्य सिखाती हूं। युद्ध भूमि में रथ चलाना मेरे वश का नहीं।”' 

“झूठ मत बोलो वृहन्नला !”” राजकुमार उत्तर बोला, “मुझे सैरंध्री ने तुम्हारे बारे में सब कुछ 
बता दिया है। अब बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तत्काल 
युद्ध की पोशाक पहनो और मैं भी तैयार होता हूं।' 

इतना कहकर राजकुमार उत्तर ने हथियार ले लिए और कवच धारण कर लिया। उसका 
विश्वास था कि न तो वृहन्नला रथ की सारथी बनकर चल सकेगी और न ही वह युद्धभूमि में 
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जाने का कष्ट उठाएगी। फिर भी वृहन्नला से बोला, “जल्दी करो भई।| तैयार हो जाओ, कहीं 
ऐसा न हो कि कौरव अपनी करतूतों में सफल हो जाएं।”' 


वृहन्नला यों सजने लगी, जैसे युद्धभूमि में जाने से बुरी प्रकार डर रही हो। उसने कवच आदि 
भी उल्टे-सीधे धारण कर लिए, ताकि कोई उसकी असलियत न भांप सके। वृहन्नला की 
हड़बड़ी और घबराहट से वहां खड़ी महिलाएं खूब हंस रह थीं और वृहन्नला का उपहास उड़ा 
रही थीं। 

थोड़ी देर में ही राजकुमार उत्तर तथा वृहन्नला तैयार होकर बाहर निकले और रथ में सवार 
होकर युद्धभूमि की ओर चल पड़े। वृहन्नला को डर था कि राजकुमार उत्तर जैसा अनाड़ी 
लड़का युद्ध कैसे लड़ सकेगा, इसलिए वह उसे बार-बार समझाती थी कि युद्ध में कैसे व्यवहार 
करना चाहिए। राजकुमार उत्तर ने ऊंची हांकते हुए कहा, “घबराओ मत वृहन्नला! बस, तुम 
केवल होशियारी से रथ का संचालन करो। तुम तो अर्जुन की सारथी रह चुकी हो, इसलिए 
डरने की आवश्यकता नहीं। बस, एक बार मैं युद्ध भूमि में पहुंच जाऊं, फिर देखना मैं कैसे 
कौरवों को परास्त करता हूं और उन्हें बंदी बनाकर राजधानी लाता हूं। जब महाराज विराट को 
मेरी वीरता का पता चलेगा तो कितना प्रसन्न होंगे अपने पुत्र की सफलता पर।”! 

इन्हीं बातों के बीच रथ युद्धभूमि के निकट आ पहुंचा। राजकुमार उत्तर की दृष्टि दूर खड़ी 
कौरवों की सेना पर गई तो उसकी सारी वीरता हवा हो गई। सेना के आगे दुर्योधन तो खड़ा ही 
था, उसके साथ कर्ण, भीष्म, दुःशासन व कृपाचार्य जैसे वीर खड़े थे। घबराहट के मारे 
राजकुमार उत्तर को पसीना आ गया। वह कांपते स्वर में बोला, “अरे वृहन्नला! इतनी तेजी से 
तो रथ मत चलाओ। बस, रथ यहीं रोक दो। मुझे थोड़ा सोचने दो कि इनके साथ कैसे मोर्चेबंदी 
करनी चाहिए। 

वृहन्नला को समझते देर न लगी कि राजकुमार उत्तर डर गया है। यहां तक आकर 
राजकुमार उत्तर ने पग पीछे खींच लिए तो मत्स्य देश की रक्षा करना कठिन हो जाएगा, 
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इसलिए उसने राजकुमार उत्तर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और रथ को गति के साथ 
आगे बढ़ाता चला गया। राजकुमार उत्तर वृहन्नला के इस दुस्साहस को देखकर तो और भी 
बौखला गया। बोला, “'मैं कहता हूं कि रथ रोक दो। क्या तुम्हें मेरा आदेश सुनाई नहीं देता ? ”' 


“घबराओ मत राजकुमार !”” वृहन्नला ने उत्तर दिया, “मुझे रथ को गति के साथ सेना के 
बीच ले जाने दो, फिर देखना कि कौरवों की सेना में केसे भगदड़ मच जाती है। सच्चाई तो यह 
है कि एक बार मैं रथ की लगाम पकड़ लेती हूं तो रथ को लक्ष्य पर ही पहुंचाकर दम लेती हूं। 
आपने मुझे कौरवों की सेना तक जाने का आदेश दिया, अब मेरा रथ वहीं जाकर रुकेगा।”' 


राजकुमार उत्तर का सारा शरीर पसीने से भीग गया। वह बोला, ““नहीं-नहीं, तुम यहीं रथ 
रोक दो। सुनो, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं शायद कौरवों के साथ न लड़ सकूं। 
बेहतर यही है कि तुम रथ को राजधानी वापस ले चलो। तुम्हें तो पता है कि साथ में हम सेना 
भी नहीं लाए हैं। सारी सेना राजा विराट सुशर्मा से मुकाबला करने को लेकर चले गए हैं।”! 


“अब तो वापस चलना नामुमकिन है। हम लड़ने आए हैं, लड़कर ही रहेंगे।'” वृहन्नला ने 
दृढ़ स्वर में कहा, “पर आप इस कदर घबरा क्‍यों रहे हैं। अभी तो लड़ाई भी शुरू नहीं हुई है 
और आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं। तनिक यह तो सोचिए कि आप बिना लड़े यहां से वापस चले 
गए तो महल की नारियां आपका कितना उपहास उड़ाएंगी। अब तो हमें पशु-धन को शत्रुओं के 
हाथ से छुड़ाकर ही राजधानी चलना होगा।”! 

“हंसने दो महिलाओं को। पशु-धन की चिंता छोड़ो। बस, यहां से भाग चलो। कौरवों को 
जीत लेने दो मेरा देश, मुझे नहीं लड़ना इनके साथ। रथ मोड़ दो।'' 


किंतु वृहन्नला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह रथ तेजी से आगे बढ़ाती रही। 
राजकुमार उत्तर ने जब देखा कि वृहन्नला रथ को कौरवों की सेना के बीच ले जाकर ही मानेगी 
तो उसने आंखें बंद करके रथ से छलांग लगा दी और राजधानी की ओर दौड़ पड़ा। 
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विवश होकर अर्जुन को रथ रोकना पड़ा। वह रथ से कूदा और राजकुमार उत्तर के पीछे 
दौड़ा। उसने दो ही छलांगों में राजकुमार उत्तर को जा पकड़ा। राजकुमार उत्तर गिड़गिड़ाता रहा, 
किंतु अर्जुन ने उसे खींचकर रथ पर चढ़ा लिया और रथ फिर दौड़ा दिया। राजकुमार उत्तर 
समझ गया कि वृहन्नला से मुक्ति पाना असंभव है। वृहन्नला ने उसे अभयदान देकर कहा, “सुनो 
राजकुमार ! तुम निश्चिंत होकर रथ में बैठो। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही 
कौरवों की सेना से मुकाबला कर लूंगी।'! 


राजकुमार उत्तर की जान-में-जान आई, पर जब-जब उसकी आंखों के सामने कौरव सेना 
के वीर कौंध जाते, वह बुरी प्रकार कांप उठता, “इस लड़के को भरोसा नहीं।”” अर्जुन ने 
सोचा, “मैं अकेले ही कौरवों का मुकाबला करूंगा।”” इसके लिए आवश्यकता थी दिव्यास्त्रों 
की और दिव्यास्त्रों की गठरी रखी हुई थी एक वृक्ष की डाल पर। वृहन्नला ने अपना रथ उस 
वृक्ष की ओर दौड़ा दिया। 

वृक्ष आने पर वृहन्नला ने राजकुमार उत्तर से कहा, “राजकुमार ! इस वृक्ष की ऊंची डाल पर 


जो गठरी रखी हुई है, उसे उतारकर लाओ।”' 


राजकुमार ने वृक्ष की ओर देखकर कहा, “यह क्या कह रही हो वृहन्नला! भला एक 
राजकुमार भी कभी वृक्ष पर चढ़ता है। और फिर मैंने सुना है, इस गठरी में किसी की लाश 
पड़ी हुई है। में तो गठरी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।'! 

““नहीं-नहीं! यह लाश नहीं है राजकुमार !”” वृहन्नला ने कहा, “सच तो यह है कि इस गठरी 
में पांडवों के दिव्यास्त्र पड़े हैं। बस, एक बार ये हाथ में आ गए तो फिर कौरवों को मात देना 
सरल हो जाएगा। शीघ्रता से पेड़ पर चढ़ो और गठरी उतार लाओ।”! 

राजकुमार उत्तर विवश होकर वृक्ष पर चढ़ा और गठरी नीचे उतार दी। वृहन्नला ने तत्काल 
गठरी खोली और दिव्यासत्र निकाल लिए। उसने गांडीव को अपने कंधे पर लटका लिया और 
कहा, “यह गांडीव ऐसा हथियार है कि इसके सामने शत्रुओं के बड़े-बड़े अस्त्र फीके पड़ 
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जाएंगे। शेष हथियार भी देवताओं ने प्रसन्न होकर पांडवों को दिए हैं। इनकी सहायता से हम 
शत्रुओं को शीघ्र ही परास्त कर देंगे।”! 


राजकुमार उत्तर हैरानी से कभी वृहन्नला को देख रहा था तो कभी उन दमकते-चमकते हुए 
अस्त्रों को। फिर बोला, ““वृहन्नला! इन अस्त्रों को देखकर तो मुझे भी विश्वास हो रहा है कि 
हमारी हार नहीं हो सकती। सच तो यह है कि मेरी कायरता भी दूर हो गई है, पर तुम रथ और 
हथियार दोनों एक साथ कैसे चलाओगी ? ठीक है, मैं रथ चलाऊंगा और तुम हथियार चलाना, 
क्योंकि अर्जुन के सान्निध्य में रहकर तुम इनका संचालन सीख चुकी हो।'' 

अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। उसने अपने लहराते बालों की चोटी बांध ली और हथियारों से 
लैस होकर रथ में जम गया। 

राजकुमार ने रथ के घोड़ों पर चाबुक मारते हुए कहा, “अब यह रथ कौरवों की सेना के 
मध्य में जाकर रोकूंगा।”! 

वृहन्नला ने प्रसन्न होकर अपना शंक फूंका, जिसकी गंभीर ध्वनि से सारा वातावरण गूंज 


उठा। शंख की तेज ध्वनि से राजकुमार घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। 


वृहन्नला ने कहा, “अरे, तुम क्‍यों कांपने लगे। यह तो शत्रुओं को डराने के लिए बजाया 
था। 

““उफ! कितना भयंकर स्वर है इस शंख का। इसके स्वर से तो दशों दिशाएं गूंज उठीं और 
पृथ्वी में कंपन्न आ गया।! 

“बहादुर बनो राजकुमार !”” वृहन्नला ने कहा, “रथ को ठीक से चलाओ और हृदय को 
सुदृढ़ कर लो। मैं शत्रुओं को डराने के लिए फिर शंख बजा रही हूं।'! 

अर्जुन के शंख की ध्वनि एक बार फिर दिग्‌-दिगंत तक फैल गई। राजकुमार उत्तर एक बार 
फिर कांप उठा, पर उसने घोड़ों की लगाम से अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। 
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शंख की तेज ध्वनि कौरवों की सेना में भी गूंजती हुई पहुंच चुकी थी। द्रोणाचार्य ने तत्काल 
शंख की ध्वनि पहचान ली। वे बोले, “अरे, यह तो निःसंदेह अर्जुन के शंख की ध्वनि है। 
इसका अर्थ है, वह कहीं आस-पास है। वह हमसे मुकाबला करने आ रहा है। दुर्योधन! उससे 
लड़ने को तैयार हो जाओ।”! 


दुर्योधन प्रसन्न होकर बोला, “अगर वह लड़ने आ रहा है तो हमने बाजी जीत ली। वे लोग 
वनवास के बाद एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए वचनबद्ध थे। अभी उनके अज्ञातवास का 
समय पूरा नहीं हुआ है। अगर वह हमसे लड़ने आया तो पहचान लिया जाएगा और पांडवों को 
पुन: वनवास के लिए निकलना पड़ेगा। हम कोई जान-बूझकर तो पांडवों को खोजने आए नहीं 
थे। हमें तो पता भी नहीं था कि पांडव मत्स्य देश में रहते हैं। हम तो त्रिगर्त नरेश की सहायता 
करने आए, हैं और उसकी लूटी हुई गायों को वापस लेने आए हैं। अब हमें लड़ने की क्‍या 
आवश्यकता, पांडवों ने तो प्रकट होकर बाजी गंवा दी। आपका विचार क्या है पितामह ? ”! 

“इतने उतावले मत बनो दुर्योधन !”” भीष्म बोले, “ज्योतिष की गणना कहती है कि उन्हें 
अज्ञातवास पूरा किए एक सप्ताह बीत चुका है।'! 

कर्ण ने दुर्योधन के विचारों का समर्थन किया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, “हम 
यहां पांडवों से लड़ने नहीं आए हैं, कुछ भी हो पांडवों ने अपने वचन का पालन किया है। उनसे 
लड़ने की क्या आवश्यकता ? ! 

भीष्म ने उत्तर दिया, “जब लड़ने आए हो तो बेहतर यही है कि हम सब मिलकर अर्जुन का 
मुकाबला करें।”! 

दुर्योधन मौन रहा। वह नहीं चाहता था कि अर्जुन के दिव्यास्त्रों का सामना करे। उसका अब 
भी यही विचार था कि पांडव अज्ञातवास को पूर्ण किए बिना ही प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें पुनः 
अज्ञातवास के लिए प्रस्थान करना चाहिए।” 
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तब तक अर्जुन का रथ कौरवों की सेना से कुछ दूर रह गया था। अर्जुन ने दुर्योधन आदि को 
विचारों में तल्लीन पाया तो अपना रथ एक जगह रोक दिया। उसने दुर्योधन की ओर अपना 
ध्यान केंद्रित कर लिया। वह देखना चाहता था कि दुर्योधन कौन-सा कदम उठाता है। 

कुछ देर तक शांति छाई रही, फिर अर्जुन ने ही अपनी ओर से पहल की। उसने धनुष से तीर 
छोड़े, कुछ तो द्रोणाचार्य के कानों के पास से निकल गए और कुछ उनके चरणों में जा गिरे। 
द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर बोले, “कितना महान धनुर्धारी है अर्जुन! उसने कुछ तीरों से मेरे कानों 
में संवाद पहुंचाया है और कुछ तीरों से मेरे चरणों में अपना प्रणाम भेजा है।'' 

“क्या संवाद भेजा है अर्जुन ने ?”' दुर्योधन ने पूछा। 

“वह कहता है कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य बाण नहीं चलाएंगे, तब तक अर्जुन युद्ध आरंभ 
नहीं करेगा।”! द्रोणाचार्य बोले। 

इतना कहकर द्रोणाचार्य ने तीर चलाकर अर्जुन को युद्ध आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर 
दी। अर्जुन ने तीर चलाकर द्रोणाचार्य के तीर के वारों को बचा लिया। दोनों ओर से अस्त्रों का 
आदान-प्रदान आरंभ हो गया। 

द्रोणाचार्य के अलावा कृपाचार्य और भीष्म भी अर्जुन की युद्ध-कला देखकर प्रभावित हो रहे 
थे, पर वे कौरव-पक्ष में थे। इसलिए अर्जुन के विरुद्ध हथियार चलाने को विवश थे, लेकिन 
उनके वारों में न तो घृणा थी और न उन्माद। बस, कलात्मक युद्ध का प्रदर्शन मात्र था। हां, कर्ण 
एवं दुर्योधन के हर वार से शत्रुता झलक रही थी। 

लेकिन अर्जुन के दिव्यास्त्रों के सामने कोई भी टिक नहीं सका। कर्ण के अस्त्र निरर्थक 
साबित हुए और दुर्योधन ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। यही अवसर था कि 
अर्जुन ने अपने मंत्र-सिद्ध अस्त्रों के बल से शत्रु-पक्ष को जबरदस्त मात दे दी। 
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अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा, “राजकुमार ! हम जीत गए, युद्ध समाप्त हो गया। तुम 
यहां शत्रुओं के शरीर से कुछ वस्त्र उतारकर ले चलो, ताकि महल में जीत की निशानी 
दिखाकर नारियों की वाह-वाही लूट सको।”! 

राजकुमार उत्तर ने ऐसा ही किया। फिर अपना पशु-धन लेकर वे राजधानी की ओर चल 
पड़े। 

वापसी में अर्जुन ने अपने हथियार पुन: उसी वृक्ष पर छिपा दिए, जहां पहले रखे थे। 


महल के निकट आने पर अर्जुन से राजकुमार उत्तर ने कहा, “हे पार्थ! क्षमा कर दीजिए, 
मुझे पता नहीं था कि वीर पांडवों ने द्रौपदी के साथ बदले हुए वेश में हमारे महल में ही आश्रय 
लिया है।'! 

“सुनो राजकुमार! ध्यान रहे हमारी असलियत किसी पर प्रकट मत करना। सबको यही 
बताना कि युद्ध तुम्हीं ने अकेले जीता है।'! 


[[] 


मत्स्य देश में समाचार पहुंच चुका था कि कौरवों की सेना परास्त हो चुकी है, राजकुमार 
उत्तर पशु-धन लेकर और विजयी होकर लौट रहे हैं। पुत्र की कीर्ति-गाथा सुनकर राजा विराट 
की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। 

राजा विराट ने सारे राज्य में हर्ष मनाने का आदेश दे दिया और झूमते हुए बोले, “'मेरे पुत्र ने 
तो कमाल कर दिया। कौरवों की सेना के साथ बड़े-बड़े योद्धा आए थे, पर उन सबको अकेले 
मेरे पुत्र ने परास्त कर दिया।”! 

पास ही युधिष्ठिर खड़ा था। वह बोला, “हां, जिसके रथ का सारथी वृहन्नला हो, वह भला 
सफल कैसे नहीं होगा !”' 
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युधिष्ठिर की यह उक्ति राजा को पसंद नहीं आई, किंतु उस समय वे पुत्र की सफलता से इस 
कदर मदहोश थे कि युधिष्ठिर की उक्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। 


सारे नगर में उत्सव का सा वातावरण छा गया था। जब राजकुमार उत्तर अपने रथ पर सवार 
नगर की सड़कों से निकला तो जनता में उसकी जय-जयकार मच गई, सड़कों के दोनों ओर 
लोग उसका स्वागत करने को उमड़ पड़े। 

महल में राजा विराट अपने विजयी पुत्र का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा में थे। समय 
बिताने के लिए वे अनमने भाव से युधिष्ठिर से जुए का खेल खेल रहे थे। खेल-खेल में बार- 
बार अपने पुत्र की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। राजा विराट की हर प्रशंसा के उत्तर में युधिष्ठिर 
वृहन्नला की प्रशंसा करने से कभी नहीं चूकते। राजा विराट से यह सहा नहीं गया कि युधिष्ठिर 
वृहन्नला की प्रशंसा तो कर रहा है, पर राजकुमार उत्तर की प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं बोल 
रहा है। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने जुए की एक कौड़ी उठाकर युधिष्ठिर पर दे मारी 
और बोले, ““बंद करो वृहन्नला की रट! कया राजकुमार उत्तर की वीरता का तुम्हारी दृष्टि में 
कोई मूल्य नहीं ?”! 

कौड़ी युधिष्ठिर के सिर में जा लगी और वहां से रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने ज्यों देखा तो वह 
दौड़कर पास पहुंची और वस्त्र से रक्त पोंडने लगी, ताकि धरती पर रक्त की एक भी बूंद न 
गिरे, क्योंकि युधिष्ठिर को वर प्राप्त था कि जो भी युधिष्ठिर का रक्त धरती पर बहाएगा, वह 
मारा जाएगा। 


तभी राजकुमार उत्तर ने कक्ष में प्रवेश किया। विराट ने आगे बढ़कर पुत्र को आलिंगन में ले 
लिया, लेकिन राजकुमार उत्तर ने युधिष्ठिर के सिर से रक्त बहते देखा तो उसका सारा उत्साह 
जाता रहा। उसने व्याकुल स्वर में पूछा, “अरे! इनके सिर में चोट कैसे लगी ?”! 


“वत्स!”” राजा विराट ने उत्तर दिया, “कंक को मैंने ही दंड दिया है। इसे सबक सिखाना 
आवश्यक था। 
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राजकुमार उत्तर को यह अच्छा नहीं लगा। वह पांडवों की असलियत जान चुका था, पर 
अर्जुन की निषेधाज्ञा के कारण वह भेद नहीं खोल सकता था। बस, इतना ही कहा, “राजन! 
एक ब्राह्मण का रक्त बहाकर आपने अच्छा नहीं किया। कहीं ऐसा न हो कि ब्राह्मण की हाय से 
हमारा अकल्याण हो।'' 


राजा विराट ने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर से क्षमा मांगी और उसके घाव पर पट्टी 
बांध दी। 

युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, “आप राजा हैं, हम चाकर। हमसे क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा मत 
कीजिए, आपको दंड देने का पूरा अधिकार है।'! 


राजा विराट ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पुत्र से पूछा, हां, राजकुमार ! 
बताओ, तुमने युद्ध कैसे जीता ?”! 


“पिताजी! मुझे तो युद्ध में कुछ भी करना नहीं पड़ा। बस, युद्धभूमि में एक देवदूत आ पहुंचा 
और उसकी सहायता से मैंने कौरवों को परास्त कर दिया।”! 

“अच्छा !”” राजा विराट आश्चर्य से बोले, “कहां है वह देवदूत ? मुझे भी तो उसके दर्शन 
कराओ।/”! 

“युद्ध की समाप्ति पर वह तत्काल लुप्त हो गया, लेकिन एकाध दिन में अवश्य फिर प्रकट 
हो जाएगा।”! 

पछ 

अज्ञातवास का एक वर्ष समाप्त हो चुका था। 


पांडव अभी तक राजा विराट के महल में थे। विजयोत्सव के बाद उन्होंने तय कर लिया कि 
अब उन्हें प्रकट हो जाना चाहिए। 
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एक दिन उन्होंने अपने चोले बदल लिए और राजकीय ठाट-बाट से राज दरबार में पहुंचे। 
वहां राजसिंहासन पर युधिष्ठिर को बिठाया गया, पास ही सैरंध्री का रूप त्यागकर द्रौपदी भी 
बैठी थी। शेष भाई उनके अगल-बगल में बैठ गए। 


थोड़ी देर के पश्चात्‌ राजा विराट ने राजदरबार में प्रवेश किया। कंक को राजसिंहासन पर 
बैठा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ-आश्चर्य से अधिक क्रोध। वे कोई अपशब्द बोलते, तभी 
अर्जुन अपने आसन से उठा और बोला, “महाराज! रुष्ट न हों। सिंहासन पर आसीन व्यक्ति 
सिंहासन के सर्वथा योग्य हैं। वे इंद्रप्रस्थ के नरेश धर्मराज युधिष्ठिर हैं।'' 

“धर्मराज युधिष्ठिर ?”” राजा विराट आश्चर्य से बोले, “अगर ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं तो 
इनके शेष भाई कहां हैं, राजरानी द्रौपदी कहां है ?”' 

अर्जुन ने बताया, “महाराज! हम सब यहीं हैं। हम विभिन्न वेशों में आपके यहां अज्ञातवास 
कर रहे थे। कंक, बल्‍्ल्भ, वृहन्नला, ग्रंथिक और तंतपाल के रूप में हम पांचों भाई ही यहां पर 
नियुक्त थे और द्रौपदी सैरंध्री बनकर अंतःपुर में काम करती थी। मैं ही वह सहायक हूं, जो 
राजकुमार उत्तर के साथ सारथी बनकर युद्धभूमि गया था और कौरवों को परास्त किया था।”' 


वास्तविकता जानकर राजा विराट अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, मेरा अहोभाग्य कि आप 
जैसे वीर पुरुष मेरे महल में रहे। आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उससे मैं अनभिज्ञ नहीं 
हूं। अपना वैभव प्राप्त करने के लिए आपको मेरा जैसा भी सहयोग चाहिए, मैं देने के लिए 
तत्पर हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आपका और मेरा संबंध अटूट रिश्ते में बदल जाए। अर्जुन ने 
हमारे राज्य की रक्षा के लिए जो कुछ किया है, उससे मैं उनका अनुग्रहित हूं। मैं चाहता हूं कि 
अर्जुन और राजकुमारी उत्तरा को विवाह-सूत्र में बांधकर अपने स्नेह संबंधों को अटूट कर दिया 
जाए। क्यों धर्मराज युधिष्ठिर! आपका क्या विचार है?! 


““इसका उत्तर तो स्वयं अर्जुन ही दे सकता है।'” युधिष्ठिर बोला। 
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अर्जुन कुछ सोचकर बोला, “मैं तो राजकुमारी उत्तरा से विवाह करने को असमर्थ हूं-मैंने 
इस दृष्टि से कभी उसे देखा नहीं। अंतःपुर में रहते हुए मैंने उसे हमेशा अपनी पुत्री की प्रकार ही 
समझा है। हां, मेरी पत्नी सुभद्रा से उत्पन्न अभिमन्यु राजकुमारी उत्तरा के सर्वथा योग्य है। अगर 
आप चाहें तो उनका विवाह हो सकता है।”' 

भला राजा विराट को क्या आपत्ति हो सकती थी। 

तत्काल विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। द्वारका से श्रीकृष्ण वर अभिमन्यु एवं बलराम, 
सात्यकि आदि यादव वीरों के साथ मत्स्य देश आ पहुंचे। विवाह-समारोह में सम्मिलित होने 
द्रपद भी अपने पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ पधारे। बदले की आग में जल रही शिखंडी भी आई। 
इसके अलावा युधिष्ठिर के अनेक मित्र नरेश भी पहुंचे, जिनमें कासिराज व शिविराज भी 
अपनी एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए थे। 

उत्तरा व अभिमन्यु का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। 

[][] 

विवाह के पश्चात्‌ अगली योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। 

पांडवों के सभी मित्र नरेशों ने वादा किया कि ऐसे कठिन समय में बे पांडवों को हर प्रकार 
का सहयोग देने को तैयार हैं। 

श्रीकृष्ण ने सबको संबोधित करते हुए कहा, “'पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके 
बारे में आप सब भली-भांति परिचित हैं। जुए में धोखे से युधिष्ठिर को हराकर उनका सारा 
वैभव लूट लिया गया और पांडव अपना वचन पूरा करते हुए पिछले तेरह वर्षों से दर-दर की 
ठोकर खा रहे हैं। अब उन्होंने अपना वचन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तो उन्हें अपना 
राज-पाट और वैभव वापस मिलना चाहिए। इसके बाद ही हम कोई अगला कदम उठा सकते 
हैं। मेरा विचार है कि पहले हमें कौरवों के पास अपना दूत भेजना चाहिए। इस समय सारे राज्य 
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पर दुर्योधन का अधिकार है। हमारा दूत उससे दो टूक शब्दों में आधा राज्य पांडवों को सौंपने 
का अनुरोध करेगा। दुर्योधन का उत्तर आने तक हम प्रतीक्षा करेंगे। 

“मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन पांडवों का अनुरोध स्वीकार करेगा।”” बलराम का विचार था, 
“कौरवों ने हमेशा पांडवों का अहित चाहा है और स्थिति सर्वथा उनके पक्ष में है, वे पांडवों को 
राज्य में घुसने भी नहीं देंगे।' ! 

सात्यकि बोला, “अगर दुर्योधन ने हमारा अनुरोध ठुकरा दिया तो हम संघर्ष का रास्ता 
अपनाएंगे। युधिष्ठिर ने भलमनसाहत में अपना सब कुछ गंवा दिया, अब तो संघर्ष का रास्ता ही 
बचा रहता है।'' 

द्रपद का भी विचार था, “दुर्योधन चुपचाप पांडवों को कुछ भी नहीं देगा। हमारे दूत को 
दुर्योधन से निडर होकर बात करनी चाहिए और कोई निर्णय होना चाहिए।”' 

अंततः: यही तय किया गया कि पहले किसी सुयोग्य दूत को कौरवों के पास भेजना चाहिए। 

विचार-विमर्श के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। जाते-जाते युधिष्ठिर 
से बोले, “हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि कौरवों से मित्रता स्थापित हो सके। अगर कौरवों 
ने हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया तो तुम सीधे मेरे पास आ जाना, फिर अपने साथियों के साथ 
अगली योजना पर विचार करेंगे।”! 


[][] 

पांडवों ने हस्तिनापुर की ओर निडर दूत के रूप में एक पुरोहित को रवाना कर दिया। 
युधिष्ठिर को विश्वास था कि दुर्योधन दूत के अनुरोध को अवश्य ठुकरा देगा और संघर्ष की 
धमकी देगा, अत: उन्होंने अनेक मित्र नरेशों को सहायता करने का संदेश भेज दिया। 

दुर्योधन भी मौन नहीं था। पांडवों की प्रत्येक गतिविधि पर उसकी दृष्टि थी। उसने भी अपने 
पक्ष के राजाओं से संभावित युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया था। तभी दुर्योधन को पता 
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चला कि अर्जुन द्वारिका जा रहा है-श्रीकृष्ण से सहयोग पाने। दुर्योधन ने एक पल भी नहीं 
गंवाया, वह भी द्वारका के लिए चल पड़ा। अंततः श्रीकृष्ण के पास शक्तिशाली सेना थी। अगर 
पांडवों ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसकी सैन्य-शक्ति में वृद्धि हो जाएगी और यह दुर्योधन 
चाहता नहीं था। 

दुर्योधन और अर्जुन लगभग एक ही समय द्वारका पहुंचे। 

उस समय श्रीकृष्ण अपने शयनकक्ष में सो रहे थे। दुर्योधन ने पहले शयनकक्ष में प्रवेश 
किया। श्रीकृष्ण को निद्रामगन देखकर उसने चुपचाप बैठ जाना उचित समझा। दुर्योधन ने अपने 
लिए उचित आसन की खोज में इधर-उधर दृष्टि डाली। श्रीकृष्ण के सिरहाने के पास एक 
आसन पड़ा था, वह उसी पर बैठ गया। अर्जुन आया तो उसने श्रीकृष्ण के चरणों में ही बैठना 
उचित समझा, इसलिए वह पायताने बैठ गया। 

थोड़ी देर में श्रीकृष्ण की नींद खुली। आंखें खुलते ही उनकी दृष्टि सामने बैठे अर्जुन पर गई। 
अर्जुन ने उनका अभिवादन किया। 

“कैसे आए अर्जुन ? ” श्रीकृष्ण ने पूछा। 

अर्जुन के बोलने से पूर्व ही दुर्योधन बोला, “श्रीकृष्ण! पहले मैं आया हूं, इसलिए पहले 
मुझसे बात करना ही उचित है। कौरव व पांडव दोनों के साथ आपको बराबरी का व्यवहार 
करना चाहिए, अर्जुन से पक्षपात ठीक नहीं।”! 

“अच्छा! तो पहले आप आए हैं।”” श्रीकृष्ण बोले, “पर मैं क्या करूं, मुझे पहले दिखाई तो 
अर्जुन ही दिया। खैर ! आप बताइए कैसे आगमन हुआ ?”! 

दुर्योधन बोला, “मुझे लगता है कि भविष्य में युद्ध संभावित है, अत: उस युद्ध में मैं आपका 
सहयोग प्राप्त करने आया हूं।' 
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श्रीकृष्ण कुछ सोचकर बोले, “देखो दुर्योधन! मैं नहीं जानता कि पहले कौन आया। चूंकि 
सबसे पहले मेरी दृष्टि अर्जुन पर गई, इसलिए नियमानुसार मुझे पहले अर्जुन की इच्छा का 
आदर करना पड़ेगा। तुम दोनों मेरी सहायता पाने के लिए आए हो। मैं दोनों के साथ बराबरी का 
ही व्यवहार करूंगा। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, जिसमें बड़े-बड़े वीर हैं, जो पल भर में दुश्मनों 
का सफाया कर सकते हैं। एक पक्ष को यह सेना मिलेगी और दूसरे पक्ष को अकेला मैं। हां 
अर्जुन! पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए ? मैं या मेरी प्रबल सेना ? '” 

अर्जुन हाथ जोड़कर बोला, ““मैं तो आपको ही चाहता हूं? आप मिल गए तो सब कुछ मिल 
गया। 

““एवमस्तु।”' श्रीकृष्ण मुस्कराकर बोले, “और तुम क्या चाहते हो दुर्योधन ? 

दुर्योधन तो डर रहा था कि पहले अर्जुन की इच्छा पूरी की जा रही है, कहीं वह श्रीकृष्ण की 
विशाल सेना पर ही न अधिकार जमा ले। वह प्रसन्न होकर बोला, “मैं आपकी सेना पाकर 
संतुष्ट हूं।' 

इस प्रकार अपनी-अपनी वस्तु पाकर दोनों लौट गए। 

[][] 

पांडवों की दूसरी माता माद्री के पिता शल्य बहुत ही शक्तिशाली नरेश थे। उनके कानों में भी 
संभावित युद्ध की भनक पहुंच चुकी थी। जाहिर था कि वे पांडवों का हित चाहते थे, इसलिए 
एक दिन वे अपने कुछ विश्वस्त साथियों और सेना के साथ युधिष्ठिर से विचार-विमर्श करने 
निकल पड़े। 


दुर्योधन को पता चला तो वह घबराया। वह किसी प्रकार शल्य का सहयोग स्वयं पाना 
चाहता था, इसलिए जिस-जिस मार्ग से शल्य की सवारी निकली, उसे दुर्योधन ने खूब सजा 
दिया, शल्य का आदर-सत्कार किया, स्वादिष्ट भोज्य सामग्री से सबको संतुष्ट किया। शल्य 
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का विचार था कि यह सारा आयोजन युधिष्ठिर ने किया है, इसलिए एक दिन उसने 
आयोजनकर्ताओं से कहा, “जिसने मेरे स्वागत का इतना उत्तम प्रबंध किया, मैं उससे मिलना 
चाहता हूं। उसे मेरे पास बुला लाओ, मैं भी उसे कुछ देना चाहता हूं।'' 

सेवक हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को बुला लाए। शल्य को जब पता चला कि यह सारा 
आयोजन दुर्योधन ने किया है तो आश्चर्यचकित हुआ। दुर्योधन ने कहा, “आपने स्वयं वचन 
दिया है कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, इसलिए वचन पूरा कीजिए।”! 

तीर तरकश से निकल चुका था। शल्य ने कहा, “बोलो! तुम मुझसे क्या चाहते हो ?! 

“मैं चाहता हूं कि जब युद्ध हो, तब आपकी सेना मेरे अधीन रहे।”' दुर्योधन ने कहा, “बस, 
इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता।' 

““ठीक है, मैं वचन देता हूं कि युद्ध में मेरी सेना तुम्हारे सुपुर्द होगी।'' 

इसके बाद शल्य युधिष्ठिर के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। सुनकर युधिष्ठिर एक पल 
सोचते रहे, फिर बोले, “महाराज! आप वचन दे चुके हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से 
उसका पालन करना चाहिए। हां, एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूं, जब युद्ध हो तो आप ही 
कर्ण के सारथी बनें। फिर युद्ध के मैदान में कर्ण से कुछ ऐसा कहें, जिससे वह श्रुब्ध हो जाए, 
ताकि अर्जुन उस अवसर का लाभ उठाकर उसका वध कर सके। यह सब कहना सर्वथा उचित 
नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अर्जुन ही कर्ण पर विजय प्राप्त करे। आशा है कि इतना सहयोग 
आप हमारे साथ अवश्य करेंगे।! 

शल्य ने अपनी स्वीकारोक्ति दे दी। 


पांडव मत्स्य देश के निकट उपलव्य नामक नगर में बस गए। अब छिपकर रहने की 
आवश्यकता नहीं थी, क्‍योंकि अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। 
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उन्हें प्रतीक्षा थी अपने दूत के वापस लौटने की, जो कौरवों से वार्ता करने हस्तिनापुर गया 
था। 
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(ग्यारह) 
पांडवों का दूत हस्तिनापुर पहुंचा तो उसका दरबार में यथायोग्य स्वागत किया गया। 


अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात्‌ दूत बोला, “मैं पांडवों की ओर से कहने आया हूं कि 
हम युद्ध नहीं चाहते। बस, हम तो यह चाहते हैं कि राज्य में हमारा जो अधिकार है, वह हमें 
ससम्मान दिया जाए। अगर आप लोग युद्ध करने में उतावले ही हैं तो हम भी अपने कदम पीछे 
नहीं हटाएंगे। तत्संभावित युद्ध के लिए हमने भी पूरी तैयारी कर ली है। सात अक्षौहिणी सेना तो 
लड़ने के लिए एकदम तत्पर है, इसके अलावा अनेक मित्र नरेशों की सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाएं 
आदेश मिलने की प्रतीक्षा में हैं। आपका क्या उत्तर है?! 


एक क्षण के लिए राजदरबार में सन्नाटा छा गया। दूत की दो टूक बातें सुनकर बड़े-बड़े 
दिग्गज एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे। भीष्म ने दूत की ओर देखकर धीरे-धीरे कहा, “हमने 
तुम्हारी बात सुन ली, हर्ष की बात है कि पांडव शांति से सारा मामला निपटाना चाहते हैं। हम 
भी चाहते हैं कि पांडवों को उनका उचित भाग मिलना चाहिए।”! 


कर्ण से भीष्म की यह बात बर्दाश्त नहीं हो सकी। वह क्रोधित होकर बीच में ही बोला, 
“कैसा उचित भाग पांडवों को मिलना चाहिए? यह कौन नहीं जानता कि पांडवों ने जुए में 
अपना सर्वस्व गंवा दिया है। यह तो भाग्य की बात है, अगर दुर्योधन बाजी हारता तो उसे भी 
वनवास व अज्ञावास भोगना पड़ता। इसमें अन्याय की क्‍या बात है। अगर पांडवों को अपना 
राजपाट चाहिए था तो उन्हें वचनानुसार पूरे काल तक वनवास व अज्ञातवास की अवधि पूर्ण 
करनी चाहिए थी। अगर वे युद्ध करने को इतने ही आतुर हैं तो हमने भी अपने हाथों में कोई 
चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। युद्ध का जवाब युद्ध से दिया जाएगा। दूत! तुम हमारी बात पांडवों 
तक पहुंचा दो।'' 


““ठहरो दूत!”” भीष्म बीच में ही बोले, “कर्ण! भला इसी में है कि शांति से काम लो। यह 
मत भूलो कि अर्जुन अकेले कई लोगों का मुकाबला कर सकता है। युद्ध से किसी का भला 
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नहीं होगा। मत्स्य देश में एक बार पराजित होकर भी तुमने कुछ नहीं सीखा ?! 

कर्ण मन मसोसकर रह गया। 

सिंहासन पर मौन बैठे धृतराष्ट्र सब कुछ सुन रहे थे। बात बढ़ते देखकर वे थोड़ा कसमसाए। 
अंतिम निर्णय उन्हें ही करना था, लेकिन फिलहाल कुछ उत्तर देना उनके वश में नहीं था। वे 
दूत से बोले, “सुनो दूत! तुमने जो संदेश पहुंचाया, उस पर हमें विचार करने दो। शीघ्र ही मेरा 
सारथी उत्तर लेकर पांडवों से मिलेगा, अब तुम जा सकते हो।”! 

दूत चला गया। 

धृतराष्ट्र ने संजय को अपने पास बुलवाया। कुछ देर विचार-विमर्श होता रहा। धृतराष्ट्र समझ 
नहीं पा रहे थे कि पांडवों के पास कया संदेश भेजें ? फिर वे संजय से बोले, “संजय ! तुम 
पांडवों से जाकर मिलो। मेरा विचार है कि दोनों पक्षों में शांति ही रहे। बस, कुछ ऐसा व्यवहार 
करना कि यह उत्तेजना समाप्त हो जाए।”! 

संजय उपलब्य नगर जा पहुंचा। 

पांडवों ने संजय का हृदय से स्वागत किया। आत्मीयों-स्वजनों के हाल-चाल का आदान- 
प्रदान होने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने पूछा, “संजय! कैसे आगमन हुआ ? ”' 

“हे धर्मराज!”” संजय बोला, “मुझे महाराज धृतराष्ट्र ने आपके पास भेजा है। वे चाहते हैं 
कि युद्ध के जो बादल मंडराने लगे हैं, उन्हें साफ कर दिया जाए। वे कौरव-पांडव में शांति 
चाहते हैं। युद्ध में विगाश के अलावा किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा।' 

“हम तो स्वयं चाहते हैं कि युद्ध न हो।'” युधिष्ठिर बोले, “पर दुर्योधन केवल युद्ध की भाषा 
में ही बात करना चाहता है। हमें अधिकार दे दीजिए, हम युद्ध नहीं करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र भी 
सारी सच्चाई जानते हैं लेकिन उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, वे पुत्र स्नेह के आगे 
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विवश हैं। उनसे जाकर कह दो, हमारा इंद्रप्रस्थ हमें दे दो, वरना निर्णय युद्ध के मैदान में 
होगा।'' 


“आपकी मांग उचित है।”” संजय बोले, “लेकिन मेरा सुझाव है कि युद्ध का विचार त्याग 
दें। युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। अगर युद्ध करके ही आपको राज्य प्राप्त करना था तो 
तेरह वर्षों तक दर-दर भटकने की क्या आवश्यकता थी। उचित यही है कि दुर्योधन ने आपका 
भाग देने से इनकार कर दिया तो इतने बड़े संसार में कहीं भी जाकर बाहुबल से अपना राज्य 
स्थापित कीजिए। 

“ऐसा नहीं हो सकता।”” युधिष्ठिर बोले, “मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का यह पहला कर्तव्य है 
कि अपने गए हुए राज्य को पुन: प्राप्त करे।' 

““तनिक यह भी तो सोचिए कि भाई-भाई में लड़ना कहां तक उचित है! क्या आप अपने 
बुजुर्गों भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि पर हथियार उठाएंगे ? यह तो अधर्म है महाराज !”' 
संजय बोला। 

वहीं श्रीकृष्ण बैठे थे। उनसे रहा नहीं गया। बोले, “संजय! आज तो तुम्हारे मुंह से धर्म की 
बातें सुनकर आश्चर्य होता है, बुजुर्गों की दुहाई देते हैरत होती है, यह किसी से छिपा नहीं है 
कि पांडवों ने अब तक धैर्य का ही परिचय दिया है। तुम जिन बुजुर्गों की दुहाई देते हो, उन्होंने 
अब तक कौन-सा आदर्श स्थापित किया है। जब द्रौपदी को भरे दरबार में निर्वस्त्र करके 
अपमानित किया जा रहा था, तब इन बुजुर्गों के हाथ-पांव क्‍यों फूल गए थे, क्यों नहीं किसी ने 
आगे बढ़कर दुर्योधन या दुःशासन को इस कुकृत्य से दूर किया ? फिर भी पांडव अपनी ओर 
से कोई पहल नहीं करेंगे। संजय ! तुम जाकर राजा धृतराष्ट्र से कह दो कि पांडवों को इंद्रप्रस्थ 
दे दें, उनका उत्तर आने के बाद ही कोई निर्णय होगा।'' 


युधिष्ठिर बोले, “हां, हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि अगर वे हमें पूरा राज्य न दें तो 
कम-से-कम हम पांच भाइयों के लिए पांच गांव अवश्य दे दें। बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 
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तब शांति अवश्य स्थापित हो सकती है।”' 

[][] 

संजय हस्तिनापुर लौट आए। 

धृतराष्ट्र ने पूछा, “संजय! क्या उत्तर लाए हो ?”' 

““उन्हें हर हालत में अपना राज्य चाहिए। वे आपकी शांति की निरर्थक योजना में आने वाले 
नहीं। 

संजय ने आदि से अंत तक सारी बातें धृतराष्ट्र को सुना दीं। धृतराष्ट्र चिंता में पड़ गए। 
उनका विचार था कि पांडव अपने राज्य की मांग छोड़ देंगे और शांति का रास्ता अपनाएंगे, पर 
अब क्या किया जाए। दुर्योधन कभी भी पांडवों को उनका अधिकार नहीं सौंपेगा और वे पुत्र का 
विरोध नहीं कर सकेंगे। 

उन्होंने उसी समय विदुर को बुलवाया। महात्मा विदुर उन्हें हमेशा संकट के समय उचित 
सलाह देते थे। यह अलग बात है कि धृतराष्ट्र उस पर पूरी प्रकार अमल नहीं कर पाते थे। 

विदुर आए तो धृतराष्ट्र ने व्याकुल स्वर में कहा, “'मैं चाहता हूं कि पांडवों को न्याय मिले 
और कौरवों की भी कोई क्षति न हो, किंतु संभावित अनिष्ट की आशंका से मेरी रातों की नींद 
और दिन का चैन नष्ट हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्‍या करूं, क्या न 
करूं ? 

“इसमें अधिक सोचने की क्या आवश्यकता है।”” विदुर बोले, “जो स्थिति उत्पन्न हुई है, 
उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने दुर्योधन पर राज्य का कार्यभार सौंपकर आंखें मूंद ली हैं और 
दुर्योधन शकुनि, कर्ण व दु:शासन जैसे लोगों के साथ मिलकर मनमानी कर रहा है। अब भी 
समय है कि आप अपनी भूल सुधार लें। पांडवों को उनका राज्य देकर निश्चिंत हो जाइए। फिर 
कोई यह भी नहीं कहेगा कि आपने न्याय की ओर से आंखें फेर ली थीं।”! 
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धृतराष्ट्र शांत। ऐसा करना उनके वश में न था। दुर्योधन को रुष्ट करने की कल्पना मात्र से 
वे कांप उठे। 


विदुर बोले, “आप मौन क्यों हैं? अगर आपने मेरा सुझाव नहीं माना तो इस युद्ध को टालना 
असंभव हो जाएगा और यह तय है कि युद्ध में अन्यायी को ही मृत्यु का वरण करना पड़ता है। 
कहीं ऐसा न हो कि युद्ध के अंत में अपने पुत्रों की मृत्यु की सूचना पाकर आप खून के आंसू 
रोएं। अंतत: पांडवों को उनका अधिकार देने में आपको आपत्ति कया है ?'! 

धृतराष्ट्र के नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। उन्होंने कहा, “मैं अपनी बात झुठला नहीं 
सकता। मेरे हृदय में स्वयं पांडु-पुत्रों के लिए अपार स्नेह है, पर दुर्योधन की इच्छाओं के 
प्रतिकूल आचरण करना मेरे वश में नहीं। जो भाग्य में होगा, वह तो भोगना ही पड़ेगा। आपकी 
बातों से मेरे विक्षिप्त मन को शांति ही मिल रही है। आगे बोलिए, मैं आपके विचारों को सुन 
रहा हूं। 

विदुर को हैरानी हुई। सच्चाई जानते हुए भी धृतराष्ट्र उचित निर्णय नहीं कर पा रहे थे। 

वे रात भर धृतराष्ट्र को समझाते रहे और धृतराष्ट्र चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहे। 


[][] 


अगले दिन प्रात:काल ही धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोणाचार्य, संजय, कृपाचार्य आदि को बुला 
लिया। दुर्योधन भी अपने भाइयों व कर्ण, शकुनि आदि के साथ पहुंचा। 

धृतराष्ट्र ने बोलना आरंभ किया, “संजय पांडवों से मिलकर आया है। संजय की बातों से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि पांडवों ने बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारियां कर रखी हैं। वे अपना 
राज्याधिकार प्राप्त करने को कटिबद्ध हैं। रात को विदुर ने भी बताया कि हमें उनका हिस्सा 
उन्हें सौंप देना चाहिए। इसलिए मेरा विचार है कि पांडवों को इंद्रप्रथथ लौटाकर इस विवाद को 
हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए।”! 
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यही तो भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि भी चाहते थे। बुजुर्गों ने तत्काल धृतराष्ट्र के विचार का 
समर्थन किया। 


दुर्योधन को पिता के उद्गार बिलकुल नहीं भाए। वह क्रोधित होकर बोला, “अगर उन्‍होंने 
युद्ध की तैयारियां कर रखी हैं तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हम भी किसी से कम नहीं। 
हमारे साथ भी बड़े-बड़े वीर हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण और 
अश्वत्थामा जैसे वीरों के रहते हुए हमें पांडवों की धमकियों से डर कैसा ? हाथ में आया राज्य 
छोड़ देना सरासर कायरता है। हम इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाएंगे। वे तो हमारे वैभव से इस कदर 
भयभीत हैं कि केवल पांच गांव ही मांग रहे हैं। अगर हम अपने इरादों में दृढ़ रहे तो उनकी 
पांच गांवों की मांग भी नहीं रहेगी। शेष रहा युद्ध का प्रश्न, वे युद्ध में हमारा मुकाबला नहीं कर 
सकते।”! 

पुत्र की बात सुनकर धृतराष्ट्र बुरा मान गए। क्षुब्ध होकर बोले, “अब इस दुर्योधन को कौन 
समझाए। यह मूर्ख पांडवों की वीरता को कम करके आंक रहा है। क्‍या इसे यह भी नहीं मालूम 
कि उनके पास दिव्यास््र हैं, अर्जुन के पास गांडीव है। पांडव केवल अपना अधिकार ही तो मांग 
रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इंद्रप्रस्थ देकर इस युद्ध का खतरा टाल दिया जाए और चचेरे भाई 
शांति और सम्मान के साथ रहें।'! 

दुर्योधन तैश में आकर बोला, “आप व्यर्थ ही पांडवों की शक्ति से डर रहे हैं। अर्जुन के पास 
गांडीव और दिव्यास्त्र हैं तो हमारे साथ कर्ण है। कर्ण ने भी विधिवत युद्ध-गुरु आचार्य परशुराम 
से दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं।'' 


“हां, मेरे पास भी ब्रह्मास्त्र हैं।'” कर्ण ने गर्व के साथ कहा, “'ब्रह्मास्र के बल पर मैं अकेला 
ही पांडवों की सेना का नामो-निशान मिटा सकता हूं। 


भीष्म ने तेज स्वर में कहा, “इतना अहंकार मत करो कर्ण! यही अहंकार मानव का सबसे 
बड़ा शत्रु है, एक बार पहले भी तुम मत्स्य देश में अर्जुन के हाथों मात खा चुके हो और अगर 
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अब युद्ध हुआ तो श्रीकृष्ण तुम्हारे ब्रह्मासत्र को भी नष्ट कर देंगे।'' 


““हूं555। तो आप समझते हैं कि मैं केवल बातें बना रहा हूं।'” कर्ण बोला, “लीजिए! आज 
मैं प्रण करता हूं कि मरते दम तक लड़ूंगा और हे भीष्म पितामह! जब तक आप जीवित हैं, मैं 
अपने हथियारों को स्पर्श भी नहीं करूंगा। आप युद्धभूमि में अपना वार आजमाकर शांत हो 
चुके होंगे, तब मेरा काम आरंभ होगा।'' 


इतना कहकर कर्ण तेज-तेज कदमों से वहां से चला गया। 
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(बारह) 
युद्ध की आशंका उत्तरोत्तर बढ़ गई थी। 


हस्तिनापुर में जो कुछ हो रहा था, उसकी पूरी जानकारी पांडवों के पास पहुंच रही थी। जब 
यह तय हो गया कि कौरव बिना युद्ध के इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाएंगे तो उन्होंने गंभीरता से इस नई 
स्थिति पर सोच-विचार किया। युधिष्ठिर के सम्मुख एक ही प्रश्न था, क्या शांति से समस्या का 
निदान नहीं हो सकता है ? क्या समझाने का आधार एकमात्र युद्ध है ? 


युधिष्ठिर ने अचानक श्रीकृष्ण से पूछा, “मुझे तो इस युद्ध में कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा 
है। क्या इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता? यह तो तय है कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे, 
फिर भी मैं इस युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। भला युद्ध में जीतकर हमें क्या हासिल होगा- राज्य ? 
भूमि ? वैभव? कौरव हमारे चचेरे भाई ही तो हैं, उनके पक्ष में हमारे समस्त बुजुर्ग और 
आत्मीय जन हैं, उन सबको युद्ध में मारकर राज्य पाकर भला उसमें प्रसन्नता प्राप्त हो सकेगी ? 
मैं तो चाहता हूं कि हम एक बार फिर शांति के साथ रहें। यह सही है कि कौरव युद्ध के लिए 
कटिबद्ध हैं और बिना युद्ध के पांच गांव भी देना नहीं चाहते। मैं क्षत्रिय हूं और युद्ध करना मेरा 
धर्म है, फिर भी युद्ध में किसी का भला नहीं देख रहा हूं।' 

श्रीकृष्ण के अधरों पर मुस्कराहट तैर गई। वे बोले, “धर्मराज! मैं तुम्हारी भावनाओं का 
आदर करता हूं। तुम चाहते हो कि कौरवों से शांति वार्ता का एक और प्रयास करना चाहिए तो 
मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर कौरवों से मिलूंगा। मेरा प्रयास होगा कि तुम लोगों के हित को क्षति 
पहुंचाए बिना दोनों पक्षों में शांति स्थापित करा सकूं।”' 

“आप जा तो रहे हैं, पर मुझे डर है कि हस्तिनापुर में आपको क्षति न पहुंचाई जाए।”' 
युधिष्ठिर ने शंका प्रकट की, “वहां दुर्योधन होगा, उसके कुटिल साथी होंगे। उनके बीच अकेले 
जाना खतरनाक हो सकता है।'! 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥80॥9/5|09५8 0॥79॥.00॥/ 


“मेरी चिंता मत करो युधिष्ठिर !”” श्रीकृष्ण बोले, “मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। बस, मैं 
तो चाहता हूं कि शांति का मेरा यह अंतिम प्रयास सफल हो जाए और कौरव-पांडवों के बीच 
शांति बनी रहे।'' 


अगली सुबह श्रीकृष्ण हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो गए। सात्यकि ने उनके लिए रथ 
तैयार कर दिया और श्रीकृष्ण की गदा, चक्र, शंख व अन्य अस्त्र-शस्त्र रख लिए। फिर श्रीकृष्ण 
ने अपने साथ दस वीर, एक हजार पैदल सैनिक व एक हजार अश्वारोही सैनिक लेकर 
हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। 


दुर्योधन की कुटिलता का कोई भरोसा नहीं था। 

[][] 

श्रीकृष्ण के आगमन की सूचना धृतराष्ट्र को मिल चुकी थी। उन्हें खुशी हुई कि श्रीकृष्ण इस 
संकट की बेला में आ रहे हैं। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, ““जाओ। श्रीकृष्ण के 
स्वागत की तैयारियां करो। ध्यान रहे, उन्हें मार्ग में कहीं भी कष्ट न हो। हर जगह उनके विश्राम 
और खाने-पीने का उत्तम प्रबंध करो।”! 

ऐसा ही किया गया। श्रीकृष्ण जिस मार्ग से आ रहे थे, वहां सारी सुविधाएं जुटाई गईं, साथ ही 
हस्तिनापुर को अच्छी प्रकार सजा दिया गया। 

विदुर ने धृतराष्ट्र को सुझाव दिया, “महाराज ! श्रीकृष्ण चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। 
वे वृकस्थल तक पहुंच चुके हैं, यहां आए तो आप उनसे कौरवों और पांडवों की भलाई का 
उपाय पूछें।! ' 

“हां।”” धृतराष्ट्र बोले, “मैं भी यही चाहता हूं। कल तक वे हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे। देखो, 
महल में उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचे। उन्हें दुःशासन के कक्ष में ठहराना उचित होगा, क्योंकि वह 
कक्ष अत्यंत भव्य है, श्रीकृष्ण के सर्वथा उपयुक्त है।'! 
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दुर्योधन को पता था कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं, जब से उसने यह सुना था, उसका दिमाग अपनी 
नई योजनाओं में लिप्त हो गया। वह पिता से बोला, “महाराज ! श्रीकृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं, 
हमें यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। हमें श्रीकृष्ण को पकड़कर बंदी बना लेना चाहिए। जैसे ही 
यह समाचार पांडवों को मिलेगा, वे अपना युद्ध का इरादा छोड़ देंगे।”! 

धृतराष्ट्र क्रोध से तन गए। बोले, “यह क्या कहते हो दुर्योधन ? श्रीकृष्ण दूत के रूप में 
हस्तिनापुर आ रहे हैं। वे हमारे सम्मानित अतिथि हैं। उन्हें बंदी बनाने की बात कहते हुए तुम्हें 
शर्म नहीं आती ? भला कोई दूत से भी ऐसा दुव्यर्वहार करता है ?”' 

दुर्योधन बोला, “यही तो राजनीति है ?! 

““मौन रहो दुर्योधन !”” भीष्म ने गरजकर कहा, “यह षड्चंत्र एक दिन तुम्हारी मृत्यु का 
कारण बनेगा। धृतराष्ट्र! अगर दुर्योधन ने श्रीकृष्ण का कोई अहित करना चाहा तो समझ लो 
वह अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है।'' 

इतना कहकर भीष्म वहां से चले गए। 

[][] 

श्रीकृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। भीष्म, द्रोणाचार्य व कृपाचार्य 
आदि ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। 

सारा नगर उनके दर्शनों के लिए उमड़ आया था। 

श्रीकृष्ण सबसे पहले महल में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र ने उन्हें स्नेह से आलिंगन में 
बांध लिया। 

वहां से श्रीकृष्ण सीधे विदुर के घर पहुंचे, जहां पांडवों की माता कुंती रहती थी। कुंती 
श्रीकृष्ण को अपने पास पाकर अति प्रसन्न हुई। श्रीकृष्ण ने कुंती को पुत्रों व बहू की कुशलता 
का समाचार दिया। कुंती तेरह वर्षों से अपने पुत्रों व बहू से दूर रही थी। उनकी कुशलता 
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८्८ देखो 


जानकर वह प्रसन्न तो हुई, साथ ही यह भी कहा, , उन्होंने इतना कष्ट भोगा। अपनी 
प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली, फिर भी उन्हें अपने अधिकारों से दूर किया जा रहा है।”' 


“चिंता मत करो।”' श्रीकृष्ण बोले, “समय आ रहा है, जब तुम अपनी आंखों से देखोगी कि 
तुम्हारे पुत्र पृथ्वी के मालिक होंगे और उनके शत्रुओं का नामो-निशान तक मिट जाएगा।”! 

श्रीकृष्ण दुर्योधन से मिले तो दुर्योधन ने कहा, “हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। कृपया 
आज का भोजन मेरे साथ कीजिए।! 

““नहीं, में तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता।”' श्रीकृष्ण बोले। 


“क्यों ?”” दुर्योधन हत्प्रभ रह गया। कहां तो वह श्रीकृष्ण को वश में करने आया था और 
श्रीकृष्ण ने उसे हाथ भी नहीं रखने दिया। 


श्रीकृष्ण ने कहा, “दो कारणों से लोग भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। एक तो इसलिए 
कि आपस में प्रेम होता है, दूसरा इसलिए कि निमंत्रित व्यक्ति भूखा व दरिद्र है। तुम जानते हो 
कि मैं भूखा व दरिद्र नहीं हूं और न तुम मुझसे प्रेम करते हो। सच तो यह है कि “जो पांडवों से 
घृणा करता है, वह मुझसे घृणा करता है, जो पांडवों से प्रेम करता है, वह मुझसे प्रेम करता है। 
इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकता।! 

दुर्योधन के चेहरे पर कालिख पुत गई। 

श्रीकृष्ण उसे वहीं छोड़कर विदुर के घर गए और वहां भोजन किया। विदुर ने कहा, “'मूर्ख 
दुर्योधन सोचता है कि वह अपने दुर्लक्ष्य में सफल हो जाएगा। वह किसी की बात मानता ही 
नहीं। बस, कर्ण व शकुनि की बातों में आकर विशाल सेना एकत्र कर ली है और लड़ने को 
कटिबद्ध है। ऐसी हालत में आप यहां शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं, कौन सुनेगा आपकी 
बात ? बेहतर यही है कि इस दुष्ट से दूर रहें।'' 
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“मैं तो कौरवों की भलाई के लिए यहां आया हूं।”' श्रीकृष्ण बोले, “'मेरा प्रस्ताव कौरवों ने 
मान लिया तो अकाल मृत्यु से बच जाएंगे, वरना उनकी मृत्यु निश्चित है। अगर दुर्योधन ने 
मेरा कोई अहित करना चाहा तो इसका परिणमा भयानक होगा।”' 


[][] 


अगले दिन राजदरबार में सभा बुलाई गई। धृतराष्ट्र सहित सभी अपने-अपने आसन पर बैठे 
थे। भीष्म, द्रोण आदि बुजुर्गों के अलावा सम्मानित ऋषि-मुनि भी पधारे थे। 


श्रीकृष्ण ने सभी को संबोधित किया, “मैं यहां शांति का अंतिम प्रयास करने आया हूं। 
पांडवों ने मुझे संधि का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को भेजा है। मेरी राय है कि न्याय की मांग यही 
है, पांडवों को राज्य सौंप दिया जाए और युद्ध के खतरे को टाल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं 
किया गया तो कुरु वंश नष्ट हो जाएगा।”! 

सभा में उपस्थित अधिकांश लोगों का मत भी यही था, किंतु दुर्योधन को इन बातों से गुस्सा 
आ गया। वह क्षुब्ध होकर बोला, “मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग पांडवों से इस कदर 
सहानुभूति क्‍यों रखते हैं? जो कुछ हुआ है, नियमानुसार हुआ है। एक बार जुए में गंवाकर 
दुबारा जुए खेलने की क्या आवश्यकता थी ? पहली बार तो हमने उनका गंवाया हुआ सब कुछ 
लौटा दिया, किंतु अब मैं उन्हें कुछ देने के पक्ष में नहीं हूं। अगर वे हमसे युद्ध ही करना चाहते 
हैं तो हम भी तैयार हैं।'' 

श्रीकृष्ण बोले, “दुर्योधन! यह विचार मन से निकाल दो कि तुम युद्ध में जीत जाओगे। अगर 
बिना लड़े तुम कोई निर्णय नहीं करना चाहते तो बेहतर यही है कि अपने किसी परमवीर से 
अर्जुन को लड़ा दो, उन्हीं की हार-जीत से निर्णय हो जाएगा। व्यर्थ ही वृहद युद्ध का आयोजन 
करने की क्‍या तुक? सबसे अच्छी बात तो यह है कि पांडवों को चुपचाप उनका अधिकार दे 
दो और मिल-जुलकर रहो।”! 
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भीष्म ने भी दुर्योधन को समझाया, “श्रीकृष्ण जो कुछ कह रहे हैं, वह उचित है। मिल- 
जुलकर रहने में ही भलाई है।' 


सभी को श्रीकृष्ण का समर्थन करते देखकर दुःशासन घबरा गया। वह धीरे से अपने भाई 
दुर्योधन के कान में बोला, “भैया! यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। अगर तुमने श्रीकृष्ण की बात 
नहीं मानी और पांडवों से संधि स्थापित नहीं की तो द्रोण, भीष्म और पिताश्री आदि सब मिलकर 
हमें पांडवों को सौंप देंगे।” 

दुर्योधन का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने एक बार तीखी दृष्टि से सबको देखा और 
एक झटके से उठकर सभागार से चला गया। उसके साथ-साथ कर्ण, शकुनि व दुःशासन आदि 
भी चले गए। सम्मानीय दूत से बिना बात किए बीच सभा में उठ जाने का सबने बुरा माना। 


धृतराष्ट्र इस विघ्न से आसन पर कसमसा रहे थे। 


श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, “दुर्योधन की उह्ंडता असहनीय है। बेहतर यही है कि उसे 
राज्याधिकार से वंचित कर दीजिए व पांडवों से संधि स्थापित कीजिए। यही एक उपाय है, 
जिससे कुरु वंश की रक्षा की जा सकती है।'! 


एकाएक धुृतराष्ट्र की समझ में नहीं आया कि क्‍या उत्तर दे। उन्होंने विदुर से कहा, 
““महात्मन! तनिक गांधारी को बुला लाओ। इस संकट की बेला में वही मेरा मार्गदर्शन कर 
सकती हैं।”' 

विदुर सभा से उठकर चले गए और अगले पल ही अंतः:पुर से गांधारी को बुला लाए। 
गांधारी आसन पर बैठ गई तो धृतराष्ट्र ने अपनी दुविधा उसके सामने रखी। गांधारी अपने पुत्रों 
की उद्दंडता तथा पति की असहाय स्थिति से पहले ही दुखी थी। आज उसे अवसर मिला तो वह 
बोली, “महाराज! स्पष्टोक्ति के लिए क्षमा करें। सच्चाई तो यह है कि आपकी कमजोरी व 
ढुलमुल नीति से ही हमारे पुत्र इस कदर उद्वंड हुए हैं। पुत्रों को आप काबू में कीजिए और इस 
युद्ध से दूर कीजिए।”! 
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यही नहीं, दुर्योधन वापस सभा में आया तो गांधारी ने पुत्र को भी समझाया। दुर्योधन को माता 
की एक भी बात पसंद नहीं आई। वह सांप की प्रकार फुफकारता हुआ लाल आंखों से माता 
की ओर देखता रहा। माता ने जोर देकर कहा, “पुत्र! अनीति का मार्ग छोड़ दो। अधर्म पर 
चलकर न तो तुम पांडवों से जीत सकोगे और न ही अपने राज्य की रक्षा कर सकोगे। अगर 
सुख-शांति चाहते हो तो श्रीकृष्ण का संधि-प्रस्ताव मान लो।”! 


दुर्योधन से बर्दाश्त न हो सका, वह बिना कोई उत्तर दिए पैर पटकता हुआ सभागार से 
निकल गया। 


[][] 


दूसरे कक्ष में कर्ण, शकुनि, दुःशासन आदि दुर्योधन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्योधन ने वापस 
आकर बताया कि पूरा वातावरण उनके विरुद्ध है, अब क्या किया जाए? उन्होंने गंभीरता से 
इस विषय पर विचार-विमर्श किया और अंततः: निर्णय किया कि श्रीकृष्ण को बंदी बना लेना 
चाहिए। दुर्योधन बोला, “श्रीकृष्ण को हम बंदी बना लेंगे तो पांडवों की हिम्मत टूट जाएगी। फिर 
हम बड़ी आसानी से पांडवों का नाश कर देंगे। मुझे परवाह नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र या अन्य 
कोई इस हरकत से प्रसन्न होता है या रुष्ट।” 


सात्यकि को किसी प्रकार दुर्योधन के इस षड्यंत्र का पता चल गया। वह तत्काल बाहर 
निकला और अपनी सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया। फिर वह सभागार में पहुंचा और 
संभावित खतरे के बारे में श्रीकृष्ण को सावधान कर दिया। 

श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, “मुझे सूचना मिली है कि आपका पुत्र दुर्योधन मुझे बंदी बनाने 
की योजना बना रहा है। ठीक है, अगर ऐसा करना चाहता है तो मुझे बंदी बनाने आए। फिर मैं 
भी दिखा दूंगा कि कौन किसको बंदी बना सकता है। मुझे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है, 
लेकिन मैं आप लोगों की उपस्थिति में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं आया हूं। कृपया 
दुर्योधन को समझा दीजिए कि यह हरकत महंगी पड़ेगी।”! 
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धृतराष्ट्र दुखी स्वर में बोले, “दुर्योधन को मैं समझा दूंगा। कृपया मुझे थोड़ा समय और 
दीजिए, शायद दुर्योधन युद्ध के विचार को त्याग दे।”' 

तभी दुर्योधन अपने साथियों के साथ फिर सभागार में आया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को खूब 
डांटा, लेकिन दुर्योधन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस पर श्रीकृष्ण ने अपना विराट रूप 
दिखाया, जिससे सारे सभागार में सन्नाटा छा गया। 

श्रीकृष्ण अपने आसन से उठकर बोले, “अब मेरा यहां रहना व्यर्थ है, मैं स्पष्ट देख रहा हूं 
कि आपका अपने पुत्रों पर ही अधिकार नहीं है। आप लोग पांडवों से संधि नहीं करना चाहते तो 
वे भी युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं चला।'' 

यह कहकर श्रीकृष्ण सभागार से निकले। फिर कुंती से मिलकर वे उपलव्य नगर के लिए 
रवाना हो गए। 

जाते-जाते वे एक बार कर्ण से मिले और बोले, “कर्ण! तुम भी कुंती के पुत्र हो, इस प्रकार 
पांडवों के सबसे बड़े भाई तुम्हीं हो। बेहतर यही है कि तुम भी मेरे साथ पांडवों के पास चलो। 
युधिष्ठिर को जैसे ही तुम्हारी सच्चाई का ज्ञान होगा, वह सारा राज्य तुम्हें सौंप देगा। फिर 
संभावित युद्ध को टाला जा सकता है।'” 

कर्ण बोला, “मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मैं कुंती को अपनी माता कैसे मान सकता 
हूं, जिसने मुझे जन्म देते ही नदी में फेंक दिया था। मुझे क्षमा कीजिए”! 

““इसका अर्थ है कि युद्ध को अब कोई नहीं टाल सकता।”” श्रीकृष्ण बोले, “ठीक है, कौरवों 
से कह देना कि आज से सातवें दिन अमावस्या आरंभ होगी और उसी दिन युद्ध आरंभ होगा।”' 

यह कहकर श्रीकृष्ण ने सात्यकि को आदेश दिया, “रथ उपलब्य नगर की ओर ले चलो।”! 


[][] 
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कुंती विदुर के घर में चिंतित-सी बैठी थी। वह जानती थी कि अब युद्ध को टालना असंभव 
है, क्योंकि कौरवों ने श्रीकृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसे सबसे अधिक दु:ख तो 
इस बात का था कि कर्ण अपने भाइयों को छोड़कर अन्यायी कौरवों का साथ दे रहा था। वह 
किसी प्रकार कर्ण का मन जीतना चाहती थी। 


अगले दिन वह कर्ण के घर पहुंची। बोली, “पुत्र! तुम अन्यायियों का साथ छोड़ दो। पांडव 
मेरे पुत्र हैं और तुम भी मेरे पुत्र हो। भाई-भाई आपस में मिलकर अन्याय का मुकाबला करो।”' 


कर्ण बोला, “मैं आपका सम्मान करता हूं और आपने जो कुछ कहा उस पर पूरा-पूरा 
विश्वास करता हूं, लेकिन मैं आपको न माता के रूप में स्वीकार कर सकता हूं और न आपका 
कोई आदेश मान सकता हूं। आप कैसी माता हैं कि जन्म लेते ही गोद में उठाने की बजाय मुझे 
नदी में बहा दिया। मुझे सूत ने बचाया और मेरा लालन-पालन किया, मैं तो सूत को अपना 
पिता और उसकी पत्नी को अपनी माता मानता हूं। बस, अब चली जाइए, मैं अंतिम सांस तक 
दुर्योधन के पक्ष में लड़ंगा। हां, मैं यह कहता हूं कि पांडवों में से केवल एक से ही लड़ूंगा, मैं 
शेष चार से युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन से ही लड़ूंगा। फिर चाहे मैं जीतूं या अर्जुन-आपके पांच 
पुत्र तो जीवित रहेंगे ही। आप सर्वदा पांच पुत्रों की माता बनी रहेंगी।' 

कुंती की आंखों से आंसू निकल आए। वह सुबकती हुई बोली, “भाग्य के आगे कौन क्या 
कर सकता है? मेरे चार पुत्रों को छोड़ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। युद्ध के मैदान में इस 
वचन को याद रखना। मेरी शुभकामनाएं। 


इतना कहकर कुंती भरे मन से वहां से चली गई। 
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(तेरह) 

श्रीकृष्ण उपलव्य नगर आ पहुंचे। 

पांडवों ने उन्हें शिविर में घेर लिया। श्रीकृष्ण ने आदि से अंत तक कौरवों की सभा का संपूर्ण 
वृत्तांत सुना दिया। 

एक क्षण के लिए शिविर में शांति छा गई। उनका यह अंतिम प्रयास भी व्यर्थ गया था। अब 
होनी को कोई नहीं टाल सकता। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर देखा और बोले, ““अभी- 
अभी श्रीकृष्ण ने जो कुछ कहा, वह सब तुम लोगों ने सुन लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब 
युद्ध के मैदान में ही भाग्य का निपटारा होगा। इसके लिए हमें अपनी सेना संगठित कर लेनी 
चाहिए।! 

पांडवों के पास सात अक्षौहिणी सेना थी। युधिष्ठिर ने सोच-विचार कर इन सातों सेनाओं का 
अधिनायक द्रुपद, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, विराट, शिखंडी, सात्यकि, चेकितान को नियुक्त कर 
दिया। 


““अब संपूर्ण सेना का सेनापति किसे बनाया जाए? ” श्रीकृष्ण ने पूछा। 

थोड़ी देर तक उनमें विचार-विमर्श हुआ। अनेक नाम सुझाए गए, पर कोई किसी नाम पर 
एकमत न हुआ। अंत में श्रीकृष्ण ने कहा, “मेरा विचार है कि सेनापति के लिए  धृष्टद्युम्न 
उपयुक्त रहेगा।”' 

सबने श्रीकृष्ण का सुझाव हर्षध्वनि से स्वीकार कर लिया। धुृष्टद्युम्म ने यह महान 
उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया और सेना को सतर्क रहने का आदेश दे दिया। 

प्‌ 

युद्ध की तैयारी हो गई। सेनाएं कूच करने के लिए तैयार खड़ी थीं। चारों ओर युद्ध का उन्माद 
छा गया था। घोड़ों के टापों व अस्त्रों की झंकार से वातावरण गूंज रहा था। रथ इधर से उधर 
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भाग रहे थे। शंख और नगाड़े की गंभीर ध्वनियां दिग-दिगंत से टकरा रही थीं। युधिष्ठिर चारों 
ओर घूम-घूमकर सेना का निरीक्षण कर रहे थे। 

उपलब्य नगर से चलने से पहले युधिष्ठिर ने द्रौपदी की सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था, 
फिर निश्चित दिन सेना युद्धक्षेत्र के लिए रवाना हो गई। कुरुक्षेत्र जैसे समतल मैदान में पहुंचकर 
युधिष्ठिर ने तंबू गाड़ दिए। श्रीकृष्ण सहित पांडवों के समस्त सहयोगी नरेश युद्धक्षेत्र में तैनात 
थे। पास ही हिरण्वती नदी बह रही थी। 

युद्ध का इतना बड़ा आयोजन देखकर युधिष्ठिर का मन भारी हो गया था। जब भाई आपस में 
मिले तो युधिष्ठिर ने कहा, “यह हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि अपने ही आत्मीयों से लड़ने को 
हम यहां एकत्र हुए हैं, कुरु-वंश को बचाने के लिए हमारे सारे प्रयास निष्फल गए।”! 

अर्जुन बोला, “भैया! शोक व्यर्थ है। अगर कौरव थोड़े भी समझदार होते तो यह नौबत नहीं 
आती। यह मत भूलो कि उन्होंने श्रीकृष्ण का अंतिम शांति प्रयास भी ठुकरा दिया। फिर हमें तो 
माता कुंती का भी आदेश मिल चुका है कि हम अपना क्षत्रिय धर्म निभाकर राज्य हासिल 
करें।”! 

हालांकि युधिष्ठिर मन-ही-मन दुखी थे, फिर भी कौरवों की कुटिलता याद आते ही वे युद्ध 
के लिए प्रस्तुत हो गए। 

[][] 

श्रीकृष्ण चेतावनी देकर हस्तिनापुर से जा चुके थे। 

दुर्योधन आशंकित था कि श्रीकृष्ण पांडवों के पास पहुंचते ही युद्ध की तैयारी करने का 
आदेश दे देंगे, क्योंकि श्रीकृष्ण बहुत ही रुष्ट होकर यहां से गए थे। अगली योजना बनाने के 
लिए उसने कर्ण और शकुनि आदि को अपने कक्ष में बुलाया, “अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। 
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श्रीकृष्ण ने पांडवों को सारा हाल कह सुनाया होगा। अब हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, तत्काल 
सेना एकत्र करके कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो जाना चाहिए।”' 


बस, फिर क्‍या था। दुर्योधन की इच्छानुसार हस्तिनापुर में युद्ध की सरगर्मी शुरू हो गई। 
कौरवों के पास ग्यारह अक्षौहिणी सेना थी। दुर्योधन का आदेश मिलते ही सेना ने कुरुक्षेत्र की 
ओर कूच कर दिया। ग्यारह अक्षौहिणी सेना के लिए जो अधिनायक नियुक्त किए गए थे, उनके 
नाम थे-गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य, शकुनि, सुदक्षिणा (कंबोज नरेश), जयद्रथ, 
अश्वत्थामा, कृतवर्मा, भूरिश्रवा और वाह्वीकं प्रधान सेनापति भीष्म पितामह को नियुक्त किया 
गया। 

भीष्म पितामह ने कहा, “मुझे सेनापति बनने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरे सेनापति रहते 
कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकता।”! 

कर्ण बोला, “आपकी बात स्वीकार है। वैसे भी मैं प्रण कर चुका हूं कि आपके रहते मैं 
हथियार नहीं उठाऊंगा। हां, जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो मुझे युद्ध में भाग लेने से कोई नहीं 
रोक सकता।”! 

भीष्म पितामह अपने अधीन सेना लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। पांडवों की सेना भी पहुंच चुकी थी। 

युद्ध आरंभ होने से पहले दोनों पक्षों की ओर से दूत आपस में मिले और युद्ध में सर्वमान्य 
नियमों आदि पर विचार-विमर्श हुआ। एक संहिता बनाई गई, जिसका पालन दोनों पक्षों के लिए 
आवश्यक था। संपूर्ण युद्ध को धर्मयुद्ध की संज्ञा दी गई। प्रमुख नियम ये थे-कोई भी पक्ष युद्ध में 
छल-कपट नहीं करेगा, पैदल सैनिक से पैदल सैनिक लड़ेगा और घुड़सवार से घुड़सवार ही। 
इसी प्रकार रथ पर सवार सैनिक को केवल रथ पर सवार सैनिक से ही लड़ने का अधिकार 
होगा। मरणासन्न एवं शरणागत पर कोई हथियार नहीं उठाएगा। 

दोनों पक्ष इन नियमों पर एकमत हो गए। अब प्रतीक्षा थी केवल युद्ध आरंभ होने की। 
आमने-सामने सेनाएं तैनात थीं-किसी भी क्षण उनमें भिड़ंत हो सकती थी। 
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दुर्योधन के शिविर में मंत्रणा चल रही थी। इस अवसर पर भी दुर्योधन अपना संतुलन नहीं 
रख पा रहा था। आस-पास बैठे मंत्रियों व सेनानायकों की ओर देखकर कहा, “हमें युद्ध जीतना 
ही है। इसके लिए क्या करना चाहिए?! 


आस-पास बैठे योद्धा जानते थे कि दुर्योधन को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। बोले, 
“महाराज! युद्ध से पहले ही उन पर ऐसी चोट कीजिए कि वे तिलमिला उठें। आप एक काम 
कीजिए, शकुनि के पुत्र उलूक को दूत के रूप में भेजिए जो पांडवों का उपहास उड़ाए और 
अपमान करे। बस, पांडव क्रोधित हो जाएंगे और कोई-न-कोई गलत कदम उठाकर मात खा 
बैठेंगे।' 

दुर्योधन को यह योजना पसंद आ गई। तत्काल उलूक को बुलाया गया और उसे समझा- 
बुझाकर पांडवों की ओर भेज दिया। 

उलूक पांडवों के शिविर के निकट पहुंचा तो उसे कौरवों का दूत जानकर युधिष्ठिर के पास 
भेज दिया। युधिष्ठिर बोले, “हे कौरवों के दूत! तुम क्या कहना चाहते हो ?”' 

“मैं दुर्योधन का संदेश आप लोगों के लिए लाया हूं।'” उलूक बोला, '“अब आप लोग गुस्से 
को भूलकर मेरी बात सुनिए।”! 

उलूक के बोलने का ढंग किसी को पसंद नहीं आया, पर चूंकि वह दूत था तो नियमानुसार 
उससे कुछ कहा भी न जा सकता था। युधिष्ठिर बोले, “तुम तो बड़े उहंड हो, पर दूत होने के 
नाते हम तुम्हें अभयदान देते हैं, कहो।'' 

उलूक बोला, “धर्मराज युधिष्ठिर ! दुर्योधन ने कहा है कि जो धर्म की ऊंची-ऊंची बातें करता 
है, वस्तुत: सबसे बड़ा पापी वही होता है। बिल्ली भी ऊपर से ऐसी बनी रहती है जैसे भगत हो, 
पर अवसर पाते ही चूहे पर झपट पड़ती है, आप भी ऐसे ही हैं। अगर आप अपने को बहुत बड़ा 
बहादुर मानते हैं तो तनिक युद्ध के मैदान में उसका प्रदर्शन कीजिए।' 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥80॥9/5|09५8 0॥79॥.00॥/ 


युधिष्ठिर खून का घूंट पीकर रह गए। अब उलूक ने श्रीकृष्ण की ओर देखकर कहा, 
“आपने हस्तिनापुर आकर तो बड़ी-बड़ी बातें कर लीं, अब तनिक युद्ध के मैदान में दिखाइए 
कि आपकी बातों में कितना दम है। दुर्योधन ने कहा है कि आप उन्हें कंस की प्रकार निर्बल न 
समझें। 

सब उलूक के दुस्साहस से चकित थे-चकित से अधिक क्रोधित, पर क्रोधित होकर वे अपना 
धैर्य नहीं खोना चाहते थे। इससे उलूक का साहस बढ़ा। वह अर्जुन से बोला, “और तुम ? जब 
तुम जुए में हार गए थे तो तुम्हारा उद्धार किसने किया था? द्रौपदी ने ? इसी से प्रकट हो जाता 
है कि तुम कायर हो।”! 


अब उलूक भीम से बोला, “दुर्योधन ने आपसे कहा है कि एक रसोइए को अपनी गदा पर 
अभिमान का कोई अधिकार नहीं। आप तो रसोईघर में भोजन ही बनाइए, युद्ध करना आपके 
वश का नहीं। कहीं ऐसा न हो कि युद्धभूमि आपके लिए हमेशा के लिए निद्राभूमि बन जाए।”! 

भीमसेन से यह सब सहा नहीं गया। वह उलूक को प्रताड़ित करने के लिए उठा ही था कि 
श्रीकृष्ण ने उसे रोक दिया। 

श्रीकृष्ण ने उलूक से कहा, “कौरव दूत! हमने तुम्हारी बात सुन ली, अब फौरन यहां से 
चले जाओ। दुर्योधन से कहना कि उसने हमसे जैसी अपेक्षाएं रखी हैं, उनका प्रदर्शन हम 
युद्धभूमि में ही करेंगे। अब जाओ।”' 

उलूक जाने लगा तो युधिष्ठिर ने कहा, “दुर्योधन तक मेरा संदेश भी पहुंचा देना कि जो 
जैसा होता है, वह दूसरे को भी वैसा ही समझता है। पापी कौन है, इसका निर्णय युद्धभूमि में 
होगा।'! 

“और सुनो।”” अर्जुन ने भी टोका, “उसे घमंड है कि सारे बुजुर्ग एवं गुरुजन उनकी ओर हैं, 
किंतु याद रहे उन्हें देखकर हमारे हथियार नहीं झुकेंगे। भीष्म जैसा परम सेनापति पाकर दुर्योधन 
को अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं, उनकी मृत्यु भी मेरे हाथों लिखी है।'! 
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उलूक अधिक देर तक वहां नहीं रुका। उसने दुर्योधन का संदेश पांडवों तक पहुंचा दियाथा, 
अब पांडवों का संदेश दुर्योधन तक पहुंचाना था। 
[][] 


पांडवों ने तो उलूक की सारी अपमानजनक बातें परम धैर्य से सुन ली थीं, लेकिन उलूक ने 
जब पांडवों का संदेश दुर्योधन को सुनाया तो दुर्योधन का क्रोध से बुरा हाल हो गया। वह 
आवेश में कांपता हुआ अपने सेना नायकों से बोला, “जाओ, युद्ध की तैयारी करो। कल सुबह 
होते ही हम पांडवों पर आक्रमण कर देंगे।'' 


सेनानायक तत्काल अपनी-अपनी सैन्य टुकड़ियों की ओर चल पड़े। दुर्योधन उलूक को 
पांडवों के पास भेजकर उन्हें उत्तेजित करना चाहता था, पर स्वयं ही उत्तेजित हो गया। उसने 
कई दूतों को एक साथ पांडवों की ओर भेज दिया-यह सूचना देने की कल सुबह युद्ध होगा। 

दूसरे दिन जैसे ही नया सूर्य उदय हुआ, दोनों सेनाएं आमने-सामने डट गईं। दोनों सेनाओं के 
आगे महत्त्वपूर्ण योद्धा पूरे साजो-सामान के साथ सन्नद्ध थे। एक ओर खड़ी थी कौरवों की ग्यारह 
अक्षौहिणी सेना तो दूसरी ओर खड़ी थी पांडवों की सात औक्षहिणी सेना। 


पांडवों की सेना भले ही कम थी, पर उनके हौसले बुलंद थे। इसके अलावा युधिष्ठिर ने जो 
मोर्चेबंदी की थी, युद्ध-कला के हिसाब से अद्वितीय थी। दूर से कौरवों को ऐसा लग रहा था कि 
पांडवों के साथ मुट्ठी भर सैनिक ही लड़ने आए हैं, लेकिन गुरुदेव द्रोणाचार्य से पांडवों की 
कुशल मोर्चाबंदी छिपी न रह सकी। उन्होंने मन-ही-मन युधिष्ठिर की प्रशंसा की। पांडवों की 
सेना ने कौरवों को चारों ओर से घेर रखा था। 

पांडवों की ओर से युद्ध आरंभ की घोषणा की गई। शंख की तेज ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज 
उठीं। चारों ओर युद्ध पताका लिए छोटी-छोटी सैन्य टुकड़ियां मोर्चे संभालने आगे बढ़ चलीं। 
सारे वातावरण में शोर मच गया। धूल का गुब्बार इतना घना था कि सूर्य का प्रकाश भी 
अंधकार में बदल गया। लगा जैसे सुबह होते ही शाम हो गई हो। 
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गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास खड़े दुर्योधन ने कहा, ““तनिक-सी सेना का इतना गुमान! भला ये 
क्या टिक सकेंगे हमारी विशाल सेना के सामने। सेनापति भीष्म आप शंखनाद कीजिए! 


भीष्म ने भी शंखनाद करके युद्ध आरंभ करने का आदेश दिया। कौरवों की सेना में हलचल 
मच गई। सेनानायक अपनी-अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर पांडवों की सेना से भिड़ने को आगे बढ़ 
चले। 

अर्जुन अपने रथ में सवार आगे बढ़ता जा रहा था। उसके रथ के सारथी थे स्वयं श्रीकृष्ण। 
भीष्म के शंख के उत्तर में श्रीकृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया तो अर्जुन ने देवदत्त नामक 
शंख। इन दोनों शंखों की गगनभेदी ध्वनि सैनिकों के कान में पहुंची तो कुछ पल के लिए उनके 
कान सुन्न हो गए। 

अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, “हे पार्थ! तनिक रथ को मैदान के बीचोबीच ले चलिए। मैं भी 
देखूं कि दोनों सेनाओं में कौन-कौन लड़ने आया है और कौन-सा वीर किस वीर के साथ लड़ 
सकता है।”' 

श्रीकृष्ण ने रथ की दिशा मोड़ दी और दोनों सेनाओं के बीच रथ को रोक दिया। 

श्रीकृष्ण ने दोनों ओर उमड़ती-घुमड़ती युद्धातुर सेनाओं को देखा। कौरव पक्ष की सेना की 
अगली पंक्ति में सभी स्वजन-परिजन, गुरुजन एवं बुजुर्ग-आत्मीय खड़े थे। उन्हें देखकर अर्जुन 
का हृदय भर आया। बोला, “यहां तो बड़े-बड़े योद्धा युद्ध में भाग लेने आए हें। मैं देख रहा हूं 
कि भीष्म पितामह के अलावा गुरुदेव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आए हैं।'' 

“तो क्‍या हुआ?” श्रीकृष्ण बोले, “युद्ध में कोई भी भाग ले सकता है। वे शत्रु पक्ष की ओर 
से लड़ने आए हैं, इसलिए इस समय वे तुम्हारे स्वजन नहीं, बल्कि शत्रु हैं। उनके साथ शत्रुओं 
जैसा ही व्यवहार करो।”' 
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श्रीकृष्ण की इस बात से अर्जुन को संतोष नहीं हुआ। सामने शत्रु के रूप में जो खड़े थे, वे 
एक ही परिवार के थे, संगे-संबंधी। कोई मामा था तो कोई चचेरा भाई, कोई गुरु था तो कोई 
पितामह या मित्र था-भला इन अपने ही लोगों पर अर्जुन का बाण कैसे उठेगा ? अर्जुन का हृदय 
पसीज गया और युद्ध से जी एकाएक उचाट हो गया। वह बोला, “ हे प्रभु! ऐसा राज्य मुझे नहीं 
चाहिए, जो अपने ही सगे-संबंधियों को मारकर पाया जाए। भला ऐसी विजय से क्‍या सुख 
मिलेगा ? नहीं-नहीं, मुझसे अपने ही लोगों पर धनुष नहीं उठेगा। रथ वापस ले चलिए”! 

इतना कहकर अर्जुन ने व्याकुल होकर अपने हथियार व धनुष-बाण रथ के कोने में फेंक 
दिए और नीचे बैठकर शोकमग्न हो गया। 


अर्जुन की यह दशा देखकर श्रीकृष्ण मुस्कराए। अर्जुन का शोक स्वाभाविक था। उन्होंने 
आगे बढ़कर अर्जुन को उठाया और बोले, “अर्जुन! कमजोर मत बनो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय 
धर्म का पालन करो। ऐसे अवसर परअपने मन से यह मोह-माया निकाल दो। वीरों की प्रकार 
कर्म करो-अविवेकी मत बनो।”' 

“मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।”” अर्जुन व्याकुल होकर बोला, 
“आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि इस अवसर पर मेरा क्या कर्तव्य है।'' 

श्रीकृष्ण के अधरों पर मुस्कराहट छा गई। उन्होंने अर्जुन के कंधों को थपथपाते हुए स्नेह से 
कहना आरंभ किया- 

“अर्जुन! यह मत सोचो कि तुम्हारे मारने से ही ये मरेंगे। प्राणी मात्र नाशवान है। एक दिन 
सबको मरना है, लेकिन आत्मा तो सदैव अमर रहती है। इसलिए मिथ्या माया-मोह में मत पड़ो। 
ये सारे संबंध और रिश्ते माया जाल हैं, सुख-दु:ख की बातें भी भ्रामक हैं। बस, एक ही बात 
का ध्यान रखो कि तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म पर चलकर आचरण करना ही विवेकी इंसान का 
परम कर्तव्य है। तुम क्षत्रिय हो और उसे रोक नहीं सकते, तुम तो निमित्त मात्र हो, नियंता तो 
कोई और है। तुम्हारा जो कर्म है, उसे मोह-माया व ममता त्यागकर पूर्ण करो और फल की 
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चिंता मत करो। अपने मन को दृढ़ करो, उठो अर्जुन! होश में आओ, उठाओ अपना धनुष-बाण 
और टूट पड़ो शत्रुओं पर। अगर तुम मेरा आदेश चाहते हो तो यही मेरा आदेश है।'' 

अर्जुन की आंखें खुल गईं। हां, यह संसार असार है और जो कोई आया है, वह अपना- 
अपना कर्तव्य निभाकर चला जाएगा। ये रिश्ते-नाते सब निरर्थक हैं। बस, उसने उठा लिया 
अपना धनुष-बाण और बोला, “हे प्रभु! आज मैंने एक नए ही दर्शन को आत्मसात किया। अब 
मैं मोह-माया को त्यागकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं।'' 

श्रीकृष्ण ने उसे युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। 

[][] 


हस्तिनापुर के महल में धृतराष्ट्र चिंतातुर बैठे थे। पास ही संजय बैठा उन्हें युद्धभूमि की 
नवीनतम गतिविधियों से अवगत कराता जा रहा था। 


धृतराष्ट्र मन-ही-मन दुखी थे। एक ही परिवार के लोग आज युद्ध के मैदान में शत्रु बनकर 
एक-दूसरे से मुकाबला करने को डट गए थे। उनके दुःख का कोई अंत नहीं था। 

ऐसे ही अवसर पर महर्षि व्यास ने वहां प्रवेश किया। धृतराष्ट्र को शोकमग्न देखकर महर्षि 
व्यास बोले, “अब इतना चिंतित होने से क्या लाभ? पहले ही अगर आपने सतर्कता व 
बुद्धिमानी से काम लिया होता तो यह नौबत नहीं आती। जो कुछ हो रहा है, वह सब आपकी 
कमजोरियों के कारण ही हो रहा है। आज अगर एक ही परिवार के लोग युद्ध करने को आतुर 
हैं तो सब आपकी अनीति व अधर्म का परिणाम है, पर यह सब तो हमेशा से होता आया है। 
कोई भी काल के प्रवाह को रोक नहीं सकता। इसलिए आप शोक न करें। हां, अगर आप 
अंतिम बार अपने आत्मीय स्वजनों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिव्य 
दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। ' 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥90॥9/5|09५8 0॥79॥.00॥7 


““नहीं-नहीं, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि युद्धभूमि में मरने-मारने पर उतारू अपने ही 
संबंधियों को अपनी आंखों से देख सकूं।”” धृतराष्ट्र बोले, “हां, कुछ ऐसी कृपा अवश्य 
कीजिए कि युद्धभूमि में घटने वाली पल-पल की घटना की सूचना मुझे मिलती रहे।”' 

““एवमस्तु।”” इतना कहकर महर्षि व्यास ने संजय की ओर देखकर कहा, “संजय! मैं तुम्हें 
दिव्य-दृष्टि प्रदान करता हूं। तुम यहीं बैठे-बैठे युद्ध भूमि का सारा हाल स्पष्ट देख सकोगे। फिर 
यह आंखों देखा हाल तुम धृतराष्ट्र को भी सुनाते जाना।”! 

“जो आज्ञा महर्षि !!” संजय ने कहा। 

[][] 

युद्धभूमि में अर्जुन ने दुबारा धनुष-बाण उठा लिए थे और श्रीकृष्ण ने रथ आगे बढ़ा दिया था। 

दोनों सेनाएं आमने-सामने खड़ी अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी अर्जुन सहित 
सभी पांडवों ने देखा कि युधिष्ठिट अचानक अपने रथ से नीचे कूद पड़े हैं। अपने हथियार रथ में 
ही छोड़ दिए और पैदल धीरे-धीरे चलते हुए कौरवों की ओर बढ़े। 

अचानक युधिष्ठिर भीष्म पितामह के सामने जा रुके। उन्होंने भीष्म के चरण-स्पर्श करके 
कहा, “आदरणीय पितामह! युद्ध आरंभ करने की आज्ञा लेने आया हूं। आशीर्वाद देकर कृतार्थ 
करें।”! 

युधिष्ठिर का यह आदर-भाव देखकर भीष्म गद्गद्‌ हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, 
““पुत्र! मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। युद्ध आरंभ करने की आज्ञा देता हूं। जाओ, युद्ध में 
विजयी होओ।*' 

युधिष्ठिर बोले, “इस समय आपके मार्ग निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता है। हमें उपदेश 
दीजिए। 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥80॥9/5|09५8 0॥79॥.00॥/ 


“भला यह भी कोई अवसर है उपदेश देने का।”” भीष्म बोले, “इस समय युद्ध का संचालन 
करो। किसी और समय तुम्हें अवश्य उपदेश दूंगा।'! 

युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के अलावा वहां उपस्थित सभी बुजुर्गों को नमन किया। सभी 
युधिष्ठिर के इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुए। सब पांडवों के प्रति पहले से ही सहानुभूति 
रखते थे, यह तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें कौरवों का पक्ष लेने को विवश होना पड़ा 
था। द्रोणाचार्य व कृपाचार्य ने आशीर्वाद के साथ-साथ युद्ध में विजयी होने का भी आशीर्वाद 
दिया। शल्य ने कहा, “मुझे धोखे से दुर्योधन ने अपने पक्ष में मिला तो लिया है, पर मैंने कर्ण 
को निरस्त्र करने का जो वचन दिया है, उसे अवश्य निभाऊंगा।”' 

युधिष्ठिर सबका आशीर्वाद पाकर अपनी सेना में लौट आए। 

आते समय वे बोले, “अगर कौरवों की सेना में हमारा कोई शुभचिंतम हो तो हमारी ओर आ 
जाए। 

यह सुनते ही कौरवों की सेना से एक सैनिक निकला और पांडवों की सेना में जा मिला। वह 
युयुत्सु था-धृतराष्ट्र की एक नायिका की संतान। 

श्रीकृष्ण ने उद्बोषणा की, “युद्ध आरंभ करो।”! 

[][] 

यह युद्ध कुरुक्षेत्र में अठारह दिनों तक चलता रहा। यही युद्ध महाभारत के युद्ध के नाम से 
आगे चलकर विख्यात हुआ। युद्ध में कभी भी स्पष्ट निर्णायक स्थिति नहीं आई। कभी ऐसा 
लगता जैसे युद्ध में कौरवों का पलड़ा भारी है तो कभी ऐसा अनुभव होता कि पांडव भारी पड़ 
रहे हैं। नियमानुसार युद्ध प्रात:काल आरंभ होता और शाम होते ही युद्धविराम की घोषणा कर दी 
जाती थीं। सेनाएं अपने-अपने खेमातो में लौट जाती थी और विश्राम करती थीं। सेनानायक 
अगले दिन की मोर्चेबंदी की योजनाओं में संलग्न हो जाते थे। सैनिक रात भर गाते-बजाते और 
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आराम करते तथा दूसरे दिन ताजा होरक फिर लड़ते। जैसे-जैसे दिन बढ़ते गए और युद्ध का 
उन्माद जोर पकड़ता गया, वैसे-वैसे सारे नियम व आचार संहिताएं भुला दी गईं और युद्धविराम 
का भी बार-बार उल्लंघन होने लगा। हालत यह हो गई कि कई बार युद्ध देर रात तक जारी 
रहता-चारों ओर आग और मशालें जला ली जातीं। 
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(चौदह) 


पहले दिन सुदृढ़ व्यूह रचना के साथ पांडव आगे बढ़े। भीमसेन ने मतवाले हाथी की प्रकार 
गरजते हुए दुश्मनों पर धावा बोल दिया। 


उधर भीष्म पितामह अपनी सेना के साथ शत्रु-सेना पर बिजली की प्रकार टूट पड़े। दोनों 
सेनाओं में भीषण भिड़ंत हुई। चारों ओर भयंकर युद्ध छिड़ गया। 

युद्ध में भाग लेने अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी आया था। उसकी वीरता का आलम यह था कि 
वह माता के गर्भ से ही युद्ध-कौशल सीख आया था। उसने बड़ी वीरता से युद्ध में अपने करतब 
दिखाए। अभिमन्यु के तीरों से कृपाचार्य के साथ-साथ शल्य व कृतवर्मा भी घायल हो गए। इस 
वीर बालक की वीरता व निशानेबाजी देखकर भीष्म मन-ही-मन प्रशंसा किए बिना नहीं रह 
सके। फिर उन्होंने धनुष उठाया और निशाना साधकर अभिमन्यु की ओर छोड़ दिया। घायल 
होने के बावजूद अभिमन्यु ने अपना धनुष भीष्म की ओर मोड़ लिया और उसके तीरों ने भीष्म 
के रथ की पताका की चिड़िया उड़ा दी। 


राजकुमार उत्तर भी पांडवों के पक्ष में था। वह हाथी पर सवार था। उसने अपने हाथी को 
आगे बढ़ाया और शल्य के रथ के घोड़ों को कुचल दिया। शल्य के क्रोध की सीमा नहीं रही। 
उसने लौह-शक्ति का निशाना साधकर राजकुमार उत्तर पर वार कर दिया। राजकुमार उत्तर इस 
वार से बच न सका और युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। 


दूसरी ओर भीष्म पिमामह के तेज बाणों से पांडवों की सेना में खलबली मच गई थी। भीष्म 
पितामह के बाण पांडव सैनिकों को धराशायी करते जा रहे थे। 


तब तक शाम हो गई। युद्धविराम लागू हो गया। 


पांडवों में राजकुमार उत्तर की मृत्यु का शोक छा गया। 
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श्रीकृष्ण ने पांडवों को हतोत्साहित नहीं होने दिया। वे बोले, “इन छोटी-छोटी बातों से घबराने 
की आवश्यकता नहीं। अंतिम विजय हमारी होगी।'! 


दूसरे दिन सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं नए उत्साह के साथ युद्ध 
में पिल पड़ीं। 

पहले दिन की भांति ही भीष्म पितामह ने बाणों की घनघोर वर्षा आरंभ कर दी। भीष्म 
पितामह की रक्षा के लिए उनके चारों ओर बड़े-बड़े वीरों की रक्षा-पंक्ति तैनात थी। भीष्म के 
तीर पांडवों के सैनिकों को गाजर-मूली की प्रकार काटते जा रहे थे। पांडवों के धुरंधर 
सेनानायक इस बाणवर्षा से अत्यंत घबरा गए। 


अर्जुन अपने रथ पर श्रीकृष्ण के साथ बैठा था। अपने सैनिकों को धड़ाधड़ गिरते देखकर वह 
भी चिंतित था। श्रीकृष्ण बोले, “अर्जुन! अगर भीष्म पितामह का यह करिश्मा जारी रहा तो 
हमारी सेना बेमौत मारी जाएगी। मैं रथ को भीष्म के समीप ले जाता हूं। तुम अवसर पाते ही 
भीष्म को रोको।”! 


अर्जुन का रथ भीष्म के सामने जा रुका। अब दोनों महान योद्धा आमने-सामने थे। उन्होंने 
एक-दूसरे को देखा और धनुष तान लिए| 

दोनों महारथियों की भिड़ंत देखने के लिए सेना में उत्सुकता छा गई। कई कौरव वीर लड़ना 
भूलकर भीष्म और अर्जुन की ओर देखने लगे। 


कौरवों को लापरवाह देखकर भीम के कदम खुद-ब-खुद शत्रुओं की ओर बढ़ गए। उसने 
अपने गदा-प्रहार से एक-एक वार से अनगिनत सैनिकों को धराशायी कर दिया। शत्रु-सेना में 
भगदड़ मच गई। भीम ने कौरवों को देखते-ही-देखते भारी क्षति पहुंचा दी। 


अपनी सेना की यह दशा देखीतो सेनापति भीष्म पितामह ने फिर से मोर्चा संभाल लिया। वे 
अर्जुन को छोड़कर भीम की ओर बढ़ चले। सात्यकि ने भीष्म को आगे बढ़ते देखा तो अपना 
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रथ आगे ले गए और भीष्म के सारथी को मार गिराया। अब भीष्म क्‍या करते ? रथ चलाते या 
हथियार चलाते। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, “शाम हो रही है। युद्धविराम 
घोषित कर दो और शिविरों को लौट चलो।”' 


युद्ध का अवसान हो गया। आज के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को घायल 
कर दिया था। 


तीसरा दिन अर्जुन का था। 


उसने बाणों की घनघोर वर्षा करके शत्रु-सेना को भारी क्षति पहुंचाई। गांडीव की एक-एक 
टंकार से सैनिक भूमि पर बिछ जाते। कौरवों की हालत नाजुक हो गई। 


दुर्योधन से यह सहा नहीं गया। उसने भीष्म पितामह के समीप पहुंचकर कहा, “आपके रहते 
अर्जुन की यह हिम्मत की हमारी सेना को नष्ट करता चला जाए। आज आपको क्‍या हो गया 
है? युद्ध के प्रति आप इतने उदासीन क्‍यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पांडवों से मिल गए 
हैं। अगर हमें पराजित ही कराना है तो युद्ध का आयोजन करने की आवश्यकता ही क्‍या 
थी?! 

भीष्म को दुर्योधन का यह आरोप सुनकर गुस्सा तो आया, पर वे धैर्य से बोले, “दुर्योधन! 
युद्ध में हार-जीत चलती ही है। फिर पांडवों को तुम कमजोर मत समझो, वे भी वीर हैं। हम 
अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यह आरोप मिथ्या है कि मैं पांडवों से मिल गया हूं। इस आयु में 
मुझसे जितना हो सकेगा, अवश्य करूंगा।”' 


जो भी हो, दुर्योधन के कटु वचनों का भीष्म पर बड़ा गहरा असर हुआ। भीष्म के हाथों में 
पुन: स्फूर्ति आ गई और उनके धनुष से निकलने वाले बाण पांडव सेना को धरती पर बिछाने 
लगे। पांडवों के तो होश उड़ गए। 
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यह देखकर श्रीकृष्ण अर्जुन का रथ लेकर भीष्म के पास जा पहुंचे। अर्जुन चाहता तो वह 
आज भी भीष्म को उकसाकर उनका ध्यान भंग कर सकता था, पर आज उसमें विशेष उत्साह 
नहीं था। फिर भी भीष्म का ध्यान अर्जुन की ओर बंट अवश्य गया था। इसका फल यह हुआ 
कि उनके बाणों की वर्षा थोड़ी कम हो गई और पांडव-सेना ने थोड़ी राहत की सांस ली। 


पांडव नए उत्साह के साथ कौरव-सेना में घुस गए और अनेक सैनिकों का वध कर डाला। 

तीसरे दिन भी कौरवों की अपार क्षति हुई। शुद्रक देश का नरेश अपने साथ जितने सैनिक 
लाया था, वे सब काम आ गए। कुल मिलाकर उस दिन कौरवों के लगभग दस हजार रथ 
विनष्ट हो गए और सात सौ हाथी मारे गए। 

दुर्योधन ने शाम होते ही युद्धविराम की घोषणा कर दी। 


[][] 
भारी क्षति के बावजूद कौरव अगले दिन नए उत्साह के साथ युद्ध भूमि में कूद पड़े। 


अर्जुन प्रतिदिन की प्रकार शत्रु-संहार में लगा था, तभी उसने देखा कि उसका पुत्र अभिमन्यु 
कौरव योद्धाओं से घिर गया है। अभिमन्यु के चारों ओर अश्वत्थामा व शल्य आदि अनुभवी 
योद्धा अस्त्र ताने खड़े थे। अर्जुन ने अपना रथ उस ओर मोड़ दिया और धृष्टद्युम्म के साथ 
मिलकर अभिमन्यु की रक्षा में संलग्न हो गया। दुर्योधन ने यह देखा तो वह भी अपने भाइयों के 
साथ शल्य व अश्वत्थामा की सहायता को आ पहुंचे। भीम ने भी अपने पुत्र घटोत्कच के साथ 
अभिमन्यु की सहायता की। 


दुर्योधन ने पांडव वीरों को तितर-बितर करने के लिए हाथियों को आगे बढ़ा दिया। भीम ने 
हाथियों को चिंघाड़ते हुए आगे बढ़ते देखा तो वह अपने रथ से कूद पड़ा और अपने लौह वच्र 
से हाथियों पर आक्रमण कर दिया। ऐसा लग रहा था, जैसे कोई विशाल पहाड़ हाथियों पर टूट 
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पड़ा हो। हाथियों में खलबली मच गई और वे अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। भीम 
पूरे जोश में था। 

भीम अपने रथ पर जा चढ़ा और सारथी से बोला, “रथ को आगे बढ़ाओ, आज मैं इन धूर्त 
कौरवों को खूब सबक सिखाऊंगा और यमलोक पहुंचा दूंगा।' 

उस दिन भीम ने धुृतराष्ट्र के आठ पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन ने बड़ी वीरता 
से जवाबी आक्रमण किया, यहां तक भीम पर वार किए, पर भीम का पुत्र घटोत्कच मौत 
बनकर कौरवों पर टूट पड़ा था। उसने कौरवों की बहुत बड़ी फौज को नेस्तनाबूद कर दिया। 


भीष्म ने यह आलम देखा तो दुर्योधन से बोले, “इस राक्षस से लड़ना बहुत कठिन है। हमारी 
सेना थक चुकी है। युद्धविराम की घोषणा कर दो।”' 


[[] 


भीष्म के रहते पांडवों का जीतना असंभव हो गया था। भीष्म के बाणों की तेज मार के आगे 
पांडवों का कोई जोर नहीं चल रहा था। हालांकि अर्जुन लगभग हर रोज रथ को भीष्म के पास 
ले जाता और भीष्म को अपनी ओर आकर्षित करके कुछ देर के लिए युद्ध का पासा पलट देता 
था, किंतु भीष्म की उपस्थिति पांडव सेना के लिए चिंता का प्रमुख विषय थी। 


छठे दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि भीष्म का वध आवश्यक है, वरना पांडवों की क्षति की 
भरपाई असंभव हो जाएगी। 


अर्जुन ने शिखंडी को अपने पास बुलाया। यह शिखंडी वही था, जिसने भीष्म को मारने का 
प्रण किया था। अर्जुन ने अपने रथ के आगे शिखंडी को बिठा दिया और रथ को भीष्म की ओर 
बढ़ा दिया। भीष्म को ज्ञात था कि उनकी मृत्यु आ चुकी है। शिखंडी को अर्जुन के रथ में आते 
देख उन्होंने तय कर लिया कि उस पर बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि वह उनकी दृष्टि में नारी थी 
और नारी पर वार करना भीष्म के सिद्धांतों के विरुद्ध था। 
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भीष्म के पास पहुंचते ही अर्जुन ने शिखंडी की ओट से अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर 
दी। भीष्म का सारा शरीर तीरों से बिंध गया था। भीष्म स्वयं को संभाल नहीं सके और रथ से 
नीचे गिर पड़े। तीर शरीर में इस प्रकार चुभे थे कि वे धरती पर नहीं गिरे, बल्कि तीरों की 
शय्या पर धरती पर जा पड़े। वे समझ गए कि ये बाण शिखंडी ने नहीं छोड़े, बल्कि अर्जुन ने 
छोड़े हैं। 

भीष्म की यह दशा देखकर दोनों पक्षों में युद्ध एकबारगी थम गया। 


अर्जुन अपने रथ से उतरा और तेज-तेज कदमों से भीष्म के पास जा पहुंचा। भीष्म का सिर 
नीचे लटक रहा था। अर्जुन ने एक तीर सिरहाने पर छोड़ दिया और भीष्म का लटकता सिर 
तीर पर टिका दिया। 

“वत्स अर्जुन!”” भीष्म धीरे से बोले, “प्यास से गला सूख रहा है, तनिक पानी तो 
पिलाओ।/”' 

अर्जुन ने उसी समय धरती पर एक तीर छोड़ा, वहां से पानी की बौछार निकल पड़ी। वह 
पानी की बौछार सीधे भीष्म के मुंह में जा गिरी। पानी पीकर भीष्म ने अपनी प्यास बुझाई। यह 
पानी की धारा गंगा की थी, जो अंतिम समय में अपने पुत्र की प्यास बुझाने आई थी। 

मरणासन्न भीष्म पितामह के चारों ओर दोनों पक्षों के वीर आकर एकत्र हो गए। भीष्म बोले, 
“मैं आशा करता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि 
तुम लोग मिल-जुलकर रहो। अब मुझे अपने मरने का तनिक भी दु:ख नहीं। जब सूर्य 
उत्तरायण होंगे मेरा प्राणांत हो जाएगा, तब तक शर-शय्या पर ही मुझे पड़ा रहने दो। फिलहाल 
मेरी आत्मा शरीर में ही बनी रहेगी। मेरे अंतिम समय में जो जीवित हो, वही मेरा दाह-संस्कार 
कर दे।' 

कर्ण को भीष्म की दशा का पता चला तो वह दौड़ा-दौड़ा उनके अंतिम दर्शनों को आया। 
उसने हाथ जोड़कर भीष्म से निवेदन किया, “'मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। मैंने जो अपशब्द 
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कहे थे, उनके लिए शर्मिंदा हूं।' 

“सुनो कर्ण !”” भीष्म बोले, “पांडवों से इस कदर घृणा मत करो। तुम सारथी-पुत्र नहीं, सूर्य- 
पुत्र हो, पांडवों के भाई हो, जाओ और उनसे मित्रता का हाथ मिलाकर इस युद्ध का अंत कर 
दो।”! 

कर्ण को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। बोला, “जब सभी लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे, तब 
दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया था। भला मैं दुर्योधन का साथ इस संकट-बेला में कैसे छोड़ दं। में 
वचनबद्ध हूं और अपना वचन अवश्य निभाऊंगा, बल्कि अगर आप मुझे युद्ध में भाग लेने देते 
तो मैं अर्जुन को आपका वध नहीं करने देता।'! 

भीष्म की मृत्यु होते ही कर्ण ने युद्ध का बाना पहनने में देर नहीं की। अब दुर्योधन का 
हतोत्साह फिर अंगड़ाई लेकर नए उत्साह में परिवर्तित हो गया। कर्ण के आ जाने से उसकी 
सेना में नई जान आ गई थी। 

दुर्योधन तो कर्ण को ही सेनापति बनाना चाहता था, किंतु कर्ण के सुझाव पर उसने गुरु 
द्रोणाचार्य को सेनापति का उत्तरदायित्व सौंप दिया। 


जि 

संजय युद्धक्षेत्र के प्रत्येक पल का वृत्तांत दिव्य-दृष्टि से प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करता 
था। जिस दिन भीष्म की मृत्यु हुई, उस दिन धृतराष्ट्र बहुत मर्माहत हुए। 

पाए 

दुर्योधन को एकाएक प्रतीत हुआ-अगर युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध को 
जीता जा सकता है। 


दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, “गुरुदेव! आप किसी प्रकार युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ने 
का प्रयास कीजिए। मुझे युद्ध में पूरी विजय की तनिक भी अभिलाषा नहीं। बस, युधिष्ठिर 
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जीवित ही हाथ लग जाए, यही मेरे लिए बहुत है।'' 


द्रोणाचार्य ने कहा, “युधिष्ठिर को जीते-जी पकड़ना आसान नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा 
पूरी करने का प्रयास करूंगा।”! 

पांडवों पर कौरवों ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में नए सिरे से आक्रमण किया। पांडवों की सेना 
बुरी प्रकार मात खाने लगी। युधिष्ठिर ने अपनी सेना की रक्षा के लिए कमर कस ली। तभी 
शकुनि ने सहदेव पर धावा बोल दिया। अवसर देखकर द्रोणाचार्य ने द्रपद को जा पकड़ा और 
सात्यकि ने कृतवर्मा पर धावा बोल दिया। भीमसेन ने शल्य को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। 


[][] 


युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की जो योजना बनी थी। उसके अनुसार द्रोणाचार्य ने त्रिगर्त 
नरेश सुशर्मा को अर्जुन से लड़ने भेज दिया, ताकि अर्जुन एक मोर्चे पर व्यस्त रहे तो दूसरी 
ओर युधिष्ठिर को सरलता से पकड़ा जाए। 


सुशर्मा से अर्जुन लड़ने चला तो उसने युधिष्ठिर से कहा, “मुझे पता चला है कि दुर्योधन 
आपको जीवित पकड़ना चाहता है। मैं तो त्रिगर्त नरेश से लड़ने जा रहा हूं, आप अपनी सुरक्षा 
का ध्यान रखिएगा। मैं सत्यजित को आपकी सहायता के लिए छोड़े जाता हूं। हां, सत्यजित 
जब लड़ते-लड़ते मर जाए तो आप तत्काल युद्धभूमि छोड़कर चले जाएं।!”' 

यह कह अर्जुन त्रिगर्त नरेश से लड़ने चल पड़ा। उसने बाणों की धुआंधार वर्षा करके त्रिगर्त 
नरेश की सेना का विनाश कर दिया। आधी सेना तो धराशायी हो गई और आधी सेना डरकर 
भाग गई। जो थोडे-बहुत सैनिक बचे उन्हें लेकर त्रिगर्त नरेश मोर्चे पर डटा रहा। उसने अवसर 
मिलते ही श्रीकृष्ण पर बाण छोड़ दिए। सारथी पर बाण चलाना नियम के विरुद्ध था। अर्जुन का 
क्रोध के मारे बुरा हाल हो गया। उसने अपना दिव्यास्त्र चलाया, जिससे त्रिगर्त नरेश के बचे- 
खुचे सैनिक भी मारे गए। 
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यह मोर्चा फतह करके अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वापस लौटा। वहां देखा तो 
सत्यजित मारा जा चुका है और द्रोणाचार्य आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, “भैया! आप 
तत्काल इस मोर्चे से हट जाइए।!! 

युधिष्ठिर चुपचाप युद्धभूमि से हट गए। 

अर्जुन को अपने बीच पाकर पांडवों में फिर नया जोश आ गया। वे नए उत्साह से कौरवों से 
लड़ने लगे। 

इस बीच शाम हो चली। 

द्रोणाचार्य ने निराशा से युद्धविराम की घोषणा कर दी। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का 


अवसर पास आकर भी हाथ से निकल गया था, इससे द्रोणाचार्य बहुत दुखी थे। 


इस निराशा से उबरने के लिए द्रोणाचार्य ने मन-ही-मन तय कर लिया कि अगले दिन 
युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर ही रहेंगे, तभी आज की कसक मिट सकेगी। 

[][] 

अगले दिन द्रोणाचार्य ने एक भव्य व्यूह की रचना की, ताकि युधिष्ठिर को जीवित बंदी 
बनाकर दुर्योधन के सामने पेश कर सकें। इस व्यूह का नाम था-चक्रव्यूह। इसमें कोई फंस 
गया तो उसका निकलना मुश्किल था। इस व्यूह से निकलने का भेद एक ही व्यक्ति को मालूम 
था-वह था अर्जुन। इस व्यूह के बारे में जब युधिष्ठिर को पता चला तो वे चिंतित हुए। अर्जुन 
दूसरे मोर्चे पर लड़ने जा चुका था। 

अभिमन्यु बोला, ““चक्रव्यूह के अंदर तो मैं भी जा सकता हूं, किंतु बाहर निकलने का भेद 
मुझे मालूम नहीं।”! 

युधिष्ठिर ने कहा, “तो फिर तुम्हीं चक्रव्यूह में प्रवेश करो और इसे तोड़ दो। तुम्हारी रक्षा के 
लिए कई वीर यहां प्रस्तुत हैं।'' 
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युधिष्ठिर का आदेश पाते ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में कूद पड़ा। चक्रव्यूह के द्वार पर रक्षा का 
भार जयद्रथ पर था। अभिमन्यु के जाने के बाद उसने किसी अन्य पांडव वीर को व्यूह के अंदर 
प्रवेश करने नहीं दिया। 


चक्रव्यूह में कौरवों के समस्त वीर मौजूद थे। अभिमन्यु को अंदर आते देखते ही दुर्योधन ने 
अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अभिमन्यु ने वीरता से दुर्योधन का मुकाबला किया। 
अभिमन्यु की वीरता देखकर दुर्योधन चकित रह गया। दुर्योधन के लिए जब अभिमन्यु के वार 
सहना मुश्किल हो गया तो कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य व कृतवर्मा आदि ने आकर 
दुग्नोधन की सहायता की, लेकिन अभिमन्यु से लोहा लेते समय सारे वीरों के पसीने छूट गए। 
अभिमन्यु ने अपने वारों से इन वीरों को नचा डाला। दु:ःशासन की तो यह हालत थी कि उसके 
शरीर में अभिमन्यु के अनेक तीर चुभ चुके थे, जब उससे सहा नहीं गया तो वह मैदान छोड़कर 
भाग गया। 


कर्ण ने निशाना साधकर एक बाण अभिमन्यु पर छोड़ दिया। अभिमन्यु को तीर लगा तो 
अवश्य, पर उसने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि घायल होने के बावजूद मैदान में डटा रहा। 
अभिमन्यु के वार से अनेक वीरों को मृत्यु का वरण करना पड़ा, जिनमें कौशल देश के राजा 
बृहद्बल के अलावा दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण व मद्रराज का पुत्र रुक्‍्म भी थे। 


अभिमन्यु की यह वीरता देखकर कौरव वीर सिटपिटा गए और उपाय नजर नहीं आया तो वे 
गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। गुरु द्रोणाचार्य वीर बालक की रण-कुशलता से मन-ही-मन अति 
प्रसन्न हुए। फिर अपने सेनापतित्व का बोध हुआ तो उन्होंने दुर्योधन को सुझाव दिया, “देखो! 
जब इसके समस्त हथियार समाप्त हो जाएं तब इस पर सब मिलकर चौरतफा आक्रमण कर 
देना।! 


द्रोणाचार्य की योजनानुसार दुर्योधन ने अभिमन्यु पर नया आक्रमण किया। जब तक 
अभिमन्यु के पास हथियार रहे, वह कौरवों का मुकाबला करता रहा। यहां तक हथियारों के 
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समाप्त हो जाने के बाद उसने रथ के पहियों से मुकाबला किया, पर वह अकेला उन कई वीरों 
से कब तक लड़ता? अंततः: उसे निरुषाय देखकर दिग्गज वीरों ने उस पर चौतरफा हमला 
किया और उसका वध कर दिया। 

अभिमन्यु के मारे जाने से कौरवों में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने शंख बजाकर यह 
समाचार फैला दिया कि उनकी जीत हो गई। 

अभिमन्यु की मृत्यु के समाचार से पांडवों में शोक छा गया। शाम होते ही युद्धविराम की 
घोषणा हो गई। 

[][] 

अपने शिविर में पांडव अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत संतप्त थे। युधिष्ठिर को विशेष दु:ख था, 
क्योंकि उसी ने अभिमन्यु को भेजा था। 

तभी वहां आ पहुंचे महर्षि व्यास। वे बोले, “दुखी मत हो युधिष्ठिर! जो कुछ हुआ है, वह 
अटल था। दरअसल, भगवान शिव ने जयद्रथ को वर दिया था कि तुम एक दिन पांडवों को 
पराजित तो अवश्य करोगे, पर अर्जुन का वध अवश्य अंसभव है। उसी वर का प्रताप था कि 
अभिमन्यु मारा गया।' 


थोड़ी देर बाद जब मोर्चे से अर्जुन लौटा तो वह भी अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर 
शोक-विहल हो गया। श्रीकृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, “'वीरों की मृत्यु पर शोक नहीं 
करते अर्जुन! अभिमन्यु तो दिव्यलोक गया है, जहां जाने की हर वीर की अभिलाषा होती है।'' 


अर्जुन ने कहा, “मैं जयद्रथ को नहीं छोड़ूंगा। उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। कल सूर्यास्त 
से पहले मैं उसे यमपुरी पहुंचा दूंगा।' 
[][] 


अर्जुन के प्रण का समाचार कौरवों के शिविर में पहुंचा। 
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जयद्रथ को मारने का अर्जुन का दृढ़ निश्चय कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए कौरवों 
में थोड़ी हलचल छा गई। जयद्रथ का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने दुर्योधन से कहा, 
“मैंने आप लोगों के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। अब मेरी रक्षा का भार आपके 
ऊपर है। बस, सूर्यास्त तक मुझे बचा लीजिए।'! 


“घबराओ मत जयद्रथ! हमारे रहते अर्जुन तुम्हें छू भी नहीं सकता।”” दुर्योधन ने उसे 
अभयदान दिया, “तुम्हारी रक्षा में कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा जैसे वीर तैनात हैं, 
फिर डर कैसा ? 


द्रोणाचार्य बोले, “अर्जुन को मैं तुम्हारे निकट नहीं आने दूंगा। सारी सेना तुम्हारी रक्षा में 
संलग्न रहेगी। मेरे नए व्यूह को भेदकर कोई भी पांडव बीर तुम्हारे निकट नहीं आ सकेगा, 
अर्जुन भी नहीं।”! 

सचमुच युद्ध आरंभ हुआ तो जयद्रथ को कौरवों की सेना ने घेर लिया। जयद्रथ रथों, हाथियों 
और घुड़सवारों के पीछे छिप गया। वह सुबह से केवल आकाश की ओर सिर उठाए सूर्य की 
ओर देख रहा था कि कब सूर्यास्त हो और कब युद्धविराम हो जाए, क्योंकि अर्जुन ने आज 
शाम तक ही उसका वध करने की सौगंध खाई थी, किंतु वह आज बच जाता है तो अर्जुन का 
प्रण निरर्थक जाएगा। 


तभी सूर्य को बादलों ने ढक लिया। अर्जुन ने समझा कि सूर्यास्त हो गया। उसने चैन की 
सांस ली। वह निडर होकर अपने गुप्त स्थान से निकल आया। जैसे ही अर्जुन ने देखा, अपना 
तीर चला दिया। तीर निशाने पर लगा। जयद्रथ आह भरकर धरती पर जा गिरा। 


सूर्य फिर बादलों के पीछे से निकल आया और चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। वस्तुत: 
श्रीकृष्ण ने ही अपने चक्र से सूर्य को छिपाकर सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न किया था, ताकि जयद्रथ 
मारा जा सके। 


जयद्रथ के वध के साथ उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। 
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[][] 


जिस दिन भीम और कर्ण में टक्कर हुई थी, उसी दिन दुर्योधन ने भीम को मात देने के लिए 
अपने कुछ भाइयों को कर्ण की सहायता में भेजा, पर भीम ने दुर्योधन के ग्यारह भाइयों को मौत 
के घाट उतार दिया। भीम वह दिन भूला नहीं था, जिस दिन भरे दरबार में खुलेआम द्रौपदी को 
अपमानित किया गया था और उसने प्रण किया था कि वह दुर्योयन की जांघ के टुकड़े-टुकड़े 
कर देगा। 


कर्ण ने भी भीम को कम क्षति नहीं पहुंचाई। उसने भीम के हथियारों व धनुष-बाण को तोड़ 
दिया, उसके रथ को भी क्षति पहुंचाई। कर्ण को भारी पड़ते देखकर भीम को मोर्चे से भागकर 
जगह-जगह अपनी रक्षा करनी पड़ी। भीम के हाथ में जो लगा, उसे उठाकर वह कर्ण पर 
फेंकता रहा। 


कर्ण ने कहा, “तुम कैसे क्षत्रिय हो, जो भागकर अपनी जान बचाते हो। तुम्हें तो जंगल में 
जाकर पशुओं को घास चरानी चाहिए।”' 


उस दिन दोनों पक्षों में युद्धोन्माद कुछ इतना बढ़ गया था कि युद्ध विराम की अवधि का भी 
उन्हें ख्याल नहीं रहा और रात बहुत देर तक वे लोग लड़ते रहे। 


उस रात घटोत्कच भी युद्ध के मैदान में था। उसने कर्ण को अपने वार से घायल कर दिया। 
कर्ण दर्द से बुरी प्रकार छटपटाने लगा। उसके पास इंद्र का दिया हुआ एक ऐसा अस्त्र था, जिसे 
अपने शत्रु पर फेंको तो उसका संहार निश्चित था, किंतु इसका प्रयोग सिर्फ एक बार हो 
सकता था। यह अस्त्र उसने अर्जुन का वध करने के लिए रख छोड़ा था, लेकिन घटोत्कच ने 
उसे इस कदर उत्तेजित कर दिया था कि कर्ण ने अस्त्र छोड़ दिया, जिससे घटोत्कच बच नहीं 
सका। वह अर्जुन को सुरक्षा प्रदान कर मर गया। 


[[] 
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रात काफी गुजर गई थी। 


युद्ध का क्रम जारी था। हर मोर्चे पर घोर मार-काट मची थी। द्रोणाचार्य अपना सेनापतित्व 
बखूबी निभा रहे थे। जहां उनकी जरूरत पड़ती, उधर ही पहुंच जाते। जहां देखो, द्रोण के अस्त्रों 
की आवाज सुनाई पड़ती। 

श्रीकृष्ण गुरु द्रोणाचार्य की चपलता से चिंतित थे, बोले, “्रोणाचार्य के जीवित रहते हमारा 
युद्ध जीतना कठिन हो जाएगा। ये तो बिजली की गति से हर मोर्चे पर पहुंच जाते हैं। इनकी 
वीरता का तो यह आलम है कि ये लगातार रात-दिन बिना थके लड़ सकते हैं और जब तक 
हमारी सेना को विनष्ट नहीं कर देंगे, तब तक इनके तरकश से तीर निकलते ही रहेंगे। हमें हर 
हालत में द्रोणाचार्य की शक्ति को नष्ट करना चाहिए। इन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा पर बड़ा गर्व 
है। अश्वत्थामा को अभी मारना तो असंभव है, लेकिन अगर किसी प्रकार द्रोणाचार्य के कानों 
तक यह भनक पहुंच जाए कि उनका प्यारा पुत्र मारा गया तो उनकी सारी शक्ति निरस्त हो 
जाएगी और वे बुरी प्रकार टूट जाएंगे। बस, ऐसे मौके पर द्रोणाचार्य पर काबू पाया जा सकता 


है।'! 

“पर यह तो धोखा है।”” अर्जुन बोला, “मैं ऐसे युद्ध में भाग नहीं ले सकता।” 

युधिष्ठिर ने जवाब देने से पहले कुछ देर तक सोचा। समय गुजरता जा रहा था और 
द्रोणाचार्य का नर-संहार जारी था। अपनी रक्षा के लिए आवश्यक था कि कोई उपाय किया 
जाए, वरना रक्तपात बंद होने वाला नहीं था। 

युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण से कहा, “हालांकि यह अधर्म है, फिर भी मैं यह करने के लिए तैयार 
हूं, क्योंकि तभी द्रोणाचार्य रक्तपात बंद करेंगे। भले ही मुझे इस झूठ के लिए नर्क क्यों न जाना 
पड़े, मैं द्रोणाचार्य के पास जाऊंगा। हे कृष्ण! मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा 
नहीं। 
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अब भ्रम पैदा करने के लिए भीम आगे बढ़ा। उसने अपनी गदा से एक हाथी का सिर फोड़ 
दिया, जिसका नाम “अश्वत्थामा” था, फिर चीखकर बोला, "मैंने अश्वत्थामा को मार दिया।”! 


उस समय द्रोणाचार्य ऐसा शक्तिशाली बाण छोड़ने जा रहे थे, जिसका नाम ब्रह्मासत्र था। इस 
बाण की विशेषता यह थी कि वह पांडवों की समस्त सेना नष्ट कर देता, लेकिन तभी भीम की 
अश्वत्थामा को मारने की उद्घोषणा सुनी तो उन्होंने ब्रह्मासत्र का हाथ नीचे झुका लिया। 


युधिष्ठिर पास पहुंच चुका था। द्रोणाचार्य ने कहा, ““युधिष्ठिर! तुम कभी झूठ नहीं बोलते। 
सच-सच बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया ? ”! 


“हां, यह सच है।”” युधिष्ठिर बोले, साथ ही धीरे से फुसफुसाकर यह भी कहा, “पर यह 
एक हाथी का नाम था।! 


द्रोणाचार्य युधिष्ठिर का पहला वाक्य सुनकर ही सन्न रह गए थे। अगला अस्पष्ट वाक्य उनके 
कानों में नहीं पड़ सका, चूंकि तब तक वे अपना होश गंवा बैठे थे। उन्हें लगा कि उनका सब 
कुछ लुट चुका है, अब जिंदा रहना व्यर्थ है। अपने प्रिय बेटे के बिना जिंदा न रहने की कल्पना 
मात्र से वे सिहर उठे। 

भीम ने पास आकर कहा, “आप तो जन्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन आपने ब्राह्मणों के कर्म त्याग 
क्षत्रियों का कर्म अपनाया है, जो अपनी जाति से द्रोह है। आपको तो जन-जन में शांति का 
सदुपदेश देना चाहिए, जबकि आप लोगों को लड़ने-भिड़ने की शिक्षा देते हैं। आपको आज 
अपने कृत्य का पूरा-पूरा बदला मिल गया।! 

द्रोणाचार्य पहले ही अपने पुत्र की मृत्यु से मर्माहत थे। भीम की बातों ने उन पर जले पर 
नमक का काम किया। बे बुरी प्रकार तिलमिला उठे। उन्होंने उसी समय अपने समस्त हथियार 
नीचे फेंक दिए। वे रथ पर बैठकर विचारों में खो गए। 
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तभी धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के रथ पर कूदकर चढ़ा। किसी के कुछ समझने या आगे बढ़कर 
रोकने से पहले धृष्टद्युम्न ने म्यान से तलवार निकाली और द्रोणाचार्य के सिर को धड़ से अलग 
कर दिया। इस प्रकार उसने अपने पिता द्रुपद के अपमान का बदला चुका लिया। 


[[] 


गुरुदेव द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। 


अर्जुन के लिए यह अवसर चुनौतीपूर्ण था। वह भीम के साथ कर्ण के खिलाफ मैदान में उतर 
पड़ा। 


तभी दुःशासन मौका पाकर भीम के पास पहुंचा और बाणों की वर्षा कर दी। भीम तो इसी 
मौके की तलाश में था। वह भूला नहीं था कि दु:शासन ने ही द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की 
कुचेष्टा की थी। भीम की आंखों में खून उतर आया और वह बुदबुदाया, “यही वक्त है बदला 
लेने का।”” उसने तेजी से अपना रथ दुःशासन की ओर बढ़ा दिया और दु:शासन को अपने रथ 
से घसीटकर नीचे उतार दिया। फिर उसके हाथ तोड़कर भीम बोला, “तुमने इन्हीं हाथों से 
द्रौपदी को बालों से घसीटा था न?”” इसके साथ ही उसने दुःशासन की छाती में तलवार घुसा 
दी। दुःशासन आह भरकर नीचे जा गिरा और उसकी छाती से खून बहने लगा। भीम ने खून की 
अंजलि दुर्योधन के मुंह की ओर फेंकते हुए कहा, “मैंने दुःशासन का खून पीने की प्रतिज्ञा की 
थी, आज पूरी करने का समय आ गया है।”' 

यह कहकर उसने दुःशासन की लाश के बहते हुए खून को अंजलि से भरा और पी गया। 
भीम का यह विकराल रूप देखकर दुर्योधन तो सन्न रह ही गया, बाकी लोग भी सन्नाटे में आ 
गए। 

भीम के इस कृत्य से पल भर के लिए कर्ण भी कांपकर रह गया। शल्य कर्ण के रथ का 
सारथी था, वह बोला, “'मैं देख रहा हूं कि आप कांप रहे हैं। यह ठीक है कि स्थिति नाजुक है, 
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पर आप सेना के अधिनायक हैं, आपको इस प्रकार होश नहीं गंवाना चाहिए। खुद को काबू में 
कीजिए, युद्ध की हार-जीत की पूरी जिम्मेदारी आप पर है।'! 


कर्ण होश में आ गया। उसने शल्य को आदेश दिया कि रथ को अर्जुन की ओर ले चलो। 
शल्य ने अपने कथन से उसे उत्तेजित कर दिया था। 


अर्जुन के निकट पहुंचते ही कर्ण ने अपने अस्त्र चलाने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले 
नागबाण छोड़ा। बाण तेजी से उड़ता हुआ अर्जुन के सिर को धड़ से अलग करने जैसे ही पास 
पहुंचा, उसी समय श्रीकृष्ण ने अपनी शक्ति से रथ को जमीन में पांच अंगुल नीचे धंसा दिया, 
फलस्वरूप अर्जुन का सिर कटने से बच गया, पर उसका मुकुट नीचे जा गिरा। इससे अर्जुन 
को तेज गुस्सा आ गया। चेहरे पर क्रोध की लाली छा गई, अर्जुन ने कर्ण की ओर प्राणघातक 
बाण छोड़ दिया। 


कर्ण इस बाण से विचलित हो गया। तभी उसका रथ कीचड़ में जा फंसा। वह रथ को 
संभालते हुए अर्जुन से बोला, ““ठहरो, मुझे अपना रथ ठीक करने दो, फिर वार करना। मुझे 
तुम पर विश्वास है।'! 


श्रीकृष्ण बोले, “इन बातों को रहने दो। तुम लोगों ने कभी किसी के विश्वास के साथ न्याय 
किया है? तुम लोग हमेशा अन्याय करते रहे हो क्या भूल गए वह दिन, जब खुलेआम द्रौपदी 
का अपमान हो रहा था, जब पांडवों को देश से निकाल दिया गया और निहत्थे अभिमन्यु का 
कई-कई लोगों ने मिलकर वध कर डाला। तब कहां था तुम्हारा न्याय 2!” इतना कहकर उन्होंने 
अर्जुन को आदेश दिया, “अर्जुन! चलाओ अपना तीर और कर्ण को खत्म कर डालो।”' 

तब तक कर्ण अपने को संभाल चुका था और फुर्ती से एक तीर अर्जुन पर चला चुका था। 
अर्जुन उसकी स्फूर्ति से हैगान रह गया। कर्ण मौका पाकर रथ से उतरा और पहिए को कीचड़ 
से निकालने लगा। जब कीचड़ से पहिया न निकल सका तो वह बदहवास हो गया। अब उसने 
अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने की सोची, पर इस घबराहट में वह भूल गया कि इसे किस मंत्रोच्चार 
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से चलाया जाता है। अर्जुन इस स्थिति से नाजायज फायदा उठाने को हिचक रहा था, किंतु 
श्रीकृष्ण ने कहा, “समय मत बरबाद करो, तीर चलाओ।/”' 


तब अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक ही तीर से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। 
[][] 


कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद कौरवों में हताशा फैल गई। अश्वत्थामा ने दुर्योधन 
को सुझाव दिया, “मुझे लगता है कि इस खून-खराबे से कोई लाभ नहीं होगा। बेहतर यही है 
कि अब पांडवों से संधि कर लो। हमारे सारे चोटी के वीर मारे जा चुके हैं।'' 


““नहीं।”' दुर्योधन ने एक ही शब्द में अश्वत्थामा का सुझाव अमान्य कर दिया। बोला, “मैं 
पांडवों से कैसे संधि कर सकता हूं, जिन्होंने हमारे इतने प्रिय और वीर स्नेहियों को मौत के घाट 
उतार दिया। मैं मरते दम तक पांडवों से लड़ूंगा।'” फिर उसने शल्य की ओर देखकर कहा, 
““आज से हमारी सेना के सेनापति तुम हो।' 


शल्य अपने अधीन फौज लेकर आगे बढ़ा। 


उधर से स्वयं युधिष्ठिर ने शल्य की सेना के हौसले पस्त कर दिए। सबका विचार था कि 
युधिष्ठिर मन से कोमल है, पर आज उनकी शक्ति देखकर सब हैरान रह गए। यों शल्य भी 
माना हुआ वीर था लेकिन, युधिष्ठिर ने आज उसका एक भी दांव नहीं चलने दिया। युधिष्ठिर ने 
अपनी शक्ति का ऐसा भव्य प्रदर्शन किया कि शल्य के पैर उखड़ गए और वह जमीन पर 
चक्कर खाता हुआ धूल में लोट-पोट होकर मारा गया। 

भीम ने धृतराष्ट्र के बचे-खुचे पुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया, पर जब तक दुर्योधन जीवित था 
तो भीम के जलते हृदय को शांति कहां थी। वह अंत में दुर्योधन के पास पहुंचा, जो सब कुछ 
गंवाकर लुटा-पिटा नजर आ रहा था। उसकी सारी आशाएं तिरोहित हो गई थीं। भाइयों के 
अलावा उसका शुभचिंतक प्रिय मामा शकुनि भी सहदेव के हाथों मारा जा चुका था। 
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दुर्योधन चिंतामग्न बैठा था कि तभी उसके पास कृपाचार्य व अश्वत्थामा पहुंचे। कौरवों की 
तरफ सिर्फ यही तीन वीर बचे हुए थे। दूसरे पक्ष में सात वीर जीवित थे। 

दुर्योधन ने शल्य की मृत्यु के पश्चात्‌ अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करते हुए कहा, 
““अब तुम पर ही भरोसा है।'' 

अश्वत्थामा बोला, “चिंता मत करो, तुमने मुझे उत्तरदायित्व सौंपा है, उसका पालन करूंगा 
और पांडवों का नामो-निशान मिटाकर ही दम लूंगा।'! 

[][] 

दुर्योधन को अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसने अपना गदा उठाया 
और एक झील के किनारे जा पहुंचा। मंत्र के बल से पानी में रास्ता बनाया और तल में जाकर 
छिपकर बैठ गया। 

पांडवों ने अंततः: उसे खोज लिया। 

युधिष्ठिर ने कहा, “तुम्हें शर्म नहीं आई पानी में छिपते हुए। बोलो, अपने वंश को समाप्त 
करके तुम्हें क्या मिला ? ”! 

दुर्योधन बोला, “मैं छिपने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। यह मत भूलो कि मेरा शरीर अब तक 
बदले की आग से दग्ध हो रहा है, मैं तो यहां ठंडक पाने को बैठा हूं। तुम लोगों ने मेरे सभी 
आत्मीयों-स्वजनों को मार डाला। अब मैं किसके लिए लड़ूं या जीऊं? मुझे राज-पाट नहीं 
चाहिए। सब कुछ तुम लोग ले लो। उफ! इसी राज्य को पाने के लिए तुम लोगों ने इतना 
नरसंहार किया।' 

“वाह! आज तो तुम बड़े दयालु बन रहे हो।”” युधिष्ठिर बोले, क्या तुम भूल गए कि तुम्हीं 
ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था।”' 
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दुर्योधन पानी के तल से बाहर निकल आया। उसके हाथ में अपना प्रिय अस्त्र गदा था। 
बोला, “मैं अकेला हूं। अगर तुम लोग मुझसे लड़ने ही आए हो तो मैं एक-एक से अकेला 
लड़ूंगा। एक साथ मुझ पर आक्रमण करना अन्याय होगा। देख रहे हो कि मैं निहत्था और 
अकेला हूं।'! 

““आज तुम्हें याय और अन्याय की याद आ रही है।”” युधिष्ठिर बोले, “क्या तुम भूल गए 
कि कैसे एक निहत्थे और अकेले बालक अभिमन्यु को तुम लोगों ने मार डाला। तुम लोगों ने 
उस अकेले पर भेड़िए की प्रकार आक्रमण किया था। खैर, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम हममें से 
जिससे लड़ना चाहो, चुनाव कर लो। अगर तुम मारे गए तो सीधे स्वर्ग जाओगे, जिंदा रहे तो 
राज-पाट तुम्हें सौंप दिया जाएगा।! 

श्रीकृष्ण को युधिष्ठिर की बात में कोई तुक नजर नहीं आई। दुर्योधन के लिए तो भीम ही 
उपयुक्त था। इसलिए वे भीम से जल्दी से बोले, “भीम ! तैयार हो जाओ, तुमने दुर्योधन के वध 
का प्रण किया है।'! 


भीम गदा लेकर दुर्योधन के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों गदा चलाने में निषुण थे, 
इसलिए उनकी गदा एक-दूसरे से टकरा गई। वार-पर-वार होने लगे, भीम दुर्योधन के वार बचा 
लेता तो दुर्योधन भीम के। जैसे ही उनकी गदाएं हवा में टकरातीं भयंकर चिंगारी फूट पड़तीं। 

काफी देर तक संघर्ष चलता रहा तो श्रीकृष्ण समझ गए कि हार-जीत का फैसला मुश्किल 
है। तभी श्रीकृष्ण को याद आया कि भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। 
हालांकि युद्ध में शरीर के निचले हिस्सों पर गदा से वार करना नियम विरुद्ध था, फिर भी 
श्रीकृष्ण बोले, “अरे! भीम ने तो दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, क्या वह अपनी 
प्रतिज्ञा भूल गया।”” साथ ही उन्होंने भीम को जांघ पर वार करने का इशारा किया। 

भीम को सब कुछ याद आ गया कि कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी को जांघ पर बैठने का अश्लील 
संकेत किया था और कैसे क्रोध में आकर उसने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। 
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बस, भीम नीचे झुका और गदा का भरपूर वार दुर्योधन की जांघों पर कर दिया। दुर्योधन 
लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। भीम ने गदा के एक ही वार से दुर्योधन के सिर को चकनाचूर कर 
दिया। 

युधिष्ठिर बोले, “बस करो, भीम ! तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई।'” 

[][] 

उसी रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर तबाही मचा डाली। न सिर्फ उसने द्रौपदी 
के पांचों पुत्रों को सोते हुए मार डाला, बल्कि पांडवों की बची-खुची सेना को भी सोए-सोए ही 
मार डाला। इस नरसंहार में कृपाचार्य व कृतवर्मा ने भी उसका सहयोग किया, हालांकि 
कृपाचार्य इस नरसंहार के खिलाफ थे। इसकी सूचना मरणोन्मुख दुर्योधन को देकर तीनों लुप्त 
हो गए। दुर्योधन यह संवाद पाकर मर गया। 

पांडवों को नरसंहार का पता चला तो अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। युधिष्ठिर बोले, 
““इस कांड से तो हम जीतकर भी हार गए।”! 

अश्वत्थामा गंगा के किनारे व्यासाश्रम में छिपा हुआ था। भीमसेन ने उसे देखते ही ललकारा। 
दोनों में घोर संग्राम छिड़ गया। फिर अश्वत्थामा अपनी पराजय स्वीकार करके जंगलों की ओर 
निकल गया। 


[][] 


इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सारा हस्तिनापुर मर्दों से खाली हो गया। वहां सिर्फ औरतें 
और बच्चे रह गए थे, जिनके करुण विलाप से वातावरण गूंज रहा था। 


जबकि युद्धभूमि में कुत्ते, सियार और गिद्ध लाशों को नोच-नोचकर खा रहे थे। 


युद्ध समाप्त हो गया। 
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पांडव हस्तिनापुर आ गए। युधिष्ठिर सोच रहे थे कि इस दर्दनाक जीत के बाद महाराज 
धृतराष्ट्र को कैसे मुंह दिखाएं ? गांधारी से कैसे मिलें ? वे अपने सौ पुत्रों को खोकर कया पांडवों 
को सहज ही क्षमा कर देंगे ? 

जब पांडव राजदरबार में पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने कहा, “भीम कहां है? उसे मेरे पास भेजो। मैं 
उसका स्वागत करना चाहता हूं।'! 

श्रीकृष्ण पास खड़े थे। वे धृतराष्ट्र के मनोभावों को समझ रहे थे। भीम ने ही उनके प्रिय पुत्र 
दुर्योधन का वध किया था, जिसे धृतराष्ट्र कभी भी भुला नहीं सकते थे। इसलिए श्रीकृष्ण ने भीम 
की जगह एक लौह प्रतिमा धृतराष्ट्र के सामने खड़ी कर दी। 

धृतराष्ट्र ने उसे इस प्रकार आलिंगन में भर लिया, जैसे स्नेहाधिक्य से विचलित हो गए हों। 
उन्होंने लौह-प्रतिमा पूरी शक्ति से अपनी छाती से लगा ली। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रतिमा 
टुकड़े-टुकड़े होकर धरती पर जा गिरी। धृतराष्ट्र अत्यंत अफसोस के साथ बोले, “अरे-अरे 
भीम को क्या हो गया ? शायद मैंने भावावेश में तुम्हें ज्यादा ही दबा दिया। तुम्हें कोई कष्ट तो 
नहीं पहुंचा ? ' 

श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र के नाटक से क्षुब्ध हुए, लेकिन धीरे से बोले, “आपने भीम को नहीं, बल्कि 
लोहे की प्रतिमा को दबाया था। आशा है कि आपके बदले का उबाल कम हो गया होगा।”! 

धृतराष्ट्र मन-ही-मन शर्मिंदा हुए। स्थिति संभालते हुए बोले, “मुझे खुशी है कि भीम का 
अहित नहीं हुआ। श्रीकृष्ण! सच तो यह है कि मेरे शोक ने मुझे पागल बना दिया था। मुझे 
खुशी है कि तुम्हारे कौशल से भीम की जान बच गई।”! 

वे अपनी शर्मिंदगी और शोक को दूर करने के लिए पांडवों के साथ भविष्य की योजनाओं 
के बारे में बातें करने लगे। 
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किंतु गांधारी! वह तो माता थी। वह भला अपना शोक कैसे सहज भुला सकती थी। वह 
श्रीकृष्ण को देखकर सुबकती हुई बोली, “अब तो तुम्हें शांति मिल गई ना हमारा विनाश 
करके। तुम्हारी चालाकियों के कारण ही हमारा वंश बरबाद हो गया। तुमने जो अपराध किया 
है, उसकी कोई सजा नहीं”! 


“ऐसा मत कहिए।”' श्रीकृष्ण बोले, “यह तो कर्मों का फल है। आपके बेटों ने जैसा कर्म 
किया, उसका फल भोगा। उन्हें अपने पापों की सजा मिल गई। आप शोक मत कीजिए, वे 
स्वर्ग में ही गए हैं।'! 

एक मास का शोक मनाने के लिए पांडव हस्तिनापुर से बाहर एक नगर में चले गए। उन्होंने 
नदी के किनारे अपना डेरा डाला। उनके साथ धृतराष्ट्र, विदुर और संजय के अलावा महल की 
समस्त रानियां भी थीं। 


नदी के किनारे रहकर उन्होंने विधिवत शोक मनाया और युद्ध के बिछड़े हुए आत्मीयों- 
स्वजनों की आत्माओं की शांति के लिए पूजा-पाठ किया। 
एक दिन उनके पास नारद एवं महर्षि व्यास के अलावा अनेक ऋषि-मुनि मिलने आए। 


नारद मुनि युधिष्ठिर से बोले, “तुमने इतना बड़ा युद्ध जीता, चारों ओर तुम्हारा नाम फैल 
गया, तुम खुश हो न इस विजय से ? अब तो कोई शोक नहीं रहा ?”! 

युधिष्ठिर कुछ सोचकर बोले, “कैसी विजय मुनिवर! मैंने तो कुछ नहीं किया, इस सारी 
सफलता का श्रेय श्रीकृष्ण को है। इसके अलावा अर्जुन और भीम की वीरता से ही सब कुछ 
संभव हो सका। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही हार गया। देखिए 
न, द्रौपदी के सारे पुत्र मारे गए। सुभद्रा का इकलौता बेटा अभिमन्यु भी नहीं रहा। दूसरी ओर 
हमारे सारे स्वजन भी नहीं रहे। भला मैं उन माता-पिता से कैसे आंख मिला सकता हूं, जिनके 
पुत्रों की मौत की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसके अलावा एक और बात ने मुझे बहुत कष्ट 
पहुंचाया है। मुझे थोड़ी देर पहले तक मालूम नहीं था कि कर्ण भी कुंती का बेटा है, हमारा भाई 
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है। मैं तो समझता था कि वह सारथी-पुत्र है। अपने ही भाई को मारकर राज्य प्राप्त करने की 
लालसा करके मैंने भयंकर भूल की थी। उफ! यह कितना भयावह पाप है! मुझे तो उसी समय 
समझ जाना चाहिए था, जब माता कुंती पहली बार उसे देखकर अपना होश गंवा बैठी थी, पर 
वह बेमौत मारा गया। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक युद्धभूमि में उसका रथ 
कीचड़ में क्‍यों धंस गया ? यही नहीं, क्या कारण था कि वह ब्रद्मासत्र चलाना भूल गया ? आप 
तो यह सब जानते होंगे। आप ही बताइए कि कर्ण के दुर्भाग्य का क्या कारण था ?!! 


नारद ने जवाब दिया, “सुनो युधिष्टिर! मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। ब्रह्मास्त्र भूलने का 
एकमात्र कारण यही है कि वह क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के भेष में परशुराम से युद्ध-विद्या सीखने 
गया था। जहां तक रथ के कीचड़ में फंस जाने की बात है। इसका कारण है कि एक बार उसने 
भूल से किसी की गाय मार दी थी, जिसकी थी तो उसने कर्ण को शाप दिया था कि कठिन 
परिस्थितियों में तुम्हारा रथ धरती में धंस जाएगा। इसका शोक मत करो। यह सब तो प्रारब्ध 


था 2) 


था। 

युधिष्ठिर ने संतोष की सांस ली, फिर अर्जुन की ओर देखकर बोले, “हमारे शत्रु तथा मित्र 
मरकर स्वर्ग चले गए, जबकि हम यहां नरक में जीने को विवश हैं। शोक व दुःख के अलावा 
हमें कुछ नहीं मिला। यह मत कहना कि यही क्षत्रिय-धर्म है, दुखी होने की जरूरत नहीं। मुझे 
इस जीत से जरा भी खुशी नहीं। अर्जुन! आज से राजपाट तुम संभालो, मैं तो जंगल में जाकर 
तप करूंगा, मेरा हृदय उचाट हो चुका है।'! 

अर्जुन बोला, “इतना खून बहाकर और वीरों की बलि चढ़ाकर अब तुम जंगल में जाकर 
तप करना चाहते हो, यह नहीं होगा। यह राजपाट तुम्हें संभालना है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि 
राजा बनकर प्रजा की भलाई के काम करो, यही क्षत्रिय धर्म है।'' 


युधिष्ठिर ने फिर भी अपनी जंगल में जाने की इच्छा दोहराई। 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥80॥9/5|09५8 0॥79॥.00॥/ 


भीम ने कहा, “भैया! ज्यादा मत सोचो, इस समय तुम्हारे दिमाग में शोक छाया हुआ है। 
धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। शत्रुओं का नाश करना तो हम क्षत्रियों का परम कर्तव्य है, 
इसमें दुखी होने की क्या जरूरत ?”! 


सबका यही विचार था कि युधिष्ठिर शोक भूलकर अपने क्षत्रिय-धर्म का पालन करें। 


अंत में महर्षि व्यास ने कहा, “तुम्हें निश्चित रूप से राजा बनकर राजपाट संभालना चाहिए। 
यही एकमात्र रास्ता है तुम्हारे लिए। राजा बनकर क्षत्रिय धर्म का पालन करो और निरर्थक 
विचारों से अपने दिमाग को मत थकाओ। इसके अलावा और कोई चारा नहीं, खुशी-खुशी राज 
करो।”! 

जब इस बार भी युधिष्ठिर ने टाल-मटोल की तो श्रीकृष्ण ने बुरा मानकर कहा, “इतना 
शोक भी किस काम का ? भूल जाओ सब कुछ। कम-से-कम उन लोगों के बलिदान के बारे में 
तो सोचो, जिन्होंने तुम्हें विजय दिलवाई है। तुम्हें राज्य-भार संभालना ही पड़ेगा।! 

कुछ देर तक सोचने के बाद अचानक युधिष्ठिर बोले, “हे कृष्ण! अब मैं ठीक हूं मुझे 
आपका आदेश स्वीकार है।'! 

युधिष्ठिर ने राजा बनना स्वीकार कर लिया तो विधिवत उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया 
गया। 

सारे नगर में इस समाचार से हर्ष की लहर दौड़ गई। 

महल में राज्य सिंहासन पर बैठते हुए युधिष्ठिर ने घोषणा की, “महाराज धृतराष्ट्र हमेशा इस 
देश के सरपरस्त रहेंगे। अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं तो महाराज धृतराष्ट्र के 


प्रति पहले वाला सम्मान और आज्ञाकारिता बरकरार रखें। हम बस महाराज धूृतराष्ट्र की सेवा 
में हें । १32 


57598/0099७09 | 99#7 5॥0॥ || ४॥0/9/५ ॥80॥9/5|09५8 0॥79॥.00॥/ 


इसके साथ युधिष्ठिर ने भीम को युवराज और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। विदुर 
को प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया गया, युद्ध और रक्षा आदि का भारी भी उन्हें सौंपा गया। 
संजय के जिम्मे वित्त विभाग किया गया। सभी को यथोचित पद सौंप दिए गए। 

कौरवों की सेना से जो युयुत्सु नामक सैनिक पांडवों की सेना में आ मिला था, वह जीवित 
था। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को धृतराष्ट्र की देखभाल में लगा दिया। कृपाचार्य भी धृतराष्ट्र के पास 
ही रहने लगा। 

अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। 

एक दिन श्रीकृष्ण को अपने ही विचारों में खोया देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, “क्या बात है, 
किन विचारों में खोए हैं ?'' 

श्रीकृष्ण बोले, “मुझे लगता है, उत्तरायण के आते ही भीष्म अपनी जान दे देंगे। वे ज्ञान के 
विराट सागर हैं। उनकी मृत्यु से पहले तुम उनसे मिल लो और ज्ञान प्राप्त कर लो।”! 

युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों के बाद भी भला वे कैसे जीवित मिलेंगे, किंतु 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को अपने पीछे आने का आदेश दिया और भीष्म से मुलाकात करा दी। 


भीष्म शर-शय्या पर लेटे आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने बड़े स्नेह से श्रीकृष्ण व युधिष्ठिर 
का स्वागत किया। फिर वे बोले, “मैंने कहा था ना कि अवसर आने पर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। 
सुनो, वह अवसर आज आ गया।”” इसके बाद उन्होंने सदुपदेश दिए और राजा के कर्तव्य के 
बारे में मार्गदर्शन किया। फिर भीष्म पितामह ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें 
मूंद लीं। 

युधिष्ठिर ने बाणों की शय्या से उनका शरीर उठाया और विधिवत्‌ अंतिम संस्कार किया। 
युधिष्ठिर ने गंगा के किनारे जाकर भीष्म के शरीर को पवित्र नदी के हवाले कर दिया। 


[[] 
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युधिष्ठिर ने कुल छत्तीस वर्ष तक राज्य किया। 

एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, “बेटे! अब मुझे मुक्त कर दो। मैं गांधारी एवं पांडु- 
पत्नी कुंती के साथ जंगल में जाकर एकांत में रहना चाहता हूं।'' 

युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की इच्छा का अक्षरश: पालन किया। पूरे इंतजाम के साथ धृतराष्ट्, 
गांधारी व माता कुंती को वन में भेज दिया। बीच-बीच में वे खुद वन में जाकर उनका कुशल- 
क्षेम पूछते। 

एक दिन उस वन में आग लग गई। उसी आग में धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती भस्म हो गए। 

[][] 

उधर श्रीकृष्ण के समस्त यदुवंशी आपस में लड़-लड़कर विनष्ट हो गए। श्रीकृष्ण ने भी धरा- 
धाम को छोड़ देने का फैसला कर लिया। एक दिन वे नदी के किनारे गहरे सोच-विचार में डूबे 
रेत पर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे कि दूर से एक शिकारी ने उनके पैरों को चिड़िया समझकर 
तीर चला दिया। इस प्रकार विष्णु के आठवें अवतार के रूप में उनका काल समाप्त हो गया 
और वे अंतर्धान हो गए। 

श्रीकृष्ण के अंतर्धान होने से यदुबंशी एकदम टूट गए और द्वारिका को समुद्र के हवाले करके 
खुद भी डूब गए। 

पांडवों ने निर्णय कर लिया कि इस असार संसार को त्याग देना चाहिए, इसलिए वे 
हिमालय-यात्रा पर निकल गए। वहीं महाप्रस्थान के पथ पर एक-एक करके पांचों भाइयों व 
द्रौपदी ने मृत्यु का वरण कर लिया। 

युधिष्ठिर मरणोपरांत अपने शरीर सहित स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में उन्हें सभी मृत संबंधी मिल 
गए। 


महाभारत के युद्ध में अंत में कोई भी जीवित नहीं बचा। 
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हां, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित एकमात्र जीवित रह गया था। जब वह बड़ा हुआ तो 
हस्तिनापुर का सम्राट बनकर उसने पांडवों के वंश को आगे बढ़ाया। 


[[][] 
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ਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਗਤੀ ਵੱਲ ਲੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ 





ਓ ਅਜਿਹੇ ਲੌਕ ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪਘ ਗਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੌਗਣ ਲਈ ਖੂਨ, ਮੂਤ 
ਆਦਿ ਗੈਦੀਆਂ ਵਜ ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜੀਉ'ਦੇ ਹੜ । 


7 ਪਰਮੋਸ਼ਫਰ ਸਭ ਦੇ _ਅਦਰ ਅਤੇਰਯਾਮ] ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਡ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਂਧ ਜਾਂ 
ਦਵੈਲ ਕਰਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ” ਦੂਜੋ ਸਰੀਟਾਂ ਵਿਚ ਇਮਥਿਤ ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਢਵੇਸ ਕਰਨਾ 
ਹੈ। 

8 ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਘਾੜ, ਸੱਪ, ਇੰਨੂ, ਗੂਰ, ਕੁੱਤੋ ਅਤੇ ਕਾਂ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵ ਪਰੂ, ਪੰਛੀ, ਕੀੜੇ, ਪਤੰਗੋ ਹਨ - ਇਹ 
ਸਾਰੀਆਂ ਆਸੂਰੀ ਯੋਨੀਆਂ ਹਨ / 


9 ਮਨੁੱਖ ਯੋਨੀ ।ਵੇਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਜੋ ਫਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਦੈਵੀ 
ਸੂਭ` ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਸੁਰੀ ਸੁਭਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੇ'ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਪ ਸਕਦੇ । 
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। %ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨੇ ਨਤਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ _ਪੁਰਜ਼ ਆਪਣੇ 
ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਤਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱਡਾ ਨਾਨ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ 
ਅ/ਚਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸੁਖ ਨੂੰਹੀ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਤੋਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਤਵ ਅਤੇਂ ਅਕਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । “ ਅਜਿਰਾ ਜਾਣਕੇ ਤ੍ਰੰ ਸ਼ਾਸਤਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਿਯਤ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰ । 


2=== ੩ << = ਲੇ 
10 ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਦ' ਨਾਂ 'ਕਾਮ' ਹੈ। ਮ6 ਤੋਂ ਉਲਣ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਉਤੇਜਨਾਂ ਵਿਰਤੀ ਉਤਪੰਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕਰੋਧ' ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ 'ਲੋਭਾ' ਆਬਦੇ ਹਨ। _ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦ' ਸਰੀਰਕ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੌਜ਼ ਵਾਲੇ ਝਣ ਜਾਂਦੈ 
ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
31 ਸ਼ਾਜਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧ'ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈ, ਨਿਖਿੱਧ ਕਰਮਾਂ 
ਨੂੰ ਠਹੀ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਂ । 
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ਅਧਿਆਇ - 43 (17) 

ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਨ ਵਿਪਰੀਤ ਘੌਰ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣੇਨੰ। 

ਆਹਾਰ, ਯੱਗ. ਤਪ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੇਦ ਤੇ ਓਮ 

ਤਭ, ਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਂ 

ਅਰਜੂਨ ਨੈ ਕਿਹਾ-- ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਭ ਵਿੱਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੈ 
ਦੇਵ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? ਸਾਡਵਕੀ ਹੈ ਅਥਵਾ 
ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਤਾਮਜੀ ? 

ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਫੋ' ਬਿਨਾਂ 
ਕੋਵਲ ਸੁਭਾ ਤੋਂ ਉਤ3ਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਤਵਿਕੀ, ਰਾਂਜਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਸੀ - ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲੋਂ ਸੁਣ । ਹੇ ਭਰਤ, ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇ ਐਤਸਕਰਨ 
ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਜ ਲਈ ਜੋ ਪੁਰਸ ਜੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾਂ ਵਾਲਾਂ ਹੈ, 
ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ । ' ਸਾਤਵਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਚੌਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਸ ਪੁਰਸ਼ ਯਕਸ 
ਤੇ ਰਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਸ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ । 
ਜੌ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਤੱ” ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੌਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦੱਤ 
ਅਤੇ ਅਹੌਕਾਰ ਦੇ _ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਰੀਰ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੂਤ ਸਮੂਦਾਯ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਵਿਚ ਤਿਸਥਿਡ ਮੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਨ ਸਾਤਵਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜੌ ਸਾਡਵਿਕ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
2 ਯਸ਼ ਤੋਂ` ਕੁਖੇਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਖ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੂ-ਕੇਤੂ ਆਦਿ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
3 ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮਵਸ਼ ਭ੍ਰਤ-ਪੇਤ ਆਦਿ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਭਰਰ-ਪ੍ਰੌਤ ਅਖਵਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 


। ੬੪ ਫੇਵ ਪੂਜਨ ਕਿਆ ਜਾਤਵਿਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਜ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਤਵਿਰ ਕਿਹਾ 
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ਦੱ 


ਕਰਨ ਵਾਂਝੇ ਹਨ,' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਸੁਰ ਸੁਭਾ ਵਾਲੋ ਜਾਂਣ । ਭੋਂਜਨ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 
ਯੱਗ, ਤਪ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 5 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੇਂਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 
ਕੋਲੋ ਸੁਣ । 

ਆਯ੍ਹ, ਬੁੱਧੀ, ਨਿਰੌਗਤਾ, ਬਲ, ਸੁਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੋ ਰਸ ਵਾਲੇ, ਚਿਕਨੇ ਅਤੇ 
ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰਾਵ ਤੋ“ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ - ਅਜਿਹੇ ਆਹਾਰ ਅਰਥਾਤ ਭੋਜਨ 
ਕਰਨ _ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਤਵਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੌਦੇ ਹਨ । 

ਕੌੜੇ, ਪੇੱਟੇ, ਨਖ਼ਕੀਨ, ਬਹੂਤ ਗਰਮ, ਤਿੱਖੇ ਰੁੱਖੇ, ਦਾਹ ਕਾਰਕ, ਦੁਖ, ਢਿੰਤਾ ਅਤੇ 

ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਹਾਰ ਅਰਥਾਂਤ ਭੌਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰਾਜਸ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਪਿਆਰੇ ਹੂਦੇ ਹਨ। 

ਜੋ ਭੋਜਨ ਅੱਧ ਪੱਕਾ, ਰਸ ਰਹਿਤ, ਦੁਰਗੰਧ ਵਾਲਾ, ਬਾਸੀ, ਜੂਠਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪਵਿੱਤਰ 
ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੌਜਨ ਤਾਮਸ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 

ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ' ਵਿਧੀ ਨਾਲ _ਨਿਯਤ, ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹੀ _ਕਰਤਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ- ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਫ ਸੋਂਚਕੇ, ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਤਵਿਕ ਹੈ । 
ਪਰੰਤੂ ਹੇ ਅਰਜੂਨ, ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅਥਵਾ ਫਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਜੋ ਯੱਗ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਯੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜਸ” ਜਾਣ । ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅੰਨਦਾਨ ਤੋ' ਰਹਿਤ, 
| ਬਿਨਾਂ ।ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਕਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਯੱਗ ਨੂੰ ਤਾਮਸ 
ਯੱਗ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਦੇਵਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਦਾ ਪੂਜਨ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਰਲਤਾ, 
ਬ੍ਰਰਮ-ਚਰਜ ਅਤੇ ਅਰਿੰਸਾ=- ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਬੈਧੀਂ- ਤਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੌ ਉਦਵਗ 











# ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜੌਰ ਅਤੇ ਦੁਰਬਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣ) ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ _ਛਿਸੇ ਦੀ ਆਤਸਾ ਨੂੰ ਦੂਖ 
ਪਰੁੰਚਾਉ'ਣਾ ਭੂਤ ਸਮੁਦਾਯ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਮੜੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੈ । 

6 ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ 

ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਬਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਲ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੀ ਸ਼੍ੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । 

6 ਜੋ ਯੱਗ ਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾਂ ਗਿਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਧਾ 

ਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਤੋ ਵੀ ਰਾਜਸ ਹੈ । 

7 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ 

ਨਾਸ ਕਰਕੇ _ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲੋਈ _ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਰੀਰ ਸਬੰਧੀ 
ਤਪ ਆਥਦੇ ਹਨ । 
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ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਿਯ, ਹਿਤਕਾਰਕ ਡੇ ਯਥਾਰਥ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ । ਜੋ ਦੇਵ - ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ _ਪਠਨ 
ਦਾ ਤੇ ਪਰ3ਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ-ਜਪਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਬੈਧੀ ਤਪ ਆਖਿਆਂ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ, ਭਗਵਤ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਾਵ, ਮਨ ਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾਂ 
ਅਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁ੫ 
ਕਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਫਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਯੌਂਗੀ ਪੂਹਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰ ਪਰਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਉਮ ਪੂਰਵ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਜੌ ਭਪ ਸਤਕਾਰ, 
ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੋ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਸੁਭਾਵ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ / 
ਉਹ ਅਕਿਹਚਿਤ ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਘਤੀ ਫਲ ਵਾਲ ਤਪ ਰਾਜਸ ਅਖਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਤਪ ਮੂਰਖਤਾ 
ਪੂਰਵਕ ਹਨ ਨਾਲ, ਮਨ, ਬਾਣੀ ਅਤੇਂ ਸਰੀਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮੋਤ ਅਥਵਾ ਦ੍ਰਜਿਆਂ ਦਾ “ਬੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ੫ ਤਾਮਸ ਅਖਵਾਉੱਦਾ ਹੈ । 

ਦਾਨ ਦੇਣ ਹੀ ਕਰਤਵ ਹੈ- ਅਜਿਹੇਂ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇਸ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਾਂਤਰ ਦੇ 
ਪਰ ਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨ' ਕਰਨ ਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨ ਸਾਤਵਿਕ 
ਅਖਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਕਿਤ ਜੋ ਦਾਨ ਕਲੋਸ਼ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਕਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਅਥਵਾ 
ਫੋਲ ਦੀ ਇੰਛਿਆ ਰਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨੇ ਰਾਜਜ ਅਖਵਾਂਉ'ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਦਾਨ 
ਬਿਨਾਂ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਅਬਵਾ ਅਪਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਅਨੁਚਿਤ ਦੇਸ-ਕਾਲ ਵਿਚ $ ਅਤੇ ਕੁਪਾਤਰ ਢੇ 
ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨ ਤਾਸ ਹੈ । 

ਓਮ, ਤਤ ਸਤਾ? ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਚਿੱਦਾਨੰਦ ਘਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਾਂ 
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ` ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਵੇਦ ਤੇ ਯੱਗ ਆਦਿ 
ਰਚੇ ਗਏ । ਟਿਸ ਲਈ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਤਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ _ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਿਯਤ ਯੱਗ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸਦਾ 'ਓਮ” ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋ 
ਨਾੰ ਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰੇਭ ਹ੍ਰੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਤੱਤ ਅਰਥ'ਤ 'ਤਤ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਹੈ- 
ਇਸ ਭਾਵ ਨਲ ਫੜ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੱਗ, ਤਪ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਤੂਪ 
ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 'ਸਤ` ਇਸ 


8 ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਦੇ ਪਾਂਤਰ ਤੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ 
ਜਿਹ ਉਪੜਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਿਅ' ਨਾ ਰੱਖੋ । 

9 _ ਜਿਸ ਦੇਸ਼-ਕਾਲ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ' ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿਥੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ _ਨਿਖਿਧ 
ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਨਚਿੱਤ ਹੈ । 

10 ਵਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ । 
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ਤਰਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਯ ਭਾਵਾਂ! ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ ਭਾਵਂ£ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈ ਪਾਰਥ, ਉਤਮ ਕਰਮਾਤ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਯੱਗ, ਤ੫ ਤੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸਤਿਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 'ਸਤੱ?“ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਰਮ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੂਰਵਕ ਸਤ? -- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਅਰਜੁਨ ! ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਵਨ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਂ ਦਾਨ, ਤਪੀਆ 
ਰੋਇਆ ਤਪ ਅਤੇ ਜੌ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ -ਉਹ ਸਾਰਾ 'ਅਸੱਤ” ਹੈ ਇਜ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ । “5 





11 ਨਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂਤ ਜਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਤਿਡਵ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗਵਾਂਨ ਦਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ 
12 ਇਹ ਪਗੈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੇਤ ਹੈ । 


13 ਸ਼ਸਤਰ ਕਥਿਤ ਸੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰੇਤੂ ਹੈ 1 
14 ਸਾਤਵਿਕ ਯੱਗ, ਤ੫ ਤੈਂ ਦਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਆਸਤਿਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਿਸ਼ਠਾ” 


ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਸ ਦਾ ਵਾਚਕ 'ਇਸਥਿਤੀ' ਹੈ । 

18 ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਠਮ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਥਣਾਕੇ ਪਰਮੇਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਸੱਤ' ਹੈ 1 

1੪ _ ਸਰੋਧਾਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਸੂਝ ਕਰਮ ਫਜੂਲ ਹਨ-ਇੱਸ ਕਈ ਉਹ 'ਅਸੱਤ' ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭ ਨਹੀ” । 
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ਅਧਿਆਇ - 4218) 


ਤਿਆਂਗ ਦਾ, ਸਾਖ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ, ਫਲ ਸਮੇਤ ਵਰਣ- ਧਰਮ ਵਾ, ਉਪਾਸਨਾ 
ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਯਗ ਦਾ ਤੇ 
ਗੀਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ = ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੋ, ਹੋ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਹੋ ਵਾਸ੍ਹਦੇਵ, ਮੰ“ ਸੇਨਿਆਸ 
ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁ 
ਸ੍ਰੀ ਕੂਜ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-- ਕਵੀ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂਂਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ 
ਸੰਨਿਆਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਕਰਮਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ ਮਾਤਰ ਦੌਸ਼ ਯ੍ੂਕਤ ਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੱਗ, ਦਾਨ 
ਅਤੇ ਤਪ ਰੁਪ ਕਰਮ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਯੌਗ ਹਨ । ਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰਸਠ ਅਰਜਨ, ਜਨਿਆਸ ਅੰਤੇ 
ਤਿਆਗ, ਇਨ੍ਾਂ ਫੌਰਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰੰ ਸੋਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੁਣ ਕਿਉਕਿ 
ਤਿਆਗ ਸਾਂਤਵਿਕ, ਰਾਜਸ ਅਤੇ ਤਾਮਸ ਭੇਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਯੱਤ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ ਰੂਪ ਕਰਮ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੌਗ ਨਤੀ' ਹਨ, ਸਗੌ' ਉਹ ਭਾਂ 
ਜਰੂਰੀ ਕਰਤਵ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਯੱਗ ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ- ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾ ਨੂੰ 
1 ਇਜਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਧਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਆਵਿ ਪ੍ਰਿਯ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਔਤੈ ਰੋਗ ਸੰਕਟ 
ਅਦਿ ਅਪਿਿਯ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਈ ਯੱਗ, ਦਾਨ, ਤਪ ਅੰਦ ਸੁਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ _ਕੀਤਾ /ਗੇਆਂ 
ਹੈ-ਇਹ ਸ਼ਤ ਕਰਮ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਹਨ । 
2 ਵਿਯੜਰੀ, ਪੁਤਰ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਫੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੌਕ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਮਨਾ 
ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾਂ ਹੈ । 
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ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਪਾਰਥ, ਯੱਗ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ ਰੂਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, 
ਸਾਰੇ ਕਰਤਵ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਸਕਤੀ _ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੋ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾਂ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤਮ ਮੋਤ ਹੈ । (ਨਿਜ਼ਿਂਧ ਅਤੇ ਸਕਾਮ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ .ਉਚਿਤ ਹੀ ਹੈ ) ਪਰੰਤੂ ਨਿਯਤ ਕਰਮ? ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੌਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਮਸ ਤਿਆਗ£ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੂਖ ਰੂਪ ਹੀ 
ਹੈ - ਐਸਾਂ ਸਮਝਕੈ ਅਗਰ ਕੋਈ 'ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰਤਵ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਰਾਜਸ! ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ । ਹੇ ਅਰਜ਼ੁਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਥਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਰਤਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ - ਇਮ 
ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਸਕਤੀ ਅਤੇ ਫਲ ਦਾ ਤਿਆਂਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਤਵਿਕ 
ਤਿਆਗ? ਮੌਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਕਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਤੋਗੁਣੀ ਪਫੁਸ਼ ਸੰਵੇਹ ਰਹਿਤ, 
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀ" ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਰਮਫੁਲ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ 
ਤਿਆਗੀ ਅਖਵਾਊਂਦਾ ਹੈ । ` ਕਰਮਫੁਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ-- ਐਸੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਰਨ _ਤੋਂ` ਪਿਛੋਂ” 
ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਤੂ ਕਰਮ ਫਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲ ਮਨੂੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਫਲ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ” ਹ੍ਰੋਦਾ । ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਹੈੜ੍ਹ 
$ ਵਰਣ, ਆਸ਼ਰਮ, ਸੁਭਾਵ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਯੱਗ, ਦਾਨ, ਤਪ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ 

ਉਪਦੇਸ਼, ਯੂਧ, ਪ੍ਰਜਾਪਾਲਨ, ਜੋਵਾ ਅਤੇ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਆਦਿ ਜੌ ਜੋ ਕਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਵ 

ਕਰਮ ਵਸੇ -ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਤ ਕਰਮ ਹਨ । 

& ਤਮਸੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ । 

5 ਜਦੋਂ ਡਬੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਸਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਫਿਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮਬੰਧਨ ਤੇ" ਮੁਕਤ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਸ ਤਿਆਗ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ 
ਹੀ ਤਿਆਗ _ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀ” । 

6 ਨਿਯਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਰੂਪ ਲੌਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੌਗਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ, 
ਅਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਂਤਸਾਹ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ 'ਸਾਤਵਿਕ' 
ਤਿਆਗ ਹੈ । 

-7ੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਿੱਧ ਅਤੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਰਤਵ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਦੇਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 


ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ, ਆਸਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ_ਵਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਸੱਚਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ । 
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ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਵਾਲੋਂ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ । 


ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ! ਕਰਤਾ? (ਗ) 
ਭਿੰਠ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ '! ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੇਸ਼ਟਾਫਾਂ”' ਅਤੇ ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਤੂ ਦੇਵਾਂ£ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ, ਮਨ, ਬਾਣੀ ਅਤੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੂੰਕ੍ਹਲ 
ਅਥਵਾ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋ ਕ੍ਰਝ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਨ ਹਨ । 'ਤ 

ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਹੌਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਅਰਥਾਤ ਕਵਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮਧ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾਂ ਸਮਝਦਾ (ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੀ 
ਬੁੱਧੀ ਵ/ਲਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਔਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿਚ 'ਮੈਂ“ ਕਰਤਾਂ 
ਹਾਂ' ਐਸ! ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਛਿਪਤ 
ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । ਉਰ ਪੂਰ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ 
ਪਾਪ ਨਾਲ ਬੱਝਦਾ ਹੈ । ਗਿਆਤਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੇਯ- ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮ“ 
ਪ੍ਰਰਣਾਂ£ ਹੈ। ਕਰਤਾ, ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ - ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਭਮ ਸੋਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰੋਣਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੇ ਕਹੇਂ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ,ਵੀ ਮੋਰੇ ਕੌਲੋ' ਭਲ _ ਭਾਂਤ 





8 ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ, ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਸਤੀਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । ਅਪ੍ਰਧਾਨ _ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਯੱਗ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰਭਹਤ ਭੂਮੀ ਹੈ । 
9 ਕਰਤ” ਪ੍ਰਤਿਰਤੀ ਇਜਥਿਤ ਪੁਰਸ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । 

10 ਮਨ, ਬੁਧੀ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅੰਢਹਲੇ ਕਰਨ ਹਨ, ਦਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਰਰਲੋ ਕਰਨ ਹਨ । 

11 ਗਮਨ, ਸੰਰਾਲਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੌਲਣਾ-ਬੈਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਲ ਚੜ ਰੂਪ ਤ੍ਰਿਆਂਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਾਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਹਨ । 

12 ਜ਼ੁਤ ਅਤੇ ਅਰੂਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਵ' ਆਖਦੇ ਹਨ। 

13 ਇਥੇ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਛੇ ਵੀ ਪੁੰਨਾਯ ਅਤੇ ਪਾਂਪ ਰੂਪ ਕੰਗ 
ਹਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ । 

14 ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਤੂਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਗਿਆਤਾ' ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
“ਤਿਆਨ' ਹੈ । ਜਿਜ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗੈਯ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਂ 
ਸਬੰਧ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਰੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਹੈ ! 

15  ਵੇਖਣਾ-ਸੁੜਨਾ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਥਿਤ ਪੂਰਸ਼ ਨੂੰ 'ਕਰਤਾ' ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਮਨ, ਬੂ 3, ਵਿੰਦਰੀਆਂ 'ਕਰਨ' ਹਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ' ਕਰਮ' ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤਿੰਗਾਂ ਢੇ ਸੰਕੋਂਗ 
ਨਾਲ ਤਤਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਦਾ ਹੈ । 
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ਸੁਣ । 


ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਰਹਿਤ ਸਮ ਭਾਵੇ ਨਾਲ ਇਸਬਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਤਵਿਕ 
ਜਾਣ । ਕਿੰਤੂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਢੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਪੂਰਨ ਭੂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜਜ 
ਜਾਣ । %$ ਪਰੈੜ੍ਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇਕ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਟੀ ਸੌਪੂਰਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਸਕਤ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਠਾਂ ਯੂਕਤੀ ਵਾਲਾਂ, ਤਾਂਤਵਿਕ, ਅਰਥ ਤੋਂ” ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਹੈ _ਉਹ ਤਾਮਸ 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ? ਜੋ ਕਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ _ਕਰਤਾਪਨ 
ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋ” ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਫਲ ਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗ-ਦਵੇਸ਼ 


ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਪਰੈੜ੍ਹ ਜੋ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈੱ£ ਅਤੇ ਭੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਵਾਂਲੇ 


ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮ 
ਪਰਿਣਾਮ, ਹਾਨੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕੋਵਲ ਅਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਰੁੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਮਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਰਤਾਂ ਸੰਗੁ ਰਹਿਤ, ਅਹੈਕਾਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਨਾਂ ਬੋਲਣ 
ਵਾਲਾ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਖੂਸ਼ੀ ਗ੍ਮੀ 
ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੈਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਤਾ ਆਸਕਤੀ 
ਵਾਲਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੌਭੀ ਹੈ । ਦ੍ਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, 

ਅਜ਼ੁੱਧ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਖ, ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸ'? ਕਿਹਾ 


16 ਕੀਟ, ਪਤੰਗ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ'ਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 
ਆਤਮਾ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਖਤੇ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਨੇਕ 
ਅਤੇ ਵਖੋ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਰਾਜਸ ਗਿਆਨ ਹੈ । 

17 __ ਜਿਸ ਵਿਪਰੀਤ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਟਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਲੈਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਫਿਨ-ਭੰਡਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਸਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਂ 
ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀ' ਮੰਨਦਾ । 

18 _ਸਾਤਵਿਕ ਕਰਮ ਤੋਂ" ਰਾਜਸ ਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਭੇਂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾੜਵਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 
ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤਾਂ ਦਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ । ਚਾਜਸ ਕਟਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਹੈਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਂ ਭਰਮ ਆਯਸ 
ਯੁਕਤ ਨਹੀ' ਹੈ । ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕ੍ਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਆਨੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

19 ਜਿਸ ਪੁਰ ਵਿਚ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੌਵੇ' ਹਨ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰੋਮ ਰਾਜਸ 
ਹਨ। 
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ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਕਰਤਾ ਬੋ-ਯੁਕਤਾ, ਸਿਖਿਆ ਤੱ ਹੀਨ, ਘਮੰਡੀ, ਠੱਗ, ਦ੍ਰਜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ 
ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ, ਆਲਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ - ਉਸ 
ਨੂੰ ਤਾਮਸ ਕਰਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । 


ਤੋ ਧਨੰਜਯ, ਹਣ _ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 
ਭੇਦ ਮੋਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਣ £ । ਹੇ ਪਾਰਥ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 
ਮਾਰਗ £ ਅਤੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ£ ਨੂੰ ਕਰਤਵ ਅਤੇ ਅਕਰਤਵ ਨੂੰ, ਭੈ ਅੰਤੇ ਅਭੈ. ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੋਰਸ਼ 
ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਜਾਂਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਸਾਤਵਿਕੀ ਹੈ । ਹੈਂ ਪਾਰਥ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾਂ 
ਧਰਮ ਅਤੈ ਅਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਰਤਵ ਅੰਤੇ ਅਕਰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ' ਜਾਣਦਾ, ਊਹ ਬੁੱਧੀ 
ਫਾਜਸੀ ਹੈ । ਹੋ ਅਰਜੁਨ ਜੋ ਤਮੋਗੂਣ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ “ਇਹ ਧਰਮ 
ਹੈ ', ਐਸਾ ਮੰਨ 'ਲੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੰਪੂਰਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾਂ ਮੰਨ ਲੈ'ਦੀ 
ਹੈ । ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤਾਮਸੀ ਹੈ ॥ 

ਹੈਂ ਪਾਰਥ, ਜਿਸ ਅਵਯਭਿਚਾਰਟੀ ਅਰਥਾਂਤ ਭਗਵਾਣ ਦੇ ਪਾਸੋ ਦੈ ਜਿਵਾਇ ਫਿਸ 
ਹੋਰ ਪਾਸੋ _ਢੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੋਸ਼ ਤੋ" ਬਗੌਰ ਜੇ 
ਦੋਸ਼ਹੀਨ _ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨ-ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨ, ਪ੍ਰਾਣ, ਅਤੇ 
ਦੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧ੍ਰਿਤੀ ਸਾਤਵਿਕੀ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਹੇ ਪ੍ਰਿਧਾ 
ਪੁਤਤ _ਅਫਜੂਨ, ਫਲ ਦੀ ਇਿਛਿਆ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ 
ਆਸ਼ਤਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਅਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ 
ਰਾਜਜੀ ਹੈ ।_ ਹੋਂ ਪਾਰਥ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਧਾਰਨ ਸ਼ਕੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੀ'ਦ, 
ਭੈ, ਰਿੰਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਖ ਨੂੰ ਅਤੇ _ਪਾਗਲਖਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ' ਛੱਡਦਾ ਅਫਥਾਂਤ ਧਾਰਨ ਭਰਦਾ ਹਹਿੰਦਾ 


20 ਇੱਥੋ ਬੁੱਹ' ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । 'ਧ੍ਰਿਤੀ' ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਸ਼ਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ । ਵਿਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ । 

2) ਜ਼ਾਜਤਰੁ _੩ਇਤ ਭਟਮਾਂ ਦਾ ਅਠੁਸ਼ਠਾਨ ਟਿਇਕਾਮ ਚਾਂਢ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਰੂਪ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ । 

22 ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ #ਤੋਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ _ਕੇਰਕੇ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਝਜਨ- 
ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਠ੮ਿ'-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੌ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਢਾ ਨਾਂ “ਨਿਵਿਰਤੀ 
ਮਾਰਗ' ਹੈ । 

23 __ਆਜਕਤੀ ਪੂਰਵਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਧ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ! ਇਸ ਪ੍ਰਕ/ਰ 
ਬਨ ਆਦਿ 'ਪਦਾਰਬਾਂ ਨੂੰ #ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ' ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ _ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ 
ਅਤਿਅੰਤ _ਆਸਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਧ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰ _ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਮ 
ਡੂੰ ਧਰਨ ਕਰਨਾਂ ਹੈ । 
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ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਤ/ਮਸੀ ਹੈ । 

ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰੰ` ਮੇਰੇ ਕੌਲੋਂ' ਸੁਣ । ਜਿਸ 
ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਮਨੁੱਖ ਭਜਨ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੇਵ' ਆਚਿ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਰਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪਤ ਤਰ ਲੁੰ'ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਰੋਭ 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਚਾਹੇਂ ਜ਼ਹਿਰ££ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰੋ ਤੂ ਫਲ ਵਿਚ ਐਮਿ੍‌ਤ ਤੁੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਕੋਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ` ਉਤਪੰਨ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਸਾਤਵਿਕ ਕਿਹਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੈ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਉਤਪੌਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਪਹਿਲਾਂ-ਭੋਗ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਤੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਿਣਾਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼-ਤੁੱਲ ਹੈ, 
ਇਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਰਾਜਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।2 ਜੋ ਸੁਖ ਭੋਗ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵਿਚ ਆਤਮਾਂ 
ਨੂੰ ਮੌਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀ'ਦ, ਆਲਸ ਅਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਦ ਭੌ ਉਤਪੋਨ ਸੁਖ ਤਾਮਸ 
ਅਖਵਾਂਉੱਦਾ ਹੈ।% ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ” ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਹੌਰ ਕਿਧਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੱਤਵ (ਪਦਾਰਥ) ਨਹੀਂ', ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 
ਤੋਂ' ਉਤਪੰਨ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ । 

ਹੋ ਪਰੰਤਪ ! ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇਂ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ£ੰਸੁਭਾਵ ਡੇ ਉਡਪੰਨ 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁੱਢੇ ਜੁਦੇਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ।£ ਅੰਤੜਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ 


24 ਸਾਤਵਿਕ ਸੁਖ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਆਂ-ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇਂ ਸੰਜਮ ਪੂਰਵਕ 
ਵਿੰਵਕ, ਵਿਰਾਗ, ਸ਼ਮ, ਦਮ, ਸਹਿਨ ਸ਼ੋਲਫਾ ਆਦਿ ਬਾਧਨਾਂ ਵਿਰ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕਸ਼ਟ੍ਪ੍ਰਣ ਜ਼ਾਪਦਾ ਹੈ 
ਇਹੋਂ ਸਾਤਵਿਕ ਸੁਖ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵਿਸ਼-ਤੁੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਹੈ 1 

25 . ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਯਕਤੀ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੌਣ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ" ਵਿਜੋਗ ਸਮੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਰੁੰਦਾ।ਰੈ । ਇਕ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਦੇ ਸੈਜੋਗ ਤੱ ਉਤਪੈਨ ਸੁਖ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਖ ਕੂਪ ਹੀ ਹੈ । 

26 ਲੀਂਢ ਦੇ ਸਮੈ” ਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਬੰਦ ਹੌ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਥਕਾਂਵਟ ਨਾਲ ਹੋਣ . ਵਾਲੇ 
ਦੂਖ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ'ਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੂਖ ਦੀ 
ਪਰਝੀਤੀ ਹ੍ਰੰਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀ"ਦਰ ਦੇ ਸਮੇ” ਤਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੀ । ਜਿਜ ਕਾਰਨ $ 
ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਹੈ । ਇਜ ਸਮੇਂ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦ 3। 

27 ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਲੌਕ, ਅਤਰਿਖ ਲੌਕ ਅਤੇ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਰੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ । 

28 ਇਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ-ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣਾ ਫਹਜ਼ ਅਥਵਾ ਆਪਣਾਂ ਧਰਮ ਹੈ । 

29 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ=ਜਨਮਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕੇਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੌ ਸੋਸਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਵ ਹੈ । 

ਉਸ ਸੁਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਔਤਫ਼ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ, ਟਜ਼ ਤਮ= ਗੁਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਦੋ ਅਨ੍ਹਸਾਰ ਹੀ ਥ੍ਰਾਹ॥ਣ ਅਸੰਦ ਵਰਣਾ ਵਿਚ ਮਨਰੱਤ ਉਤਪੋਨ ਰੁੰਦੇ ਹਨ 
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ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਪਾਲਨ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਤੋਂ” ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਜਿਆਂ 
ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਵ, 
ਸ਼ਾਸਤਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਰਲੌਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਣਾ, ਵੌ ਦ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਠਨ- 
ਪਾਠਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਡਮਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਨ੍ਭਵ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਮ ਹਨ । 
ਸੂਰਥੀਰਤ।, ਤੋਜ$? ਧੀਰਜ, ਚਤੁਰਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਨਾ ਫੇਰਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ 
ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਭਾਵ --' ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਮ ਹਨ । ਸੌਤੀ, ਗਉ 
ਪਾਲਨ _ਅਤੇ_ ਖਰੀਦ- ਵੇਚ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ - ਇਹ ਵੌਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਮ ਹਨ । 
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਭਾਵਕ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਰੂਪ ਪਰਮ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਮ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੰ ਸੁਣ । 

ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ” ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ' ਇਹ 
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵੇਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਵਕ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ 
ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਮ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਅੱਛੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਏ 
ਧਰਮ ਨਾਂਲੋ' ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਧਰਮ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸੁਭਾਵ ਅਨ੍ਹਸਾਰ ਨਿਯਤ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਜ ਧਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 1 5 
ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਗ੍ਰੰਤੀ-ਪੁੱਤਰ, ਦੌਸ਼ ਯੁਕਤ ਹੌਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?£ 
ਕਿਉ'ਕਿ ਧੂੰਏ ਵਿਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਢਕੇਂ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਸਭ ਥਾਂ ਆਸਕਤੀ ਰਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਛਿਆ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ 
ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਂਖਯੌਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ- ਕਭਮ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਯੌਗ ਦੀ ਪਰਾਨਿਸ਼ਨਾ ਹੈ । ਉਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ 





30 `ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਬ ਮੰਨਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਤਵ ਪਾਲਨ ਤੋਂ` ਵਿਮੁਖ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾ ਨਾਂ ਤੇਜ ਹੈ 1 

31 ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਸ-ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦਸ਼ ਘਟ ਹੋਣ ਤੈ ਵੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਛੇਦਨ ਆਦਿ 
ਪਾਪ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਕਿਤੁ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਇਪੂਹਵਕ ਆਂਚਹਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਜੋ ਪ੍ਰੀਗਵਸ਼ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਦੇ । 

32 ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਲ ਅਵਵ' ਛੋਟਾ ਸਮਝਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੇ' ਉਸ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਵਲ 
ਇੱਛਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਂਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਇ£ ਪੂਰਵ ਕ ਆਚਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੱਖ 
ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

33 ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਤੋਂ` ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, 'ਉਹਾ' 
ਪਰਮ _ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਸਿੱਧੀ ਹੈ । 
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ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇ ਕੰਤੀ-ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸੰਖੋਪ 
ਨਾਲ਼ ਮੋਰ ਕੋਲੋਂ" ਸੁਣ । 

ਸ਼ੁੱਧ ਬੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਹਲਕਾ, ਸਾਤਵਿਕ, ਨਿਯਮਿਤ ਭੇਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ 
ਵਿਜ਼ਿਆੰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਸਾਤਵਿਕ ਧਾਰਨਾਂ 
ਸਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਚ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਗ- ਦਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭਲੀ _ਭਾਤ 
ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅਹੈਕਾਰ, ਬਲ, ਘਮੰਡ, ਕਾਸ, ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰੀਗ੍ਰਹਿੰਤੈ ਦਾ 
ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰੈਤਰ ਧਿਆਨ ਯੌਗ ਪਰਾਇਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਮਤਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚਿਦਾਨੌਦ ਘਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਅਭਿੰਨ ਭ/ਵ ਗਾਲ ਇਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਿਚਾਨੰਦ ਘਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਏਕੀਝਾਤੁ ਨਾਲ ਟਿਸਥਿੜ, ਪ੍ਰੈਨ ਮਨ 
ਵਾਲਾ ਯੌਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਛਈ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਟਿੱਛਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾਵ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ ਮੋਰੀ ਪਰਾ-ਭਗਤੀ£ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਪਰ=-ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈ' ਜੋ ਹਾਂ ਤੈ ਜਿੰਨਾਂ 
ਹਾਂ. ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈ'ਦਈਂ ਹੈ । ਉਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤ ਨਾਲ 
ਜਾਣਕੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਮੋਰੋ ਵਿਚ ਅਤਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦ ਹੈ ।5 ਮੇਰੇ ਪਾਰਾਇਣ ਹੋਇਆਂ 
ਕਰਮਯੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਂਸ਼ੀ ਪਰਮ ਪੋ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਸਮ-ਬੁੱਧੀ ਰੂਪਏ? 
ਯੌਗ ਦਾ ਸਹਾਰ' ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਾਇਣ ਅਤੇ ਨਿਰੈਤਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾਂ ਹੋਵੇ । ਉਕਤ 


34 ਭੋਗ-ਬੁ'ਧ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਤਦਾ ਹੀ 'ਪਗੇਗ੍ਰਰਿ' ਹੈ । 

36 ਮਨ ਅਤੇਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਗੇਰ ਵਿਚ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ, ਕਰਮਾਂ ਵਿਰ, ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ, ਕੁਲ, 
ਦੇਸਾਂ, ਵਰਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਢਾ ਤਿਆਗ- ਮਮਤਾ ਰਹਿਤ ਰੋਣਾ ਹੈ । 

36 ਜੋ ਗਿਆਨ ਪੋਗ ਢਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰ' ਨਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ 
ਨੂੰ 'ਪਰਾ-ਭਗੜੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ । 

97 ਪਰਾ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਮੋਰੋ (ਭਗਵਾਨ ਦੇ) ਯਥਾਰ੩ ਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਦਾ ਹੈ-ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ 
ਰਰਪ ਸਗੁਣ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਸਾਖਾਰ ਤੇ ਨਿਤਾਕਾਰ. ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋ ਸਾਂਕਾਰ ਕਿਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਆਦਿ 
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਦਾ ਹੈ । 

36 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਰੂਪ ਨੂੰ ਯਖਾਰੱਥ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਚੌਣਾ-ਦੋਵੇ' ਇਕੋ ਸੋਮੇ” 
ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ`_ ਹੈ । 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਬ ਸਰ੍ਰਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

39 ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸੰਧੀ ਵਿਚ, ਸੂਖ ਅਤੇ ਦੁਖ ਫਿਤ, ਲਾਭ ਤੇ ਰਾਨੀ ਵਿਰ=ਫਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਜਾਂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਦ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਤੁਤ' ਪਰਤ ਹੈ, ਊਸ ਨੂੰ ਬੁਪੀ ਯੋਗ' ਆਖਦੇ ਹਨ | 
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ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਂ ਕੋ ਤ੍ਰੰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅਗਰ ਅਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਰੇ ਬਚਨ ਨਗੀਂ ਸੁਣੇਂਗਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਣ 
ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋ' ਡਿਗ ਜਾਵੇਂ'ਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਹੇਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੰ ਕੇ ਇਹ 
ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ' ਯੁੱਧ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਿਸਚਾਂ ਝੂਠਾਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਤੋਰਾਂ 
ਸੁਭਾਵ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਚੋ ਕਰਤੀਪੁਤਜ਼, ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋਹ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਮ ਨਾਂਲ ਬੱਝਿਆਂ 
ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਜ਼ਬ੍ਰ ਹੋ ਕੈ ਕਰੋ'ਗਾਂ 1 “' 

ਰੈ ਅਰਜੂਨ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਯੰਤਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਰਯਾਂਮੀ 
ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ£' ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਲੂਸਾਰ ਘੁਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤ 
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੈ। ਹੋ ਭਰਤ, ਤੂੰ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਂਲ ਉਸ 
ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾ । ਉੱਸ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮਧਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੋਵੇ'ਗਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਤਿ-ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡਾ ਹੈ । ਹੁਣ ੜ੍ਰੰ ਇਸ ਰਹੱਸ ਭਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਲੀ ਭਾਂਤ ਵਿਚਾਰ 
ਕੇ ਜਿਵੇ" ਚਾਹੂੰਦਾ ਹੈ', ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ । 

ਮਰੇ ਪਰਮ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਏਚਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣ ॥ ਤੂੰ ਮੋਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ 
ਹੋ । ਵਿਖ਼ ਲਈ ਇਰ ਪਰਮ ਹਿਤਕਾਰਕ ਬਚਨ ਤੰਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ । ਹੋਂ ਅਰਜੁਨ ! ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ 
ਮਨ ਲਾ, ਮੋਰਾਂ ਭਗਤ ਬਣ, ਮੋਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ । ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਤੂੰ ਮਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੌਵੇਂਗਾ । ਇਹ ਮੈ' ਤੇਰੇ ਸਾਂਰਮਣੋ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ 

ਹ,5 ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੋਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰੈ' ॥ ਸਾਰੇ ਧਫਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਤ ਕਰਤਵ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ 

40 ਇਜ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਅਰਜੁਨ, ਤੁਰਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਸ ਰੋ ਕੇ ਯੁਧ ਕਰਨਾਂ ਹੀ 
ਪਵੇਗਾ । 

41 ਇਸੇ ਸਗੀਰ ਭੂਪ ਯੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪਯ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਆਇਿ 
ਯੋਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਨਹੀ` ਚਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਚਲਣਾ ਮੌਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 
ਉੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੀਰ ਲਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਂਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਮੰਨੀ ਜ਼ਾਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਦਲਾਉਣ ਵਾਲ' ਪ੍ਰੋਰਕ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਲੋਤਰ ਵਿਚ 
ਗੰਹਿਢਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਰਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਬਰਨ ਵਿਚ ਇਸਖਿਤ ਹੈਂ 

42 ਸ਼ਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ, ਅਨੇਕ 
ਪ੍ਰਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ, ਵਿਜੋਗ ਕਰਵਾਉਣਾ=ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਘੁਮਾਉਂਣਾ ਹੈ । 

42 ਅਰਜੁਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਸਨ 1 ਇਜ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਦਯਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਮਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬਰਾਨੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਨੁੱਖਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਵਾਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਗਦਾਨ ਨੇ ਕਿਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈ” ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦ ਹਾਂ । 
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ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਤ੍ਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੁਝ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ 
ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆ । ਸੌ” ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇਂ ਪਾਪਾਂ ਡੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ £ । ਤੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰ । 

ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤਾ ਰੂਪ ਰਹੱਸ-ਭਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਤਪ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਰਹਿਤ _ਫਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਹ ਨਾ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲ ਪ੍ਰਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਮੋਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਜ ਨੂੰ ਭਾਂ 
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ" ਸੁਣਾਉ'ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੌਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਮ ਗੁਪਤ 
ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮੌਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ- ਇਜ਼ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਰ” । 9 ਇਜ ਨਾਲੋ ਵਧੀਕ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਮਨੁੱਖ! ਵਿਚੋਂ” 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹ) ਇਸ ਲੌਕ ਵਿਚ ਉਸ ਤੱ ਵਧੀਕ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 
ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੌਵੇਗਾਂ । % ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ 5 ਰੂਪ ਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ _ਪੜ੍ਹੇਗਾ, 
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੈ ਗਿਆਨ ਯੱਗ,£ ਨਾਲ ਪੂਜਤ ਹੋਵਾਂਗਾ- ਐਨਾ ਮੋਰਾ ਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ 
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੱਸ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇਂ ਇਸ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸਰਵਣ ਵੰ) ਕਰੇਗਾ, 
ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਲਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸਨ ਲੋਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ।29 
ਹੇ ਪਾਰਥ, ਕੀ ਇਸ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ? ਹੇਂ ਧਨੰਜਯ, ਕੀ 
ਤੇਰਾ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਮੋਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? 

ਅਰਜੁਨ ਨੈ ਕਿਹਾ - ਹੋ ਅਚਯੁਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੋਰਾ ਸੌਹ ਨਸ਼ਟ 


44 ਫ਼ਭ-ਅਸ਼ੁਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲਸਰੂਪ ਜੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਹੈ- ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਬੱਝਆ ਰੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ“ 
ਜਨਮਾਂਤਰ ਤੋ ਅਨੇਕ ਯੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਬੰਧਨ ਤੋਂ` ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ' ਹੀ _ਪਾਘ 
ਤੋ' ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੋਣ। ਹੈ । 

45 _ਗੌਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ-ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

46 ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੱਤ, ਦਾਨ, ਤ੫, ਸੌਦਾ, ਪੂਜਾ, ਧਿਆਨ ਆਉ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਰਨ ਪਰੈੜੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ` ਤੋ“ 


ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿ ਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ । 

47 ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੋਜ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਏ ਹੈ, ਵਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਉਹ ਸਭ ਧਰਮ ਯ੍ਰਕਤ ਹੈ । 

48 ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰ੍ਹਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਤ 
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਨ ਯੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸਵ ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । 


49 ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਬਨੁ ਦਾਂ ਮਤਕਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਰਲਭ ਹੈ । ਸੈ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁਖਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ 'ਮੈ' ਹੀ ਪ੍ਰਬੱਖ ਪਰਮੰਸ਼ਵਰ ਹਾਂ' ਅਜਿਹੀ ਗੱਝ ਨਹੀ” ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਜੇ _ ਤੁਸੀ ਧਿਆਨ 
ਨਾਲ ਨਟ“ ਸੂਣਿਆ ਤਾਂ ਝੜੀ ਭੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
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ਹੋਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੰ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੈਏਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ । 
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗਾ । ਸੌਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ 
ਵਾਸੂਫੈਵ ਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਅਫਜੁਨ ਦੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਰਹੱਸਯੂਕਤ, ਰੌਮਾਂਚਕਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂ 
ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਸ੍ਰ ਵਿਆਸ” ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਸ 
ਪਰਮ ਗ੍ਰਪਤ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਯੋਗੇਸ਼ਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ 
ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । 

ਹੈ ਰਾਜਨ, ਭੇਗਵਾਂਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਇਸ ਰਹੱਸ-ਭਰੇ, ਕਲਿਆਣ 
ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸੇਵਾਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । 
ਹੈ ਰਾਜਨ ;, ਸ੍ਰੀ ਹਰ” ਦੇ ਉਸ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 
ਮੇਰੋ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ' ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਰੋ ਰਾਜਨ, 
ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੌਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰ ਕਿਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰ 
ਵਿਜੈ, ਵਿਭੂਡੀ ਅਤੇ ਅਚਲ ਨੀਤੀ ਹੈ ਐਸਾ ਮੋਰਾ” ਮਤ ਹੈ ।$5 


50 ਸੰਜਯ ਦੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਆਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀ 
ਅਰਥਾਤ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਅੰਤੇ ਸਮਝਣੁ ਦੀ ਅਦਭੁਤ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿਵਯ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆਂ, 

ਨਹੀ' ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਕਿਵੇ` ਮਿਲਦਾ ? 

51 ਭਰਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੁਖ ਹਰ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, 
ਮਨ ਨੂੰ ਚੂਰਾਉ'ਫ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ । 

52 ਸੰਜਯ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵ ਨ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹਨ, 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਫਿਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਨ' ਅਤੇ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੜ । ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵ ਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਯੂਧਿਸ਼ਠਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਉਸ 
ਦੀ ਵਿਜੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ । 

ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਯੋਗ ਹੈ. ਸਿਖਿਅਕ ਯੋਗਸਵਰ ਹੈ ! ਜਦੋ“ ਜੀਵ=ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਉਦੋ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸ੍ਰੀ (ਕਲਿਆਣੇ) ਜਿੱਤ ਤੇ ਐਸ਼ਵ ਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਨੂ (ਸ਼ਕਤੀ) 
ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਜੋਗਲੀਪਨ (ਕਠੌਰਤਾ) ਦੇਰ ₹'ਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
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ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਧ ਪਰਵ (ਭੀਸ਼ਮ ਪਰਵ ਵਿਚ) 
ਅਧਿਆਇ - 43 


ਗੀਤਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ, ਦਣਾਚਾਰਯ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ 
ਤੇ ਸ਼ਲਯ ਤੋ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ । 


ਫੈਨੈਪਾਇਨ ਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ-- ਹੇ ਜਨਮੈਜਯ, ਦਰਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੀ ਲੌੌੜ ਹੈ ? ਗੀਤਾ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ_ਕਿਉੱਕਿ ਗੀਤਾਂ 
ਦੇ ਵਚਨ ਪਦਮ ਦੀ ਨਾਲ ਤੱ ਉਤਪੰਨ ਬ੍ਰਹਮ' (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਖ਼ੁਖ ਰੂਪ ਕੰਵਲ ਤੌ ਨਿਕਲੇ 
ਹਨ । ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ 
ਹਨ । ਯੋਗਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੰਗਾ-ਤੀਰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ 
ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਮਨ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨ੍ਹਸਿਮ੍ਰਤੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ , ਭਾਵ ਮਨ੍ਹਸਿਮੂਤੀ ਵਿਚ 
ਵੇਢਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ । ਗਤਾਰ (ਗੱਗੇ) ਤੌਂ ਯੁਕਤ ਸ੍ਰੀਮਦ-ਭਗਵੜ-ਗੀਤਾ, ਗੋਗਾਂ ਨਦੀ 
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮੈਤਰ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੇਤ ਮਨੁੱਖ 
ਦਾ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਗੀਤਾ (ਭੀਸ਼ਮ ਪਰਵ ਵਿੱਚ ਕਹੀ 
ਗਈ) ਵਿਚ ਛੇ ਸੌ ਬੀਹ (620) ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ । ਸਤਵੇਜਾਂ (571 
ਅਰਜਨ ਨੇ, ਸਤਾਹਨ (67) ਸ਼ਲੋਕ ਸੈਜਯ ਨੇ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ `ਦਾ ਕਿਹਾ 
ਰੋਇਆ ਹੈ । ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਵਸ ਸੀਮਦ-ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ 
ਮੁਖ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ, ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਲੋਕ ਭੀਸ਼ਮ ਪਰਵ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੋ ਕੁਝ 
ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ । 

ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾਂ :-ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉ ਡੋਂ' ਉਪਰੰਤ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗਾਂਡੀਵ ਨਾਂ ਦਾ 
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ਧਨੁਖ ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਵੀਰ, ਸੌਮਕ ਭਾਜੋ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌਮਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਗਾਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਸ਼ ਸ਼ੇਤ ਵਾਂਗ ਗਰਜਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੈ 
ਸਾਰੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋਂ ਕੇ ਸਮੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੰਖ ਨੂੰ ਵਜਾਂਇਆ । ਢੌਲ, ਭੋਰ, 
ਪੋਤੀ ਕ੍ਕਚ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋ” ਬੁਣੇ ਰੋਏ ਨਰਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬਾਜੇ ਅਚਾਨੜ ਬੱਜ ਪਏ, 
ਫਸ ਲਈ ਉਕੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਈ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ `ਸੂਣ 
ਕੇ ਦੇਵਤੇ, ਗੰਧਰਬ, ਪਿਤਰ, ਸਿੱਧ, ਉਸਤਤਿ ਗਾਇਕ-ਚਾਰਣ-ਭਾਟ ਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਦਿ 
ਇੰਦਰ ਦੋਵਤੇ ਨੂੰ ਮੂਖੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਜ ਭਿਆਨਕ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਹੋਂ ਕੇ 
ਉਥੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ । ਰੇ ਰਾਜਨ ! ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਚੈਚਲ ਸਮੂੰਦਰ ਵਾਂਗ ਦੋਹਾਂ 
ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਨ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ 
ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਥ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਰਲ ਹੀ ਹੱਥ .ਜੌੜੇ ਕੇ ਪਿਤਾਮਾਂਹ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ / 
ਉਸ ਤੋਂ` ਉਪਰੋਡ ਧਰਮ ਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਮਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ 
ਸੌਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲੋ ਗਏ । ਕੁੰਤੀ ਵੈ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੂਨ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੁਹਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ-ਪੱਖ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰਥ ਉਤਰ ਕੇ, ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ । 
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ 
ਖਾਸਰਾਜੇਂ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਪਏ । 

ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ;--“ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਤਸੀਂ' ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜੋਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੈ ਪੂਰਥ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮ੍ੰਹ ਕਰਕੇ, ਪੈਂਦਲ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੌਨਾ ਵੱਲ ਝੱਲ ਪਏ ਹੋ ? 
ਭੀਮਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ :-" ਰੋ ਰਾਜਨ, ਹੇ ਪ੍੍‌ਥਵੀਨਾਬ, ਰਕਸ਼ਾ-ਕਵਚ ਭੈ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ 
ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੈ ਕਵਚ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਕਜ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸ਼ਤਰ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇ' ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਕਰੋਗੇ $ ਭਾਵ ਸ਼ ਤਰੂ ਤਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ । ਨਕੂਲ ਨੇ ਪੁਛਿਆ:-=ਹੇਂ ਭਰਤਵੈਸ਼), ਤੁਸੀ“ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ 
ਤਰਾ ਹੋਂ, ਤ੍ਰਹਾਡਾ ਇੰਜ (ਕਵਚ ਤੇ ਸ਼ਸਤਗ ਆਦਿ ਤੋਂ' ਬਗੈਰ) ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ 
ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । ਦੱਸੋ, ਡੁਸ` ਕਿਥੇ ਜਾਓਗੇ ? 
ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾਂ ;--'ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀ" ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇ" ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ? 

ਸੋਜੋਯ ਨੇ ਕਿਹਾਂ :-=ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਆਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰੂ- 
ਵਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਝੋਲੇ ਤੋ ਚੁਪਚਾਪ ਚਲਦੇ 
ਹੀ ਗਏ । _ਮਨਸਵੀ ਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਦੇ ਰੋਏ ਕਿਹਾ, 
ਯ੍ਿਬਠਿਰ ਦਾ ਆਬਾ (ਅਤਿਪ੍ਰਾਇ) ਮੈ" ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਝੀਸ਼ਮ, 
ਦੌਣਾਚਾਰਯ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਸ਼ਲਯ ਆਦਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ । ਇੰਜ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈ ਪਗ ਪੂਰਾਣੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ 
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ਡੋ”_ ਬਗੈਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਂਰ-ਲੌਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋ' ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ' ਹੈ, 
ਉਸ ਦੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ । ਜਿਸ ਸਮੇ" ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਜੀ 
ਇੰਜ ਗਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇਂ ਦੁਰਯੋ ਧਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਟੱਲ ਆਉਦੇ ਯੁਧਿਜ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰ'ਜੇ 
ਇੱਕ ਟਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਵੇਖ ਰਹੋ ਸਨ । ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਰੌਲਾ-ਰੁੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ 
ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੁਪਚਾਪ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ' ਦੇ'ਦ) ਸੀ । 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰੋ' ਆਉਂਢਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਬਾਤ 
ਕਰਨ ਯੱਗ ਪਏ--ਇਹ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ ਜੀਉ'ਦਾ-ਜ਼ਾਗਦਾ ਕਲੋਕ ਹੈ । ਵੇਖੋ 
ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜਿਵੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਂਵੇ ਤੇ ਭੁਰਾਵਾਂ 
ਸਮੇਤ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੰਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਪਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ, 
ਵ੍ਰਕਿੰਦਰ ਭੀਮ, ਨਕੂਲ ਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਡਰ ਕਿਵੇ” ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਇਹ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨਿਜ਼ਚੈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੰਧ 
( ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੇਮਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਗਿਕ ਬਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 
ਇਸੇ ਲਈ ਸੁੱਧ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਰਦੈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਕੱਰਵਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸੇਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਪੜ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਹੈ ਰਾਜਨ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫੇਂ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ ਕ੍ਰਿਸਣ ਸਮੇਤ ਯੁਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਟ ਕੌਰਵਾਂ ਢੀ। ਸੌਨਾ ਚੁਪ ਦੋ 
ਗਈ । ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕੰ) ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ? ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਸਕ ਭੰਮਸੇਨ, ਸੀ ਕ੍ਰਿਜ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ 
ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ? ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਦੰਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਬਾਰੇ 
ਭਾਰੀ ਸੰਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । "ਸਾਵੇ ਸੈਨਿਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕੀ ਗੱਲ 
ਕਰਨਗੇ ? _ਤੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨ” ਵਿਚ 
ਬੜ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਕੌਲ _ਪੁਜੇ ।_ ਪਾਂਡੂ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ ਗਾਜੇ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾਮਾਹ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪੈਰੀ" ਪਏ ਤੇ ਯੁੱਧ 
ਲਈ ਤਿਆਬ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੁਛਿਆ :-- 

ਯੂਧਿਜ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾਂ :- ਹੇ ਅਜੈ ਤੇ ਵੀਰ ਪਿਤਾਮ਼ਾਹ ! ਮੈ” ਤ੍ਹਾਡੇ ਨਾਂਲ ਯੁੱਧ 
! ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ । 
1 ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੋਂ ਰਾਜਨ 1 ਹੇ ਭਰਤਵੌਸ਼ੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ 


੨ 


ਵੇਲੋ ਮੋਰੋ ਕੌਰ ਨਹੀ ਆਉ'ਦੇ ਤਾਂ ਮੈ” ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ_ਛਈ ਸ਼ਰਾਪ ਛੇ ਢਿੰਦਾ । 
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ਹੇ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜੋਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 
ਇਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂ । ਹੇ ਅਰਜੁਨ ! ਵਰ ਮੰਗ ਲਓ, ਦਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਰਿ 
ਹੋ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ' ਹੋਵੇਗੀ । ਹੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਮਨੁੱਖ ਪੈ 
ਦਾ, ਧਨੰ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਪਰੋਤ੍ਰ ਮੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਸੇ 
ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ” ਮੈ" ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਡਾ ਹਾਂ । 
ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਮੈ" ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇਂ ਨਿਪੁੰਸਕ ਵਾਂਗ ਵਚਨ 
ਬੋਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਮੋਰਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਿਸ ਲਈ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੈ” ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ` ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ' ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੋ ਹੋ। 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੈ ਕਿਹਾ :--"' ਹੇ ਪਿਤਾਮਾਂਹ, ਤੁਸੀ” ਮੋਰੇ ਹਿਤ-ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ 
ਦਿਓ । ਤੁਸੀ“ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਮੋਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹੋਂ ਵਰ ਚਾਨ੍ੰਢਾ ਹਾਂ । 

ਭੀਬਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੋ ਰਾਜਨ !, ਯ੍ਰੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਤਰੂ ਲਈ ਹੀ 
ਕਰਾਂਗਾ । _ ਸੌ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀ“ ਕੀ ਚਾਰੰਦੇ ਹੋ ? 

ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੇ ਪਿਤਾਮਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਝੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 
ਮੈ" ਤੁਹੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਵੇ' ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਜੋਕਰ ਤੁਸੀ' ਮੋਗਾ ਭਲਾ ਚਾਹੰਦੋਂ ਰੋ ਡਾਂ ਮੇਰੇ 
ਹਿਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਂ । 

ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾਂ :- ਹੈ ਕ੍ੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ” ਕਿੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੁ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ” 
ਡਰਦਾ ਹਾਂ , ਉਹ ਸਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ, ਭਾਵੇ” ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਦਰ 
ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋ 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :-ਹੇ ਪਿਤਾਮਾਹ, ਤਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਭਦਾ ਹੋਇਆ 
ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ' ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਗੌਕਾ ਦੱਸੋ । 

ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਆਹ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੈ ਬੇਟਾ ਯੁਬਿਸ਼ਠਿਰ ! ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਸੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌ ਨਹੀ" ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ । ਅਜੇ ਮੋਰੀ ਮੌਤ 
ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀ" ਆਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੌਰ 
ਸਮੋ ਆਉਣਾ । 

ਸੈਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਸ_ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਭੂਜਾਂ ਵਾਛੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਰੱਥ 
ਕੌਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ । ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯ੍ਹਿਸ਼ਨਿਰ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੋਤ ਦ੍ੋਣਾਚਾਰਯ 
ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਿਣਾਂ ਕਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੁੱਲ ਪੁੰਛੀ । 
ਹੋ ਭਗਵਾਨ, ਮੈ ਤੁਹਾਂਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
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ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ $ ਹੈ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆ ਲੌ ਕੇ ਮੈ” ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ 
ਕਿਵੇ' ਜਿੱਤਾਂਗਾ ? 

ਦੌਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ' ਹੈ ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲੁੱਧ ਦ: ਨਿਸ਼ਚੈ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੇਰੋ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ` ਹਮੋਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਾਪ 
ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਹੇ ਪਾਪ ਤੇ ਰਹਿਤ ਕ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਮੈ ਤੁਹ ਡੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ! ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 
ਬੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈ” ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਵਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨਾਲ _ਲੜਾਈਂ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ । ਹੋ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਸੀ' ਆਪਣਾਂ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸੋਂ, ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 
ਵਲ ਹੋ ਕੈ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ“ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ” ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਮਨੁੱਖ 
ਪੈਸੇ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ 
ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈ'' ਕੌਰਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਜ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਪ੍ਰੋਸਕ ਵਾਂਗ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੋ ? ਸੌ' ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਦੁਰਯੌਧਨ 
ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰੰਤ੍ਰ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾਂ :- ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀ' ਮੋਤੀ ਵਿਜੌ ਦ] ਕਾਮਨਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 
ਹੜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਸੇ, ਭਾਵੇ' ਯੁੱਧ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੌਂ ਹੀ ਕਰੋਂ, ਇਹੋ ਵਰਦਾਨ ਮੈ” 
ਮਿੰਗਦਾ ਹਾਂ । 

ਵੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਕਿਹਾਂ :- ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੈ। ਸੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ । ਮੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਢਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਸੰਸਾਰ ਚੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ” ਮੂਕਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ । ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਹੈ 
ਉਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ । ਚੋਂ ਕ੍‌ੰਤੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜਾਓ, 
ਯੁਧ ਕਰੋਂ । ਹੌਫ ਵੱਸੋ, ਸੈ" ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੱਦਦ ਕਰਾਂ ? 

ਯ੍ਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੁਸੀ' ਮੌਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ । ਤੁਸੀ” 
ਤਾਂ ਕਿਸੋ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ/ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲੋਂ ਨਹੀ ਹੋਂ, ਮੈ” ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਵੇ” ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ? 

ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੋ ਰਾਜਨ, ਮੈ' ਜਦ ਤਕ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦ ਤਕ 

ਤ੍ਹਾਡੀ ਵਿਜੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਰਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੋਤ ਇਹ ਜਤਨ ਕਰੋ ਕਿ 
ਦੇਣਾਚਾਰਯ ਦੀ ਸ਼ੀਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ 1 

ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੈ ਕਿਹਾ :- 'ਹੋ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਆਚਾਰਯ, ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 
ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਓ ਮੈਨੂੰ ਢੱਸੋ । ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ" ਪੈ ਕੇ ਮੈ" ਇਹ ਸਵਾਲ 
ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹੀ । 

ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਕਿਹਾਂ :- ਹੇ ਬੇਟੇ, ਜਦ ਸੈ' ਰਥ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੀਰਾਂ 
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ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆਂ ਹੋਵਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ, ਜਢ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ 
ਸੁੱਟ ਕੇ, ਚੇਤਨਾ ਤੱ" ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਮੈ ਕੇਂਈ ਮੈਨੂੰ 
ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ” ਇਹ ਸਚ ਕਰਿ ਫਿਰ ਹਾਂ । ਉਸੋ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 
ਮਾਰ ਸਕਦ' ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈ' ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਵਿਆਂਕਤੀ ਤੋਂ” ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । 

ਸਜਯ ਨੇ _ਕਿਹ:= “ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤਿਅੰਤ ਬੁਧੀਮਾਨ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦੀ ਗੱਲ 
ਜੁਠਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ .ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੂਜੇ । 
ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਿਕ੍ਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚ  ਸ੍ਰੋਸ਼ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਕਿਹਾ; -“'ਰੋ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ“ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂ । ਫਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪੜ 
ਕਰਕੇ ਮੈ' ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਭੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । 

ਕ੍ਿਪਾਚਾਰਯ ਲੈ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾਂ - ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੇਰੋ ਪਾਸ ਨਾ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਮੈ ਰਮੋਸ਼ਾ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਹਾਰ,ੂਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 
ਮਨੁੱਖ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਾਸ਼ ਹੈ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ 
ਇਸ ਲਈ ਮੈ" ਯੁੱਧ `ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਰੋਂ 
ਮਹਾਰਾਜ ! ਮੈਂ” ਇਹ ਨਿਸ਼ਰੈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ , ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ _ ਨਿਪੂੰਸਕ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ . ਰਿਹਾ _ਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:- ਹੇ ਆਾਰਯ ! ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ 
ਹੀ_ਰਾਜ਼ਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ! 

ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਯੁਹਿਸ਼ਠਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ 

ਕ੍ਪਾਚਾਰਯ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆਂ । ਉਹ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ : ' ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਨੂੰ 
ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਾਂਓ ! ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਂ । ਹੇ ਰਾਜਨ ) 
ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਸੈੱ' ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ , ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਮੈਂ' ਤਹਾਂਡੀ 
ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ । - ਇਰ ਮੈ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ੍‌ਿਪਾਚਾਰਯ ਦੀ ਇਹ 
ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਯੁੰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰ ਦੈਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਸ਼ਲਯ ਸਨ, ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੈ ਵੀਰ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ । ਹੇ ਅਜੋ ਵੀਰ 1 ਮੈ” ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚੋ 
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ਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਚਾਰੀਦੀ_ਹੈ ।” 


ਹੈ ਰਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਪਾਪਤ ਕਰੋ ਮੈ" ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆੰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ। 

ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੌਕਰ ਯ੍ਰੱਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ` ਬਾਂਦ ਤੁਸੀ 
ਮੋਫੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ' ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਮੈ" ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਚਿੰਦਾਂ । 
ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ" ਮੋਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡ: ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ । ਮੈ” 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ” ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਂ । ਰੇ ਵੀਰ ; ਤੁਸੀ” 
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੌਰਥ ਕਿਵੇਂ' ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਮੈ“ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ ? ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਇਸ ਸਮੇ" ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੋਰ ਡੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਮਨੁੱਖ 
ਪੈਸੇ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ । ਪਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਸ ਨਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ 
ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈ" ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਔਨ ਖਾਣ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨ-ਵੱਧ ਹਾਂ । ਮੋ" ਤੁਰਾਨੂੰ ਨਿਪ੍ੰਸਕ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੋਰ 
ਭਣੋਈਏ ! ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੁ ੭ ਮੈ” ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਨੌਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ :“' ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ; ਮੈ" ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਵਰ ਚਾਰਦਾ ਹਾਂ 
ਕਿ ਤੁਸੀ” ਹਮੋਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹਿਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਰਵਾਂ 
ਲਈ ਕਰੋਂ । 

ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਰੋਂ ਸ੍ਰੋਰਠ ਰਾਜਨ ! ਤੁਸੀ” ਵੱਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ $ ਮੈ” ਪੈਜੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਨਾਲ _ਬਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਯੂੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 
ਤੋ' ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ । 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੋ ਮਾਮੇ ਸ਼ਲਯ ! ਜਿਸ ਵੇਲ ਯੁੱਧ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਚਲ 
ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਹੋਂ ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੀਫਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਸੂਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਰਜੂਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਰੌਂਵੇ ਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉੜਸ਼ਾਹ 
ਭੰਗ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਦਰਯੋਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁੱਲ 
ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ, ਸੂਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰ ਨਿਯੁਕੜ ਕਰੇਗਾ । 

ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੋ ਕ੍ਰੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਨੌਰਥ ਜਰੂਰ ਪੂਰਾ 
ਹੋਵੇਗਾ । ਜਾਓ । ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੋ । ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ 
ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

ਸੰਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਚੌ ਰਾਜਨ ; ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ, ਮੱਦਰ ਫੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਂਜੇ ਸ਼ਲਯ 








178 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0੧॥9011੨.੦੦।੧ 








ਤੋਂ ਅਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍‌ੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੋਤ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ 'ਬਾਹਰ 
ਨੂੰ 


ਚਲੇ ਗਏ । ਉਸੋ ਵੋਲੋ ਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਆਨਿੰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਰਾਜੈ 
ਕਰਣ ਕੌਲ ਪੁੱਜੇ । ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗਦਾਧਾਰੀਮਂ ਵਿਚ ਮੁਖੀ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਢੇ ਹਿਤ 
ਲਈ ਵਇੰਜ਼ ਕਿਹਾ :- ਹੋ ਕਰਣ ! ਮੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀ' ਭੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ 
ਨਹੀ" ਕਰੋਗੇ ? ਹੇ ਰਾਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਤਕ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤੱਮਾਹ 
ਮਾਰੋ ਨਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਓ । ਫੌ ਕਰਣ, ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ” 
ਬਾਂਦ ਜੋਕਰ ਤਰਸੀ' ਠੀਕ ਸਮਝੋਂ, ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਲੋਂ 
ਆਉਣਾ | 
ਕਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ :- “ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ! ਮੈ" ਦੂਰਯੋਧਨ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਾਂ । ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਰੈਂ ਜਾਂਣ ਲਓ । ਮੈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਦਾ ਬੋਰਾ ਨਹੀਂ” ਕਰਾਂਗਾ । ੍‌ 
ਸੰਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :- ਹੋ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀ ; ਕਰਣ ਦਾ ਉਪਰੌਕਡ ਜਵਬੇ ਸੂਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਦਿ ਧਾਂਡਵਾਂ ਕੌਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ । ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਸੌਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਲੋਂ ਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਰਵੀਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਂਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈ' ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਭੁੰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
ਯੁਬੂਤਜੂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਡੱਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹ ਕੈ , ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਕੁੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ 
ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ । ਰੋ ਪਾਪਰਹਿਤ ਰਾਜਨ ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ” ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੁੱਧ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਰਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । 

ਯੂਹਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ :=-'ਹੇ ਯੁਯੁਤਸੂ ! ਆਓ, ਆਓਂ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ । _ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਰੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੈ ਮਹਾਂਬਾਹੂ 'ਮੌ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ 
ਮੇਰੇ ਲਈ) ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ । ਰਾਜੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਤੈ ਪਿੰਡਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ 
ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਮਹਾਂ-ਤੇਜਵਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅਸੀ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 
ਅਤਿਐਤ ਕਰੋਂਧੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀਵਾਲ' ਦੁਰਯੌਧਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਉ'ਦਾ ਨਹੀਂ' ਰਹੇਗਾ । 

ਸ਼ੋਜੋਯ ਨੇ ਕਿਹਾ :=-ਹੇਂ ਰਾਜਨ ! ਯੁਯੁਤਸੂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਢੋਲ ਵਜ਼ਾਉ'ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਜਾਂ 
ਪੁੱਜਾ । ਉਹ ਦਰਯੋਧਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੇਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਿਸਰੈ ਕਰਕੇ, 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਰਾਜੇ _ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਨੈ 
ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਕਵਚ ਧਾਰਨ 
ਕੀਤਾ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਗਏ । _ ਸ਼ਤਰੂਆਂ 
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ਦਾਂ ਮੂਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਉ'ਤ ਬਣਾਈ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੇਰਠ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕੜੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਨਗਾਰੇ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ 
ਵਾਂਗ ਗਰਜਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਤੇ 
ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵੌਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਆਦਿ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ 
ਖੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਅਤਿਐਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਂਤਮ' ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ, 
ਅਵਸਰ ਦੇ ਅਨੁਰ੍ਹਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆ-ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੇਸਾ 
ਕਰਨ ਲਗੇ । _ਜਸਧਾਰੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੌ ਉਸਤਤਿ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ-ਸਾਧੂ, 
ਸਾਧੂ-ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਦਿ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ 
ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ. ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ । ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਲੇਛੀਂ ਅਤੇ 
ਆਰਯ ਪੂਰਖਾਂ ਨੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਫੇ ਭਰੇ ਹੋਏ 
ਗਲੋਂ ਨਾਲ ਰੌਣ ਲੱਗ ਪਏਂ । ਉਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮਨਸਵੀ ਪੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸੈ'ਕੜੇ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਢੋਲ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੇ ਸੰਖ ਵਜਾਏ । 
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ਅਧਿਆਇ 44. 


ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਰਭੇ 
ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੋ ਪੁੱਛਿਆ := ਹੋ ਸੈਜਯ 1 ਇੰਜ ਜਦ ਮੋਰੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂੜ੍ਹ , ਦੇ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੰਨਾ ਦੀ. ਵਿਊਹ-ਵਿਉ'ਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ , ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ੭? 
ਸੰਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ---ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰਯੌ ਧਨ ਭੀਸ਼ਮ 
ਗੇਂ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੰ ਕੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ । ਇਜੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਭੀਮਸੰਨ ਨੂੰ 
ਗਿ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿੰਤਾਮਾਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਢਿੱਛਾ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਂ ਕੈ ਅੱਗੋ ਵਧੇ । ਇਸ 
ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੌਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਜਣ, ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਰੋਂ, ਨਗਾਰੇ, ਡੁਲ 
ਮ੍ਰਿਚੰਗਾਂ, ਮੂਰਜ ਆਦਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਣਹਿਣਾਹਟ ਤੇ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿਘਾੜਨ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ । _ਦੌਹਾਂ_ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ । ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਸਾਡੇ ਉਤੈ ਟੁੱਟ ਕੈ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀ 
ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਢਿੱਤਾ । ਭਿਆਨਕ 
ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ _ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੌਬਦੇ ਹੋਏ ਜੈਗਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਸੇਖ ਅਤੇ ਮਿ੍‌ਦੰਗ ਆਦਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਜਿਆਂ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇ' ਕੌਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੋਵੇ । _ਰ'ਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ 
ਤੇ ਰੱਥਾਂ-ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉਸ ਅਪਸਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੂਰਤ ਵਿਚ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਜੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੌਤੀਆਂ। _ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ 71 
ਜਿਵੇ' ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏ ਸਮੂੰ ਦਰ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਸ਼ਾਰ 
ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੌਵੇ । ਰੁਮਾਂਚਕਾਰੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੌਦੇ 
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ਸਾਰ ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਜਾ ਵਾਲਾ ਭੀਮਜੋਨ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਗਰਜਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। _ ਭੀਮਸੇਨ 
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੈਖ ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਥੀਆਂ ਦ/ ਚਿੰਘਾੜਨਾ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰਜਨਾਂ ਤੋਂ` ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਘੋੜੇ ਹਿਣਹਿਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੈਤ੍ਰ ਗਰਜਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਹਿਣਹਿਣਾਹਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੀ । _ਭੀਮਸੇਨ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਗਰਜ ਰਿਹ! ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰ 
ਦੇ ਬੱਜਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅਵਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ _ਗਰਗਨਾਂ' ਨੂੰ ਸੁਣ 
ਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਵੇ' ਸ਼ੇਰ ਦ ਗਰਜਨਾ ਸੂਣ ਕੇ ਦੂਜ ਜੈਗਲੀ 
ਜਾਨਵਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੇਨ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਤੇ` ਡਰੇ ਹੋਏ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੰਨਾਂ ਦੇ 
ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਆਢਿ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਲ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ । _ਭਿਆਨਕ 
ਮੋਘ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੌਤੇ, ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ 
ਪੁੱਤਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮਸੇਨ ਨੇਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਮਹ£- 
ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਭੀਮਸੋਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਧਯੋਂਧੇਨ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ 
ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਜ ਦਿੱਤ ਜਿਵੇ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲੈਦਾ ਹੈ । 

ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤ੍ਹਾਡੋ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਦੁਹਮ੍ਖ, ਦੁਹਸ਼ਲ, ਸ਼ਲ, ਮਹਾਂਰਥੀ ਦੁਹਸ਼ਾਸਨ 
ਦੁਰਮਾਸ਼ਨ, ਵਿਵਿਸ਼ਤੀ, ਚਿਤ੍ਰਸੇਨ, ਮਹਾਂਰਥੀ ਵਿਰਕਣ, ਪੁਰੁਮਿਤ੍ਰ, ਜਯ, ਭੋਜ ਤੇ ਬਹਾਦਰ 
ਭੂਰਿਸ਼ਵਾ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਵੀਰ, ਆਪਣੇਂ ਬੜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇ ਛੱਡਣ 
ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਤੁੱਲ ਜਾਪਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋ'ਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਮੇਤ 
ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । _ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ 
ਘੋਰ ਕੇ ਖਲ੍ਹੋਂ ਗਏ । ਉਸ ਤੋ ਉਪਰੋਤ ਦੌਂਪਤੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਂਰਬੀ ਅਭਿਮਨਯੂ , ਨਕਲ 
ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਢਰੂਪਦ ਦੇ. ਪੁੱਤਰ ਧਰਿ ਟਵਯੁਮਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇਂ ਯੋਧੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਜਰ ਵਾਂਗ 
ਅਤਿਐਤ ਸ਼ੀਘਰਗਾਮੀ .ਤੇਜ਼ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ 
ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਪਹਿਲੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਦ ਭਿਆਨਕ 
ਧਨੁਖਾਂ ਦੀ ਟੌਕਾਰ ਤੇ ਤਾਲ ਦੇਣ _ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸ, ਤੁਹਾਡ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੁੱਧ ਤੋ ਵਿਮੁਖ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਹੇ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਜਠ, 


ਉਸ ਸਮੇ' ਮੈ' ਦੋ ਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਪੌੰਨਤਾ' ਵੇਖੀ । ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੀਰਾਂ. 


ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਥੇ' ਟੌਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰਕਮਾਨਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ” ਹੁਦੇ ਸਨ । ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨੁਖਾਂ ਤੋਂ” 
ਚਮਕੀਲੇ ਬਾਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੈ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਜੋਗ, ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਗ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ । 
ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਚੂਕੇ 
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ਸਨ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏਂ 
ਅੜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਸਤਰ ਉਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ) ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਯੁੱਧ 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
ਦਰਯੋਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤੀਰਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨਾਵਾਂ 
ਸਮੋਤ ਉਥੇ ਆ ਪੁੱਜੇ ॥ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜੇ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਤੇ ਟ੍ਰੱਟ ਪਏ । ਦੋਹਾਂ ਸੰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ । 
ਸੈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਈ _ਧੂੜ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ 
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਭੱਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਢੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ” ਸ।। ਜਿਸ ਵੇਲੋ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ 
ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਯਾ ਜੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਡਾਮਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ 
ਤੋ ਉਚੇ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇਂ ਤੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 
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ਅਧਿਆਇ 25 
ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੇਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਯ੍ਰੰਧ 

ਸੰਜਯ ਡੇ ਕਿਹ :- ' ਰੇ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਿਲੋ ਪਹਿਰ 
ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਹ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਘਾਂਰਕ ਸੀ । ਕੌਰਵ 
ਅਤੇ ਸੰਜਕ-ਖਾਨਢਾਨ ਦੇ ਜੂਰਵੀਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ 
ਗਰਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਗਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 1 ਸੌਖਾਂ ਦੀ ਆਂਵਾਜ਼ ਸਦਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ _ਕਿਲਕਿਲਹਟ 
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜ ਪਿਆ । ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ 
ਗੱਜਦੇ ਪਏ ਸਨ । ਹੇ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ! ਤਲ-ਤ੍ਰਾਦ ਦੇ ਆਘਾਤ ਦੁ ਆਰਾ ਟਕਰਾਂਦੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਧਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਧੈਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਘੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਣਹਿਣਾਹਟ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚਾਬੂਕ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ 
ਦੀ ਚੌਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਝੜਝੜਾਹਟ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੋ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਰੁਮਾਂਚਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 
ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਥੋਂ ਹੀ ਰਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, 
ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਂਪਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ-ਸੈਨਕ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੌੌਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲ ਕੇ ਉੱਚੋ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੇ ਉਜ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਭਿਆਨਕ ਧਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ । ਮਹ-ਤੋਜਵਾਨ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਪਣਾ ਗਾਂਡੀਵ ਨਾਂ ਦਾ ਧਨੁੱਖ 
ਲੌ ਕੈ ਯੁੱਧ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਦੋਵੇ ਕੌਰਵਾਂ 
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ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੌ ਸ਼ੇਰ ਬਬਹ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ 
ਸਨ । ਮਹਾਂਬਲੀ ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਟਜੂਨ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਵਾਂਡੇਲ 
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਹ ਰਾਜਨ ! ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਯ੍ੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਭਸਮ ਪਿੜਆਹ ਨੂੰ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂ-ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਸਾੜਯਕਿ 
ਨੇ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਫੁਮਾਂਚਕਾਰੀ 
ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ । ਸਾਤਯਕਿ ਨੈ ਕ੍ਰਤਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਤਯਕਿ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ 
ਤੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਹੂ ਲੂਹਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਹਰੀਆਂ ਚੌਟਾ ਲਾਈਆਂ । 
ਉਹ ਦੇਵੇ ਮਹਾਂ-ਸੂਰਵੀਰ ਸਾਰੀ ਦੋਹ ਵੇ ਬਾਣਾ ਦਰੱਆਰਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਣ ਵਜੋ ਵਸਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ 
ਖਿੜੇ ਰੋਏ ਦੇ ਢੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ 
ਮਹਾਂ-ਧਨੂਖਧਾਰੀ ਬ੍ਰਹਦਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਾਂਤਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਕੌਸ਼ਲ ਢੇਸ਼ ਢੇ ਰਾਜੇ 
ਬ੍ਰਿਹਦਬਲ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੁਥੀ 
ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਆਪਣੇ ਰਥ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੱ' ਥਾਚ ਸੁਭਦ੍ਰਾ 
ਦੇ ਪਰੱਤ੍ਰ ਅਿਮਨਯੂ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਰਵਬਲ ਨੂੰ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਦਿਲ 
ਕੇਰ ਢਿੱਤਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰ 
ਕ੍ਰਿਹਦਥਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤ' ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਣ 
ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ (ਦੱਤਾ । ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਔਤ ਕ੍ਰੰਧਿਤ ਹੌ ਤੇਜ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰ' 
ਇਕ ਦੂਜੈ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤ । ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਭਿਮਾਨ ਜਤਾਉਂਣ ਵਾਲੇ, ਘੁਮੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲ, 
ਪੂਰਬਲਾ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨਾਲ 
ਭੀਮਸੇਨ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਦੌਵੇ' ਸੂਰਵੀਰ ਪੂਰਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋ ਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇ ਕੌਰਵ-ਖਾਨਦਾਨ 
ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਜ਼ਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯ੍ੱਧ-ਭੂੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤੋ ਬਾਣਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ । ਰੇ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ੀ ! ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਰਦੀਰ ਬੜੇ ਤੇਜਵਾਨ, ਅਜਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ 
ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਭਰ ਰਹੋਂ ਸਨ ।_ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾ ਨੂੰ 
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ _ਹੱਈ । ਦ੍ਰਹਸਾਸਨ ਨੇ _ਅੰਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ 
ਵਧੇਗੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਤਿਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਵਾਲੇ ਨਕ੍ਲ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰੇ 
ਭਰਤਵੰਸ਼ੀ | ਮਾਦ੍ਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਕ੍ਲ ਨੇ ਵੀ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੈ ਦੁਹਸ਼ਾਸਨ 
ਦੇ ਧਨੂਖ-ਬਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਝ] ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਬੁਰੀ ਡਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਮਰਾਂਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਨਕੂਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ' ਕੱਟ ਸੁਟਿਆ ਤੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੋਗ ਦਿੱਤਾ। 
ਮਹਾਂ-ਬਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਰਵੇਵ ਉਸ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ _ਢੂਰਖ਼ੁਖ ਤੇ _ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ 
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ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤ । ਵੀਰ ਜਹਿਦੋਵ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੀਖਣ ਬਾਣਾਂ ਰਾਹੀ' 
ਦਰਮੂਖ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ । ਉਹ ਚੌਵੇ' ਯੁੱਧ-ਮਹਾਂਰਥੀ ਯੁੱਧ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਇਤ 
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈੱਦੇਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਿਆਨਕ ਬਾਣਾ ਤੁਆਰ' ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ 1 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰ ਜੇ ਸ਼ਭਯ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਮਦਰ 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯੁਹਿਸ਼ਤਿਰ ਦੇ ਧਨਖ ਦੇ ਟੋਟੇ ਣੌਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਕੰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਥਿਜ਼'ਨੱਰ 
ਨੇ ਉਸ ਕਟੋ ਹੋਏ ਧਨੂਖ ਨੂੰ ਹੁੱਟ ਕੇ ਦੂਕਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀਵਾਚਾ ਧਨੁ ਲੌ ਲਿਆ ਤੋਂ ਤੀਖਣ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਮੱਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਬਯ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਕੱਜ ਇਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰਧਿਤ ਹੋਕੇ 
ਕਿਹਾ :-- 'ਖਲੋਂ ਜਾਂ ਖਲੋਂ ਜਾ” । ਹੈ ਭਤਤਵੇਸ਼ੀ ! ਇਕ ਪਿਓ ਹਿਰਿਸ਼ਰਦਯੁਮਨ ਨੇ 
ਦ੍ਰਣਾਰਾਰਯ ਦੇ ਉਤੇ ਹ।ਤਾ ਕਰ ਵਿੱਤ ਲਣਚਾਤਯ਼ ਨੇ ਅਤਿਔਤ ਕੌਂਧਿਤ ਹੋ ਕੇ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ _ਧਿਰਟਦਯੁਮ ਦੇ ਮਜਤ੍ਰਤ ਧਨੁਖ ਦੇ ਤਿੰਨ 
ਟੋਟੇ ਕਰ 'ਦੱਤੇ । ਉਸ ਤੋ” ਬਦ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡੋਡੇ ਵਾਂਗ 
ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ । ਉਹ ਬਾਣ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਧਜ 
ਗਿਆ । _ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਟਯੁਮਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਧਨ੍ਖ ਲੈ ਕੇ ਚੌਦਾਂ 'ਥਾਣ ਚਲਾਏ ਤੇ 
ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਚ੍ਰਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੋਵੇ" ਕ੍ਰੰਧਿਤ ਰੋ 
ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ! 

ਵੀਰ ਸ਼ੈਖ਼ ਨੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜੂਰਿਸ੍ਵਾ ਢੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 
ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ--ਖਲੋ ਜਾ, ਖਲੋ ਜਾ'। _ ਬਹਾਂਦਰ ਸੌਖ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿੱਚ 
ਭੂਰਿਸ੍ਵਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਭੈਨ ਫ਼ੱਡੀ । ਤੂਰਿਜ੍ਰਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸ਼ੰਖ਼ ਦੋ ਗਲੇ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਦੇ ਉਤੇ 
ਵਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭਰਮੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਅਤਿਮਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਢਰ ਤੇ 
ਵ੍ਰਿੱਡਰ-ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਤਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ; । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਯੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਕਰੌਧਿੜ ਹੋਏ ਬਾਲਹੀਕ ਵੇਸ ਦੇ.ਤਜੋ ਦੇ ਉਤੇ ਅਸੀਮ ਬਲ ਤੋ ਯੁਕਤ ਹੋਏ ਮਹਾਂਰਥੀ 
ਧਰਿਸ਼ਟਕੇੜੂ ਨੇ ਕਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲ' ਕਦ ਦਿੱਤ: । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਸਹਿਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਹੀਕ 
ਨੈ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਟਾ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੈੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਨਾਂ 
ਕੀਤੀ । ਚੋਦ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੋ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਹ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਹੀਕ ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਣ 
ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹਾਥ) -ਿਸੇ ਮਸਤ ਗਜਰਜ 
ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂ-) ਵਿਚ ਉਹ ਦਵੇ" ਸੂਰਵੀਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕੌ੍‌ਧਿਡ ਹੋ 
ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲ ਤੇ ਝੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਵ ਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਜਿਵੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਲ ਨਾਂ ਦੇ ਰਕਸਸ ਦੇ ਉਡੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਰੂਰ ਕਰਮ ਕਰੋਨ ਵਾਲੇ ਘਟਤਕਰ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲੰਬੂਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੇ ਉਤੇ 
ਹਮਲਾਂ ਕੀਤਾ । ਹੋ ਭਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ,, ਗ੍ਰੋਧਿਤ ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਨੱਬੇ ਤੀਖਣ ਵਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਉਸ 
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ਮਹਾਂ-ਪਰਾਕਰਮੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਅਲੰਕੁਸ਼ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂ ਬਲ ਵਾਲ਼ੇ 
ਭੀਮਸੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਟੋਤਕਚ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਏ ਗੌਢਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਵੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਗਸ਼ਸਾਂ ਦੇ 
ਯ੍ਰੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਂ-ਬਲ ਵਾਲੋਂ ਬਲ ਨਾਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ਸ ਤੇਂ ਇਦਰ ਲਹੂ ਲੁਹ'ਣ ਹੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਵੁਆਰਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਂ ਅਲੰਬਸ਼ ਅਤੇ ਘਟੋਤਕਚ਼ 
ਅਨੋਖੀ ਸੁੰਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਬਲ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਖੰਡੀ ਨੇ ਯੂਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ _ਦੌਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਪੁਤਰ 
ਅਸ਼ਵਤਥਾਮਾਂ ਢੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਅਸ਼ਵਤਥਾਮਾ ਨੇ ਵ ਕ੍ੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਤੀਖਣ ਬਾਣ 
ਨਾਲ ਨੌੜੇ ਪੂਜੋ ਹੋਏ ਦਿਖੋਡੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰੋ ਰਾਜਨ ! 
ਦਿਖੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੋ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਦੌਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਪੁਤਰ 
ਅਸਵਤਥਾਮਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਾਣਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਭਗਦੱਤ ਦੇ ਉਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ 
ਵਿਰਾਟ ਨੈ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋ੍‌ਧਿਤ ਹੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁਧ 
ਹੋਇਆ । ਹੇ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ੀ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਅੰਤਐਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੋ ਭਗਦੱਤ ਦੇ ਉਤੇ ਇਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣ” 
ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇ” ਬੱਦਲ ਪਹਾਂੜ ਦੇ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰਰਜ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਯੁਧਤੂਮੀ ਵਿਚ ਬਣਾਂ 
ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਲ ਰਾਜੇਂ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ । ਰੇ ਭਰਤਵੰਸ਼ੀ ! ਕੋਕਯ ਦੋਸ ਦੇ ਰ%ੇ 
ਕ੍ਰਹਤਕਸੱਤਰ ਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰਦਵਾਨ ਢੇ ਪੁਤਰ ਕਿ੍‌ਿਪਾਚਾਰਯ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਂ 
ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ । ਕੇਕਯ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੋ ਨੇ ਫੀ ਕ੍ਰੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ੀ ! ਉਹ ਦੌਵੇ' ਸੂਰਵੀਰ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਨ੍ਖ ਦੈ ਟੋਟੇਂ ਕਰਕੇ, ਰੱਥ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਸੇ ਵਿਚ 
ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰ' ਯੁਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ । ਉਸ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆਂ । ਹੋ ਰ'ਜਨ ! ਦ੍ਰਜੇ _ਪਯੇ _ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਪ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਰ੍ਪਦ ਨੇ ਬੜੀ ਖ੍ਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਨਚਿੱਤ ਰਾਜੇ ਜਯਦਰਥ 
ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਤੋਂ“ ਮਗਰੋ” ਜਿੰਧੂ ਦੋਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਯਦਰਥ ਨੇ ਰਣ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰੁਪਦ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਰੁਪਦ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 
ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਤਿਔਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁਧ ਸ਼ੁਕਰ 
ਗ੍ਰਹਿ ਤੈ ਮੈਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਯੂਹ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਤਰ 
ਵਿਕਰਣ ਨੇ ਤੀਬਰਗਾਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂ ਬਲ ਵਾਲੋਂ ਸੁਤਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । 
ਉਸ ਤੌਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁਧ ਹੋਇਆ । ਵਿਕਰਣ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ: ਸੁਤਸੌਮ 
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ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਧਾ ਪੈਢਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤਸੋਮ ਵ 
ਵਿਕਰਣ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਅਨੌਖ/ ਜਿਹਾ ਜਪਦਾ ਸੀ । ਮਨ੍ਥਾਂ 
ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਰਮੀ ਤੇ ਮਹਾਂਰਥੀ_ਰੇਕਿਤਾਨ ਨੈ.ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਅਤਿਅੰਤ ਗ੍ਰੰਧਿਤ ਰੋ ਕੇ 
ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤ ।_ ਰੁ ਰਾਜਨ ! ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਥਾਣਾਂ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਰੀ ਚੇ'ਕਤਾਨ ਨੂੰ ਯੁਧ-ਭ੍ਹਮੀ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵਧਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ । ਚੇਕਿਤਾਨ 
ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਹ ਯੁਧ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੈ" ਮਹਾਂਮੇਘ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖ ਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੁੰਦਾ ਹੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ , 
ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਸ਼ਤੂਨੀ ਨੇ _ਪਰਾਕਰਮ ਵਾਲੁਂ ਪ੍ਰੱਤਵਿੰਧਯ ਦੇ ਉਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਮਲ' ਕੀਤ। ਜਿਵੇ“ 
ਮੰਤਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉਤ ਹਮਣ। ਕਜਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ” ਇੰਫਰ ਯ੍ਰਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਕਿਸੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਸੁਟਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਪੁਤਰ ਪ੍ਰਤਿਂਵੈਧਯ ਨੇ ਵ 
ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਝਰ ਦੇ ਪੂਤ? ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ `ਤਿੰਖ੍_ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ” ਵਿੰਨ੍ਹ 
ਸੁਟਿਆ । _ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਨ੍ਣ-ਵਾਲੋ ਪ੍ਰਤਿਵਿੰਧਯ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਬੁਧੀਮਾਨ 
ਸਕ੍ਨੀ ਨੇ ਝੂਕੀ ਹੋਣੀ ਨੋਕ ਛਲੇ ਫਾਣ। ਦੁਆਰਾ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਕਾਂਛੋਜ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਤੋਂ ਮਹਾਂਰਥੀ ਸਚਕਜ਼ਿਣ ਦੇ ਉਤੇ ਰਣ-ੂਮੀ 


ਵਿਚ ਸ਼ਰੁਤਕਰਮਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ ਨੇ ਰਣਝੂਯੀ ਵਿਚ ਸਹਿਦੇਫ ਛੇ ਪੁੱਤਰ 
ਮਹਾਂਰਥੀ ਸ਼ਕੁਤਕਰਮਾ ਨੂੰ ਲਰੂਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਬਾ ਹੈਂਦਾ ਨਾ 
ਕਰ ਸਕਿਆ 1 ਉਹ ਮੈਨਾਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਸਥਿਫੇਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ।ਸ਼ਰੂਤਕਰਮਾ 
ਕ੍ੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇਸ ਦੇ ਰਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਟੇ ਣੋਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਅਪਣੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਨ੍ ਜੁਣਿਆ ।  ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਚੇਣ ਵਾਲੇ 
ਯਤਨਵਾਨ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਯੂੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧਤ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸ਼ੋਰੁਤਾਯੁਸ਼ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਸਤੁਤਾਯੁਤ ਵੀ ਯਤਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ 
ਰਿਹਾਂ ਸੀ । ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਂਰਖੀ ਪੱਤਰ ਟਿਰਾਵਾਨ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੁਤਾਯੂਸ਼ ਦੇ 
ਕੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤ) ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕ 
ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੂਤਾਯੂਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱੜੋ ਰੋ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਢੇ ਪੁਡਰ 
ਇਰਾਵਾਨ ਦੇ ਘੋੜਿਆ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ । ਉਸ ਤੋ 
ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਤਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਵਿਆ । ਅਵੇਤ) ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿੰਦ ਤੇ ਅਬਰਵਿੰਦ 
ਨੇ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸੂਰਵੀਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਬੀ ਕ੍ਤੀਡੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਅਰੋਭ ਕੀਤਾ । ਉਥੇ 
ਮੈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਰਾਕਰਮ ਵੇਖਿਆ । ਉਹ ਦੌਵੋਂ ਅਘਣ) ਬੜੀ ਵੱਡੀ 
ਜੌਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯੂਧ ਕਰ ਰਹੋ ਜਨ । ਅਨੁਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕੁੰਡੀਡੋਜ 
ਦੇ ਉਤੇ ਗਦਾ ਦੁਅ ਰਾ ਚੌਟ ਕੀਤੀ । ਕੁੰਤੀਭੌਜ ਨੇ ਫੀ ਉਸੇ ਵਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ 
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ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ । ਕੰਤੀਭੌਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਤੀਭੌਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਇਕ 
ਅਨਹੋਣੀ ਸੀ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਕੇਕਯ ਵੈਸ਼ ਦੋ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਗੰਧਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯ੍ਰਧ 
ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰਬਾਹੂ ਨੈ ਵਿਚਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸਨ ਰਥਵਾਲੇ ਉੱਤਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਸ ਨੂੰ ਲਹੂਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉੱਤਰ ਨੇ 
ਵੀ ਵੀਰਬਾਹੁ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਖਣ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਨ੍ਹ ਸੁਟਿਆ । ਹੇ ਰਾਂਜਨ ! 
ਚੇਦਿ-ਦਸ ਢੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਲੂਕ ਦੇ ਉਫੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੈ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਨ੍ਹ ਸੁਟਿਆ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੂਕ ਨੇ ਵੀ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ 
ਚੋਦਿ-ਦੇਸ ਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆਂ । _ਕਿਸੇਂ 
ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇ' ਸੂਰਵੀਰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੌ ਇਕ ਦ੍ਰਜੇ ਦੇ 
ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਇੰਜ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਪੱਖ ਦੇ 
ਰੱਥ, ਹਾਥੀ, ਘੌੜੇ ਤੇ ਪਿਆਦੇ ਸੌਨਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੂਰੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ 
ਜੀ। ਹੋ ਭਾਜਨ, ਦੋ ਘੜੀ ਤਕ ਉਹ ਯ੍ਰੱਧ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛੋ” 
ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆਂ । _ਉਸ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੀ ਨਾਲ ਮੁਠ-ਭੋੜ 
ਹੋਈ । _ਰਥਵਾਲੇ ਦੀ ਰਥਵਾਲੇ ਨਾਲ । _ਘੁੜਸਵਾਰ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਂ 
ਤੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਪਿਆਦੇ ਨਾਲ ਯੁਰੱਧ ਕੀਤਾ । ਕੁਝ ਸਮੇਂ” ਪਿਛੋਂ“ ਉਸ ਯੁਧ=ਕੂਮੀ ਵਿਚ 
ਜ੍ਰਰਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ਵਿਚ ਬੜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ! ! 
ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ ਤੁਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਧਾਂ ਤੇ ਉਸਤਤਿ-ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਧਚਤੀ ਦੈ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ 
ਉਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਕਸਸ਼ਾਂ ਦੋਂ ਯੁੱਧ ਵਾਂਗ ਭਿਆਨਕ ਭੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ । ਉਸ ਤੋ” 
ਪਿਛੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਥੀ, ਰਥ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਸੈਨਿਕ ਦੁਵੈਦ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਨਿਗਾਹ 
ਪੈਦੀ ਸੀ ਰਥ, ਹਾਬੀ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਦੇਂ ਸੈਨਿਕ ਵਾਂਰ ਵਾਂਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ 
ਰਹੇ ਸਨ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ - 46 
ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ 


ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਹੋ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀਂ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਰਣ-ਝੂਮੀ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਸੈਨਕਾਂ ਦਾ 
ਮਰਿਆਦਾ ਤੌਂ ਰਹਿਤ ਯੁੱਧ ਚਾਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ 
ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਗੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਭਰ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ` ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇ' ਨੂੰ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਝਣੇਵੇਂ' ਨੇ ਮਮ ਨੂੰ ਨਾ 
ਪਛਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਤਰ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ` ਜਾਣਿਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡਵ ਯੋਧੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨਾਲ 
ਵਿੰਜ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਹ ਲੱਗ ਗਿਆਂ ਹੋਵੇ । ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਰ੍ਹ-ਪੱਖ ਦੀ ਰਥਾਂ ੮ ਸੈਨ ਦੇ ਉਤੋਂ ਟੁਟ ਪਏ । ਰਥਾਂ ਦੇ 
ਜੂਏ ਸ਼ਤਰੂ-ਪੱਖ ਦੇ ਰਬਾਂ ਦੇ ਜੂਏ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਥਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਕਵਰ (ਲੱਕੜ 
ਦਾ ਉਹ ਸਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਥ ਦਾ ਜੂਆ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਸ਼ਤਰੂ ਪੱਖ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਡੈਡ 
ਤੇ ਕੂਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠ-ਭੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ । ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਬ ਦੂਜੇਂ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਨਹੀ ਸਕੇ । _ਕਨਪਟੀ ਡੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਜਲਵਾਂਲੀ _ਧਾਰ ਵਗਾਉਂਣ ਵਾਲੇ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਇਆ ਵਾਲੋ ਗਜਰਾਜ ਕ੍ਰੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਦੇ ਹੋਏ 
ਆਪਣੇ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਚੌਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਜੇ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਗੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ 
ਲੱਗ ਪਏ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਵੰਦਨਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਤਕਾਂਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਜ ਗਤੀ 
ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀ ਕਾਇਆ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ ਹਾਂਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਠ--ਭੌੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੌਦਾਂ ਦੀ 
ਚੌਟ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤੂਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਗਾੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਹਾਂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਪਟੀ ਤੋ” 
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ਅਜੇ ਨਸ਼ੀਲਾਂ ਪਾਣ) ਵੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਚਾਬਕ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੌਤੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੋਂ 
ਜਸਟ ਹਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂਰਮਣੇ ਜ। ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਖਲ੍ਹੇਂ ਗਏ । ਡ੍ਰਝ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਥੀ 
ਮਦ-ਜਲ ਦੀ ਧਾਂਰ ਵਾਲੋ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੰ ਕੇ ਕ੍ਰੱਚ ਨਾਂ ਢੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ 
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੁੱਖ ਗਏ ।_ਕੁਝੁ ਸੁਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਤੇ ਸੋਰਟ ਮਢਜਲ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੌਮਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦੁਆਰਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੁੱਥਧਬ 
ਹੋਏ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਜ਼ਮੀਲ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਿਨੇ ਹੀ ਹਾਥੀ 
ਭਿਆਨਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੁੱਜ ਜਾਂਢੇ ਸਨ । 
ਹੋ ਰਾਂਜਨ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਵੱਡੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਧਿੜ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਰਹੋ ਸਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੀਰਕਮਾਨ, 
ਚਮਕੀਲੇ ਫਰਸੋ, ਗਦਾ, ਮੂਸਨ, ਮਿੰਦੀਪਾਲ, ਤੌਮਰ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੈਗਲਾਂ, ਤੇਜ-ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 
ਤਵ ਰਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਸ਼ੜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋਘਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੋ ਸਨ । 
ਆਪ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਗੀਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ । ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੁਮਾਈਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਦ ਦ੍ਰਜਿਆ ਦੇ ਉਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ 
ਭਿਆਨਕ ਖੜਾਕ ਹੌਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਗਦਾ ਤੇ ਮੂਸਲੀ ਦੀ ਚੌਟ ਦੁਆਰਾ ਫਿੰਨੇ 
ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਔਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੂਟ ਗਈਆਂ । ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੇ 
ਰਹੋ ਸਨ, ਕਿੰਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਠੇ ਹੀ 
ਸਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੋ ਭਰਡ ਵੌਸ਼ੀ ! ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 
ਦੇ ਸਹ੍ਹ ਜਿਵੇ” ਮਰ ਰਹੇ ਹੌਣ, ਇਕ ਦੂਜੋ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਫਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਕ੍ਰਲਾਹਟ ੍ਰੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ।_ਜ਼ੌਰ ਡੋ ਕਲਗੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸਭਾਇਮਾਨ ਹਸ ਤੁੱਲ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੀਬਰਗਾਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਘੁੜਸਵਾਰ ਇਕ 
ਦ੍ਰਜੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਰੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਏ, 
ਤੀਖਣ ਧਾਰ-ਵਾਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ 
'ਪੁੜਸਵਾਰ ਸੂਰਵੀਰ ਤੇ ਤੀਬਰਗਾਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉੱਛਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਥਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚ ਜਾ ਪੱਜਦੇ ਤੇ ਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਕ ਇਕ ਰਥ-ਸਵਾਰ ਝੁਕ) ਹੋਈ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲੇਂ ਭੱਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਂਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ । ਨਵੇ” ਜਲ ਤੋ ਭਰਪੂਰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ 
ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਟਕਾ ਢੋ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 
ਨਾਲ ਮਿੱਧ ਰਹੇ ਸਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਥੀ ਭਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੌਣ ਖਾ ਕੇ ਕਨਪਟੀ ਤੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ 
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ਟੋਟੋ-ਟੋਟੇ ਰੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਂਰ 3 ਸਨ । ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ 
ਹਾਥੀ-ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਢੁਆਰਾ ਮਿੱਧ ਕੇ ਤਿਆਨਕ ਯੁੱਧ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਸੂੱਟ 
ਦਿੰਦੋ ਸਨ । ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਘੁੜਮਵਾਰਾਂ ਸਮੋਤ ਘੋੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੇ 
ਜਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਬੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਸਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੌਘਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਤੋ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ” 
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਚਮਕੀਲੇ ਤੀਖਣ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਤੇਜ ਗਤੀਵਾਂਲੇ ਬਾਣ 
ਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ, ਦਰਜੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਚੌਟ ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ । ਹੈ ਰਾਜਨ ' 
ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਰੌੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਦੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਲੌਹੋ ਦੇ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੋ ਸਨ । ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ 
ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ 
ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗ-ਬਰੌਗੇ ਜਾਂ ਬਾਘ ਦੀ ਚੇਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ `ਮਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸੈਨਿਕ 
ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ । ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਧੇ ਸੰਨਿਕ ਢਾਲ, ਤਲਵਾਰ 
ਤੇ ਫਰਸੈ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਹੌ ਥੇ ਸੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਣ, ਕ੍ਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲਹਾਂ 
ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਉੜੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਮ ਨੂੰ ਭੈਨਣ ਆਦਿ, ਦੋ 
ਪੈੱਤਰੇ ਵਿਖਾਂਦੈ ਹੋਏ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ 
ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚ-ਧਰੂਹ ਕੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਛੋੜ ਰਹੋ ਸਨ । ਕਰ ਭ ਮਨੁੱਖ ਬਾਂਣਾ ਦੁਆਰਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਨ. 
ਕੁਝ _ਫਰਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਧ ਸੁੁਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ 
ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਢੁਆਰਾ ਮਿੱਧੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਧ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ 
ਹੇਠਾਂ ਆੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫ੍ਰਵਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ / 

ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਬੈਧੀਆਂ ਦੀ 
ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਕ੍ਰਝ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਮਾਮੇ ਤੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 
ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਹੌਰ ਹੋਰ ਸਥੇਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇਸਨ। ਹੋਂ 
ਭਰਤਫੌਸੀ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਕੋਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਪੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ 
ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਦੇ 
ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਕੁਝ ਲੌਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਤੇ ਮੋਇਆਂ ਵਾਂਗ ਪਏ ਸਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਬਹੁਤ ਘਟ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉ'ਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 


212 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥10। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦੩1=॥0੧॥901੨.੦੦।੧ 





ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ=ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ । ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ 
ਹੋਏ ਦੂਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਯੋਧੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ਪੁਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅਤ ਨਿੰਦਾ 
ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ ।_ ਦੂਜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਆਪੋਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਜਖਮੀ ਹਲੜ 
ਵਿਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ” ਛੰਡਦੇ ਸਨ ਤੈ ਨਾ ਹੀ ਰਦੇ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਵਿਚ ਆਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਂ ਕੇ, ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬ 
ਕੋ, ਤੇਵਰ ਚੜ' ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੋ ਸਨ । _ਹੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਬਲਵਾਨ ਵੀਰ ਬਾਣਾਂ ਦ) 
ਚੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਲੌਸ਼ ਮਹਿਸ੍ਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਪਚਾਪ ਸਨ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ 
ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਕ੍ਝ ਬਹਾਦਰ ਵੀਂਰ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਟ੍ਰੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ” ਮਗਰੋ' ਰਣ-ਤ੍ਰੰਮੀ 
ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂਝੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੋਠ 
ਮਿੱਧੇ ਗਏ । ਉਸ ਵੌਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ੍ਰਨ ਨਾਲ ਲਥਪੱਥ ਸਰੀਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਂਗ 
ਮੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇਂ ਸਨ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ 
ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨੇ 
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਸਾਮੇਂ ਨੂੰ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਨੋ ਸਿੱਤਰ ਨੂੰ 
ਤੋ ਸੱਕੇ ਸਬੈਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਇੰਜ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ“ 
ਤਹਿਤ--ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਇਆ । 
ਜੈਨਾਪਤੀ ਭੀਸ਼ਮ ਕੋ& ਪੁੱਜ ਕੋ ਪਾਡਵ' ਦੀ ਸਾਰੀ ੜ਼ੈਨਾ ਕੌਬਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! 
ਮਹਾਬਾਰੂ `ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥ ਦੇ ਉਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣ ਹੋਏ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਤੋ 
ਯੁਕਤ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋ` ਯੁਕਤ ਝੰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੋ ਸਨ ਜਿਵੇ' ਮੇਰ 
ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੰਨ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੋਵੇ । 
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ਆਧਿਆ/ਇ -- 47 
ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਨਾਲ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਲਯ ਦੁਆਰਾਂ 
ਉਂਤਰ, ਕੁਮਾਰ (ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਦਾ ਪਰਾਕਰਮ) 

ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹ' :--'ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 
ਦਾ ਪਹਿਲ ਹਿੱਸਾ ਜਦ ਗੁਜਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਘਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਮੂਖ, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮ,, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ, ਸ਼ਲਯ 
ਅਤੇ ਵਿਵਿਸ਼ਤੀ ਉਰ ਆ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤ'ਮਾਹ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹ'ਚਬੀ 
ਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਤ ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਕਟ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦ) 
ਮੈਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੋਸ਼ ਕੀਤ' । ਹੋ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀ ! ਚੋਦੀ, ਕਾਸ਼), ਕਰੂਸ਼ ਤੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ 
ਘੁੰਮਵੇ ਹੋਏ ਭੀਜ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦਾ ਤਾਲ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਚੈਚਲ ਭਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਥ ਅਨੇਕਾਂ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹ' ਸੀ । ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਝੁਤ) ਹੋਈ, ਗੋਢ ਵਾਲੇ ਤੀਬਰ ਗਤੀ 
ਵਾਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਰਬ, ਜੂਆ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੌ ਥੱਲੋ 
ਸੁਟਣ ਲਗ ਪਏ । ਹੋਂ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ! ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ` ਰੱਥ ਵਾਲੋਂ ਮਾਰਗਾਂ 
ਵਿਚ ਨਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੜੇ ਚੋਟ ਖਏ 
ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਭਿਮਨਯੂ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗ 
ਬਰੋਗੇ ਸਰਸਟ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਤੇ ਹੋਏ ਰਥ ਦੇ ਉਤੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰਥ ਵਲ ਭੁੱਜੋ । ਉਨ੍ਹ/ 
ਦਾ ਉਹ ਰਥ ਕਨੈਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਚਿੱਤਰ ਝੰਡਿਆਂ ਦੁਆਹਾ 
ਸ੍ਰਾਇਮਾਨ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਰਥ-ਵਾਲੋ 
ਸਵਾਗਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਵੀਰ ਅਤਿਮਨਯੂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 
ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਰਥ ਵਾਲੋਂ 
ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਧ ਅਰੈਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉੱਸ ਨੇ ਇਕ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੂੰ, ਪੈਜ 
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ਤੀਬਰਗਾਮੀ ਬਣਾਂ ਨਲ ਸਲਯ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੇਂ ਨੌ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਪਿਤਾਮਾਹ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਤੋਂ” ਬਾਦ ਧਨੂਖ ਨੂੰ ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਤਿਕਾਗਰਤਾਂ 
ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਫਿਕ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਛੇਡਿਆਂ । ਝੁਕੀ 
ਹੋਈ ਗੰਢ ਵਾਲੇਂ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਕ ਭਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 
ਦੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਢਾ ਮੱਥਾ ਧੜ ਤੋਂ' ਜ੍ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ । ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੁਆਰਾ 
ਜੜੋ ਹੋਏ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਭਿੱਖੀ ਧਾਰਵਾਲੇ ਭਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਸੁਟਿਆ । ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ 
ਮਹਾਰਥੀ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਚੁੰਜ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ 
ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ॥ _ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੇ ਹੱਥਾ 
ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਵ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੰਨ ਹੋਏ । ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ 
ਦੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਵਾਂਗ 
ਸਮੱਰਥਾਂ ਵਾਲ ਜਾਣਿਆਂ । ਅਭਿਮਨਯੂ ਦਾ ਧਨਖ ਗਾਂਡੀਵ (ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਧਲ੍ਹਖ ਦਾ ਨ) 
ਧਨੁਖ ਦੀ ਟੌਕਾਂਰ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭੈ ਤੋਜੀ ਨਾਲ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਜੀ । ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋ' ਉਪਰੰਤ ਬੱਲਦੇ ਹੌਏੇਂ ਤੇ ਕੋਲਾਕਾਰ ਘ੍ਰਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਗੋਲੇ 
(ਅਛਾਤਢਕਰ) ਦੇ ਤੁਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਧਨੂਖ ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾਂ 
ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਫੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੂੰ, ਸ਼ੱਤਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਂਹ 
ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨੇ ਤੀਬਰਗਾਮੀ ਬਾਂਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰਤ ਹੀ ਥਿੰ੍ਹ ਛੱਡਿਆ । ਉਸ ਮਹਾਂ- 
ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਵੀਰ ਦੇ ਝੋਡੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਸੂਟਿਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੀਤਮ ਪਿਤਾਮਾਹ 
ਨੋ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਮਨਯੂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਹੈ ਜ੍ਰੇ਼ਟ ! ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ 
ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ ਤੈ ਸ਼ਲਯ ਆਦਿ ਮੈਨਾਕ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਹੋਏ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਬਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇਂ । ਦੁਰਯੋਧਨ ਫੈ ਯੋਧੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰੇ 
ਵਿਚ ਆ ਕੋ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਬਾਣਾ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਂ ਕਰਢੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ 
ਅਭਿਨਯੂ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ _ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੇ ਉਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰੌਏਂ, _ਉੱਚੀ 
ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ੌਰ ਵਾਂਗ ਗੁੱਜਿਆ । ਹੈ ਰਾਂਜਨ । ਉਸ ਵੇਂਲੋਂ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬੇੜੇ ਜਤਨ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੀਆਂ 
ਬਾਹਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਗਈ । ਤਦ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਅਭਿਮਨਯ੍ਰ 
ਦੇ ਉਤੇ ਬਾਂਣਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਪਰੈੜ੍ਹ ਅਭਿਮਨਯ੍ਰ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਧਨ੍ਹਖ 
ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਾਫੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁਟਿਆ । _ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੇ ਬਾਣ ਅਬੂਕ ਸਨ । ਅਭਿਮਨਯੂ 
ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭ੍ੂਮੀ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੇ ਝੌਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੂਟਿਆ । ਇਹ ਵੇਖ 
ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੌਰਗੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਹੇ ਭਰੜਵੇਸ਼ੀ ! ਚਾਂਦੀ ਦਾ 
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ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਡਾਲ (ਹੱਥ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾਂ 
ਤੀਜ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੁਭਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੇ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਅ' ਤੇ ਪ੍ਰਚਵੀ ਦੇ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ । ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਗੇ 
ਹੋਏ ਉਮ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੈ ਭੀਮਕੈਨ ਨੇ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਛਾ ਹੌਸਲਾ 
ਵਧ'ਉੱ'ਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਗਰਜਨਾਂ ਕੀਤੀ । ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਉਸ 
ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਥ ਅਸਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਆਤਅੰਤ _ਬਲਵਾਲੇ 
ਭੀਤਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਨੈ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੇ ਉਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ । 
ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਸੀ । 

ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜੇ ਵਿਰਾਟ, ਦਰੂਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ, ੨1ਮਸੈਨ 
ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਕਯ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਸਨ ਤੋਂ ਸਾਤਯਕੀ _ਇਰ ਪਾਂਡਵ-ਪੰਖ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਸੂਰਵੀਫ ਤੇ ਦਸ ਮਹਾਂਰਬੀ ਅਤਿਮਨਯ੍ਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਥਾਂ ਮੋਤ ਤੁਰਤ 
ਹੀ ਉਥੇ ਦੌੜੇ ਆਏ । ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਝੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾੜ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਾਤਯਕੀ) ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਗਹਿਗੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ । ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖੌਭ ਵਾਲੁਂ, 
ਤਿੱਥੇ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਭੀਮੜੈਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁਟਿਆਂ । ਹੈ ਸ੍ਰੋਸਟ ਰਾਜਨ ! ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ 
ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਝੁੰਡਾ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ 
ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੱਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਪਿਆਂ । ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਜਖਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ 
ਨੂੰ ਇਕ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡਿਆ । ਇਮ ਵੇਲੋਂ ਰਾਜੇ ਵਿਰਾਟ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ _ ਸੂੰਡ ਨੂ 
ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ), ਚੜ੍ਹਕੇ ਮੱਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਲਯ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । 

ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਲਯ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਉਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ । 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ_ਹਾਂਥੀ ਦੇ ਤੀਬਰ ਵੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ । 
ਉਹ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਕ੍ਧਿਤ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪੈਂਰ ੩੪ ਦੇ ਜੂਏ ਦੇ ਉਤੇ ਟਿਕਾ 
ਕੈ, ਉਸ ਰੱਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਲੋ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜ ਨੇ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ 
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋ" ਉਪਰੈਤ ਵੀ ਉਸੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੱਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਜ ਸਯ ਨੇ ਲੋਹੇ 
ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤਰ ਚਲਾਇਆ । ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਰਾਟ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤਰ ਦਾ ਸੰਘਾਂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਨੂੰ 
ਕੱਟ ਸੁਟਿਆ । ਉਸ ਦੀ ਚੋਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਔਕੁਸ਼ ਤੇ 
ਤੋਮਰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਤੇ ਡਿਗ ਪਏ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਹੁੱਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਉਸੇ 
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ਫੋਲੋ ਸ਼ਲਯ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੈ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਰੱਥ ਤੋਂ` ਥੱਲੋ ਕੁੱਦ ਪਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਲਵਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸ੍ਰੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁਟਿਆ । ਸੈਕੜੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂਤੀ ਬਿੰਨ੍ਹੀ ਜਾ 
ਚੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਡ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀ ਸੀ । ਉਹ ਸਰੈਜਟ ਹਾਥੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਤੇ ਡਿਗ 
ਪਿਆ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੱਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਰਾਜਾ ਸਲਯ ਤੁਰਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰਦੋਂ ਹੋਏ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ । 
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਲੱਯ ਨੂੰ ਕ੍ਰਤਵਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਿਰਾਂਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਵੇਤ ਕਰੋਂਧ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਉਠੇ ਜਿਵੇ 
ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਉ ਦੀ ਆਹ੍ਹਤੀ ਸ਼ੂਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਧਨ੍ਹਖ 
ਵਾਂਗ ਆਪਣੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨਖ ਨੂੰ ਕੋਨਾਂ ਤਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੱਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋ ਉਮ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਂ । ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਨਾਂ ਦੁਆਰ 
ਘੋਰੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲਯ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆਂ 1 
ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਪਰਾਕਰਮ ਪ੍ਰਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੋ ਤ੍ਰਹਾਡੇ 
ਜੱਤ ਮਹਾਂਰਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੱਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਲਯ ਦੀ ਰਖਿਆ 
ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਛਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ' ਘੋਰ ਲਿਆ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ=ਕੌਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਹਦਬਲ, ਮਗਧ ਦੋਸ਼ ਢਾ ਜਯਤਸੇਨ, ਸ਼ਲਯ ਦੋਂ 
ਪਰਾਕਰਮੀ ਪੁਤਰ ਰੁਕਮਰਥ, ਅਵੰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਦ ਤੇ ਅਨ੍ਰਵਿੰਦ, ਕਾਂਬੋਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾਂ 
ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਦਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਪੁਤਰ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਜਾ ਜਯਦਰਥ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ 
ਚਾਰੇ ਪਾਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਰੰਗ-ਬਰੌਗੇ ਧਨੂਖ ਇੰਜ ਸੌਭਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ' ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀਆਂ 
ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੌਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ 
ਜਿਵੇ' ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਰੁਤ ਦੇ ਔਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਪਹ ੜ ਦੇ ਉਤੇ ਜਲ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਰੇ ਹੋਣ । ਉਸੇ ਵੇਲੋਂ ਧਨੁਖਧਾਰ ਸੰਨਾਪਤੀ ਸਵੇਂਤ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਤੇਜ ਕੀਤੋ ਹੋਏ 
ਭੁੱਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮਹਾਂਰਬੀਆਂ ਦੇ ਧਨ੍‌ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ 
ਣੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਹੈ ਭਰਤਵੈਸੀ ! ਉਹ ਸੱਤੇ ਮਹਾਂਰਤੀ ਧਨੁਖ _ਕੱਟ ਜਾਣ _ਉਪਰੋਤ ਨਿਗਾਹ 
ਵਿਚ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਢਰੋਕੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਧਨੇਖ ਚੁਕ ਲਏ ਤੇ ਸਵੇਤ 
ਦੇ ਉਤੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤ ਬਾਣ ਸੁਟੇ । ਅਤਿਔਤ ਪਰਾਂਕਰਮੀ ਮਹਾਂਬਾਨੂ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਤੀਬਰ ਗਤ 
ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਭਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨੁਖਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਨਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ । ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਧਨ੍ਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਥ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚੁਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤੀ । ਰੇ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ ਵਿਚ 
ਜ੍ਰੇਸਟ ! ਉਹ ਸੱਤੇ ਸੋਕਤੀਆਂ ਬੱਲ ਉਠੀਆਂ ਤੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਵ'ਗ 
ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵੇਤ ਦੇ ਰੱਥ ਵੱਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ! 
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ਸ਼ਵੇਤ ਵੀ ਸ੍ਰੋਸਟ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਸੱਤ ਤਾਲੇ ਮਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈੜੋ 
ਲਗਣ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਡੇ 1 ਹੇ 
ਭਰਤ ਵੌਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ' ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਫਾੜ ਸੂਟਣ 
ਵਾਲੇ ਫਿਕ ਬਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਜ ਨੂੰ ਰੁਕਮਰਥ ਮਹਾਂਰਥੀ ਵੱਡ ਮੁਫਿਆ । ਬੱਜਰ ਤੋੱ ਵੀ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਲ ਉਹ ਬਾਣ ਰੁਕਮਰਥ ਦੇ ਸਗੀਰ ਉਤੇ ਜ ਖਭਿਆ । ਰੁਕਮਰਥ ਉਸ 
ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਐਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਥ ਦੇ .ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ 
ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਰੁਕਮਰਥ ਨੂੰ ਬੋਹੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਰਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 
ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਤੱ' ਪਰੇ ਲੋ ਗਿਆ । ਮਹਾਂਬਲੀ ਸਵੇਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਨ 
ਨਾਲ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਛੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਢੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੋ ਨੂੰ 
ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ । ਹੇ ਸ਼ੱਤਰੂ ਸੈਘਾਰਕ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਗੀਰਾੰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਵੇਤ ਨੈ ਸ਼ਲਕ 
ਢੈ ਰੱਥ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਸੇਨਾਪਤੀ ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਲਯ ਦੇ 
ਰੱਥ ਵੱਲ ਆਉ'ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੌਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਇ ਤੋਬਾ ਹਾਇ ਤੌਂਬਾਂ ਹੋਂ ਗੋਈ । 
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂ-ਪਰਾਕਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ _ਪਿਤਾਮਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 
ਕਰਗੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿਚ 
ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੱਢਰ ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ਾਜੇ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ` ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਰੁਮਾਂਚਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਇਆ ! ਰਥ-ਸਵਾਰਾਂ ਦਾਂ ਰਥ-ਸਵਾਰਾਂ 
ਦੇ ਡਾਲ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 1 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੌਂ" ਸੁਭਦਰਾ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ, ਭੀਮਸੈਨ, ਮਹਾਂਰਥੀ ਸਤਯਕੀ, ਕੇਕਯ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਰਾਂਜਾਂ ਵਿਰਾਟ, 
ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਵਯੂਮਨ ਆਦਿ ਵੀਰ ਪੁਰਸ਼, ਚੋਦੀ ਤੇ ਮਤਸਯ ਵੇਸ ਦੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਰਾਜੇ 
ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ । ਕੌਰਵ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਢੋ ਪਿਤਾਮਾਹ _ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆਰੋਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 
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ਅਧਿਆਇ - 48 


ਸ਼ਵੇਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪਰਾਕਰਮ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਂਮਾਹ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 


ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੈ ਕਿਹਾ : ਹੋ ਸੈਜਯ. ਧਨੁਖ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਧਨੁਖਧਾਂਰੀ ਸ਼ਵੇਤ 
ਜਦ ਸ਼ਲਯ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਠੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? 
ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਮਾਹ ਨੇ ਕੀ_ਕੀਡਾ ? ਸੇਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ । 

ਸੰਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ-- ਹੈ ਰਾਂਜਨ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੋ ਲੱਖਾਂ ਸੈਨਿਕ ਯੌਧੇ ਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ 
ਮਰਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸੂਰਵੀਰ ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
ਦੂਰਯੋਧਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂਕਤ ਵਿਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 
ਸੋਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜੜੋਂ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਉਤੇ ਚੱੜ੍ਹ ਗਏ । ਹੈ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਰਬੀ 
ਸ਼ਫੇਤ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹ੍ੰਦੇ ਸਨ । _ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਯੋਧਿਆਂ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਂ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਛਿੱੜ 
ਪਿਆ । ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਨਾਂਸ਼ਕ ਯੁੱਧ 
ਰੋਇਆ । _ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । _ ਉੱਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂੜਨੂੰ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਬਾਂ ਨੂੰ ਰਥਵਾਲੇ ਸਵਾਰਾਂ ਤੋ ਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ 
ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੌਖਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੇ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾਂ ਅਠੋਕਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਬੀ ਸਵਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ । ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਸ਼੍ਰਜ ਵਾਂਗ ਤੋਜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਆਪਣੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਤਾ । ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਬਰ ਦਿੰਦਾ 
ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਂਮਾਹ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ ਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇਂ 
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ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੀਬਰ-ਗਤੀ ਤੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ੰਟਰੀ ਯੋਧੇ 
ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੁਮੀ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੇ 
ਸਿਰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ | ਉਹ ਬਾਣ ਬੱਜਰ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ“ ਬੱਜਰ ਦੀ ਚੋਟ 
ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ 
ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੋ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਤੇ ਡਿਗ ਪਏ । ਉਸ ਵੇਲ 
ਰੱਥ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠੁ-ਭੇੜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਪਦੇ ਸਨ । ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਸਮੇਤ ਰੱਥ ਨੂੰ 
ਲੌ ਕੋ ਦੂਰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਧਨੂਖ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਮਕ ਰਿਹਾਂਸੀ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਤੇਜ਼ ਘੌੜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। _ਕਮਰ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉਤੇ ਤਫਕਸ਼ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ 
ਜੈੱਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟੋ ਜਾਣ ਕੇਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ 
ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉਤੇ ਸੌ- ਗਏ ਸਨ । ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕ 
ਯੋਧੇ ਡਿਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਖਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਖਲੋ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪੋ 
ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਹਮਣੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ 
ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ । ਹੋਂ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ੀ ! ਸੈੱਕੜੇ ਵੀਰ ਧਨਖ ਤੇ 
ਤਰਕਸ਼ ਲੈ ਕੋ ਸੌਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇਂ, ਸ਼ੱਭਰੂ ਵੱਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਿਤ 
ਸਨ । ਆਪੇ ਹੀ ਅਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਮਤਵਾਲੇ ਹਾਂਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਯੋਧੇ 
ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਥਵਾਂਲੇ ਘੌੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੋਨ । ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਦੂਜੇ ਦੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਰੱਥ ਤੋਂ' ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋ' ਬਾਦ 
ਰੱਥ ਉੱਚੋਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗ ਥੱਲੋ ਡਿਗ ਪੈਦਾ ਸੀ । _ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਰ ਇੰਨੀ 
ਜ਼ਿਆਂਦ! ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀ' ਸੀ । ਧਨ੍ਹਖ ਦੀ ਟੰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ 
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਢਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਤਰੂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਨੇਕਾਂ ਯੌਂਧੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛ੍ਰੇਹ 
ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੋ ਸਨ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਕੂਝ ਯੋਧੇ ਧਨ੍ਖ ਦੀ ਟੋਕਾਟ 
ਤੋ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਸਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੋ'ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਜਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਗਰਦਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ 
ਨਹੀਂ' ਦਿੰਦੀ ਸੀ । ਕੌਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦੋਣ ਵਾਲੀ ਢੌਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਗੀ 
ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੋਧ 
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ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀ” ਦਿੰਦੀ ਸੀ । ਕੁਝ ਯੋਧੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਤਰ 
ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਿਚੋ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀ' ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ 
ਪਿਤਆਾਹ ਦੇ ਧਨੁਖ ਤੋ` ਛੱਡੇ ਹੱਏ ਧਾਣ/ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹ ਯੁੱਧ ਅਰਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ, 
ਰੁਮਾਂਚਕ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇਵਿਚ ਗੋਈ ਪਿਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ' ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਟੁੱਟ ਗਏ, 
ਜੂਆ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਕ-ਮਾਤਰ ਬਚਿਆ.ਰੋਇਆ ਰੱਥ ਦਾ ਘੌੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆਂ । 
ਉਮ ਰਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨਿਆ ਹੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰਥੀ ਸਮੇਤ ਬਹਾਦਰ ਰਥ-ਸਵਾਂਰ ਵੀ 
ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਪੁੱਕਿਆ । ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਰੱਥ ਤੋਂ“ ਚਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ 
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆ ਤੋਂ` ਸਾਰੇ ਪਾਲੇ ਦੌੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਥੀ 
ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੱਟ ਗਈ, ਕਿੱਸੇ ਦਾਂ 
ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਦ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ .ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 
ਉਜ ਵੇਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਬਾਕੀ ਨਹੀ' ਬਚਿਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾਂ ਜ਼ਬਮੀ ਨਾ ਹੋਇਆਂ 
ਹਫੇ। ਉਜ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਵੇਤ ਵੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਅਨੇਕਾਂ 
ਬਹਾਦਰ ਰਾਸ ਕ੍ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਹੇ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਜ੍ਰੋਸ਼ ! ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ । ਉਸ ਨੈ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੈ 
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਧਨੁਖ ਤੇ ਬਾਜੂਕੰਦ ਸਮੇਤ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਰੱਥ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਰੱਥ 
ਦਾ ਚੱਕਰ (ਪਹੀਆ) ਮਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜ੍ਰਏ ਵੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਛੱਡੋ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਛੱਤਰ, 
ਤੋ ਝੰਡੇ ਉਣ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇਂ ਗਏ ਹੇ ਭਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ! ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਘੋੜੇ, 
ਰੱਥ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੱਧ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ. ਸੈੱਡੜੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ । ਅਸੀ ਵੀ 
ਜਵੇਤ ਤੋਂ' ਡਰ ਕੇ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ' ਭੱਜ ਗਦਂ । ਇਸੇ ਲਈ 
ਅਸੀ ਉਜ ਵੱਲੋ ਜੀਉ'ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ _ਭੀਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੋਂ ਸਾਂ । ਅਸੀ" ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਵੇਤ ਦਾ ਬਾਣ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੁੰਧ-ਭਰਮੀ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ 
ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਸਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ।_ਉਸ ਮਹਾਂ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਅਸੀ 
ਆਪਣੈ ਨੂੰ ਬੁਜਦਿਲ ਮਹਿਜੂਸ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਾਂ, ਇਕੱਲੋ ਭੀਸ਼ਮ ਹੀ ਮਨੁੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਜਣ ਡੇ 
ਬ੍ਜ਼ੰਦਲੀ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਮੇਰੂ ਪਹਾੜ ਤੁੱਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸਮਾਂਪਤੀ 
ਦੇ ਸਮੋ' ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਲ ਸੁਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ 
ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਿਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੌਂਭਾਇਮਾਨ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਭੀਸਮ ਪਿਤਾਮਾਂ: 
ਬਾਣ ਰੂਪ ਕਿਰਣਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੋ ਸਨ । ਜਿਵੇ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਰਾਕਸਸ' 
ਦਾ ਸੋਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ-ਧਲੂਖਧਾਰੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਦ 
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ਸਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਣਾਂ ਏ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ . 
ਮਹਾਂਬਲੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਤੋ 
ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਦੀਆਂ 
ਚੌਟਾਂ ਖਾਂ ਕੇ ਸਾਰੇਂ ਸਤਜੂ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ । ਹੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਘਾਰਕ ! ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ 
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ 
ਕੇ, ਪ੍ਰਮੈਨ ਚਿੱਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੂਰਬੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਹ-ਮਮਤਾ ਤੋ ਡੇ ਡੱਡੂ 
ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਰੁੱਝੋ ਹੋਏ ਸਨ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਨਿਕ ਯੌਧੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ । ਡੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪਿਤਾ ਨੇ _ਜਦ 
ਵੇਖਿਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ਵੇਤ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੰਨਾ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਰਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੈ ਉਸ (ਸ਼ਵੇਤ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ । ਬਵੇਤ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ! ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ 
ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਤਾਂ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਉਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਵ“ 
ਬਹਾਦਡ ਸੂਰਮੇ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਢਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਦਹੌਸ਼ ਹੌਏ ਦੋ ਸ੍ਰੋਕਟ ਹਾਥੀਆਂ ਤੁੱਲ 
ਫੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤੇ ਚੋਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਵੀਰਾਂ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਰਣ ਭੀਰਮ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਦੋਵੇ' ਆਪਣੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰ' ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਜੁਟ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਹੇ । ਸ਼ਵੇਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੋਨਾ ਦੀ ਰਖਿਆ 
ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਇਕੋਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ 
ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵ ਪਿਤਾਮਾਹ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ 
ਪਾਂਡਵ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਨ ਹੇਂਏ ਪਰੰਤ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਯ੍ਰੱਧਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਖਾਂਡਵ-ਸੈਨਾ 
ਦੇ ਉਡੈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਦੁਰਮੁਖ, ਦਿ੍‌ਤਵਰਮਾ, ਕ੍੍‌ਪਾਚਾਰਯ ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਲਯ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
(ਦੁਰਯੌਧਨ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਗੇ 1 ਦੁਰਯੌਧਨ 
ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨ' ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਵੇਤ 
ਨੈ ਗੌਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਸੈਘਾਫ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ” ਹਨੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ । ਹੈ 
ਰਾਜਨ ! ਵਿਭਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਵੇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹ 
ਡੂਹਾਂਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਖਲੋਤੇ ਸਨ 1 
ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਦੌਵੇ' ਅਤਿਔਤ ਬਲ ਵਾਲੋ ਥੌਧੇ ਵੀਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਇਕ ਚ੍ਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਛਕ ਹੋ ਕੇ ਨੋੜੇ ਆਂ ਕੇ ਵਿੱਤ੍ਰਰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਕਸਸ ਤੇ 
ਇੰਦਰ ਵਾਂਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਧਨੂਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ । ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਭੀਜਮ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤ। । 
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੋ ਮਤਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਵਾਲੋਂ ਪੈਝੀ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ੰਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਛਡਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਅਨੌਖੀ ਘਟਨਾ ਸੀ । 
ਸਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਦਸ ਬਾਣੇ ਮਾਰ _ਕੇ ਬਢਲਾ ਚੁਕਾਇਆ । ਭੀਸ਼ਮ ਵਰ ਆਰਾ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਪਰਾਕਰਮੀ ਸ਼ਵੇਤ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਉਰ 
ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਸਬਿਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾਂ । ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਕਲ ਨੂੰ ਅਨੰਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਟ 
ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ੌਰ ਜੌਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ 
ਦੇ ਉਤੇ ਮੂੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਟ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਵੇਤ ਨੈ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, 
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਨੌ ਬਾਂਣ ਮਾਰ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਂਹ ਦੇ 
ਧਨੁੱਖ ਦੇ ਦਸ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਸਿਖਾ ਤੋ ਬਹਿਤ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ 
ਤੀਸ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ । ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਠੇ 
ਡਿਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਂਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ (ਭੀਸ਼ਮ) ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਦੁਆਂਰ' ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ । ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਤਾਲ-ਵਾਲੋ ਝੰਡੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੜੇ ਡਿਗਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 
ਪਾਂਡਵ ਪ੍ਰਮੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਖ ਬਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਭੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਂ 
ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ--ਬਹਾਦਰੋਂ 'ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ" ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੈ 
ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੋ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ 1 ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਂਡੇ ਵੇਖਦੇ 
ਟੌਖਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਂਮਾਂਹ ਸ਼ਵੌਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ _ਜਾਵੇਂ । ਮੈ” ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ 
ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਝਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ । ਰਾਜੇ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੀ ਗੱਲ 
ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਬੜੀ ਤੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਰੇਗਿਣੀ (ਹਾਬੀ, ਘੋੜੇ, ਰੱਥ 
ਤੇ ਪਿਆਦੇ) ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੰਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ੀ ! 
ਬਾਲਹੀਕ, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾਂ, ਸ਼ਲ, ਸ਼ਲਯ, ਜਲਸੈਧ. ਵਿਕਰਣ, ਚਿਤ੍ਰਸੇਨ ਅਤੇ ਵਿਸਿੱਸ਼ਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇ” ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ' ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲਿਆ 
ਤੇ ਸਵੇਤ ਦੇ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਅਸੀਮ ਆਤਮ-ਸ਼ਕੋਤੀ ਤੋਂ` 
ਯੁਕਤ ਮਹਾਰਬੀ ਸ਼ਵੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿਖਾਉੱ'ਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਵੇ” ਸ਼ੋਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮ੍ਰਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ 
ਤੋਂ ਰੋਕ ਢਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬੱੜ) ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਂਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭੀਕਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੇ ਧਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਤਦ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ 
ਦੇ ਪੁੱਡਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਧਨਖ ਲੋ ਕੈ, ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਖੰਭ ਤੋ" ਯੂਕਤ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਜ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ. 
ਯੁੱਧ-ਝੂਮੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੌਹੇ ਦੇ ਬਾਂਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲਹੂਲੁਹਾਨ 
ਕਰ ਚਿੱਤਾ । ਸ਼ਵੇਤ ਨੰ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤ' 
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ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਹ'ਡੀ 
ਜੈਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਮਠਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈ ਵਿਆਪਤ ਹੋਂ ਗਿਆਂ । ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ 
ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਹ੍ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 'ਫਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹੇ 
ਲੌਕੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਅਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ” 
ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ । ਤਦ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇਵ ਵਰਤੀ ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ _ਡਿਗਿਆਂ 
ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੌਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਉਤੇ 
ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਭਾਲੇਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਂਡੇ ਪਿਤਾ ਤੀਸ਼ਮ ਦਾ ਧਨੁੱਖ ਕੱਟ ਸੂ ਟਿਆਂ 1 
ਹੋ ਗਜਨ ! ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਬੈਹੌਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਧਨੁੱਖ 
ਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇਂ ਦੂਜਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਨੁੱਖ ਲੰ ਲਿਆ । ਪੱਥਹ ਦੇ ਉਤੇ ਰਗੜ ਕੇ 
ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਚਰ ਭਾਲਿਆਂ 
ਦੁਆਭਾ ਬੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ਵੇਤ ਤੈ ਚਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ ਤੇ ਦੋ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ 
ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । _ਆਪਣੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਵੇਂ” ਭਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੱਧਿਤ 
ਨੌ ਕੇ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਸਿਗ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾਂ । ਘੋੜੇ ਤੇਂ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਪਰ'ਕਰਮੀ 
ਜ਼ਵੇਤ ਉਸ ਰੱਬ ਢੇ ਉਤੋਂ' ਡਿੱਗ ਪਏਂ ਤੇ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਂਕ੍ਲ ਹੋ ਉਠੇਂ । _ਰੱਥੀ ਸਵਾਹਾਂ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸਣ ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਰੱਥ ਤੋਂ ਹੀਨ ਵੇਖ ਕੋ ਪਿਤਾਮਾਹ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ' ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾ 
ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਧਨੁਖ ਤੋ ਛੱਡੇ 
ਹੋਏ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਂ ਕੈ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ 
ਬਣੀ ਰੋਈ ਸ਼ਕੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ । _ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ, ਮੌਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ 
ਤੈ ਮੌਤ ਦੀ ਜੀਭ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੌਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੁੱਕ 
!ਲਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਾਂਹ ਲੈਦੇ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਜ 
ਆਖਣ ਲਗੇ ! 

`ਹੋ ਗੋਸ਼ਮ', ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖਲੌਤੇ ਰਹਿਣਾ । ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦ। 
ਪਰਿਚੈ ਢਿਓ ! ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਮ ਬਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ-ਧਨ੍ਹਖਧਾਂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਸ਼ਵੇਤ 
ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤੈ ਸੱਪ ਤੁੱਲ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਕਤੀ ਚਲਾਈ । ਸ਼ਵੇਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ (ਕੋਰਵਾਂ) ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿਖਾ ਰਹੋ ਸਨ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! 
ਸਵੇਤ ਦੇ ਹੱਥੋ' ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡੋਡੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੌਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੰਚੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ 
ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੱਪਣੀ ਵਾਂਗ ਭੈ ਪੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 'ਹਾਇ ਤੌਬਾ ਹਾਇ ਤੋਥਾ' ਮੱਚ ਗਈ । ਹੈ ਰਜਨ ! ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਰੇ 
ਵਾਂਗ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੋ ਡਿੱਗ ਪਈ । _ਅਐਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਾਂਗ 


224 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥10।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0੧॥9011੨.੦੦॥੧ 





ਚਮਤਦੀ ਹੰਛੀ ਉਸ ਜ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ । 
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅੱਠ ਤੇ ਨ“ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟੁੰਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਰੇ ਭਰਤ ਵੇਸ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜਨ, ਵਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ _ਉਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਭਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੰਦੀ ਵੇਖ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ (ਕੌਰਵ) ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਰ-ਸ਼ਰਾਂਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਪਏ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਡੀ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, 
ਸ਼ਵੇਤ ਬੋਹੌਸ਼ ਹੋ ਗਏ । ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ (ਕਾਲ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਸ਼ਵੇਂਤ ਨੈ 
ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਭਾਂਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਈ । _ਉਸ਼ ਵੇਲੋ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਬੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । _ਉਹ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਡੇਡੇ ਨੂੰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਯਮਰਾਜ 
ਤੁੱਲ ਜਾਪਵੈ ਸਨ । _ਜਿਵੇਂ' ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਫੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਇਲੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਊਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਵੱਲ ਚੌੜੇ । _ਪਰਾਕਰਮੀ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਗਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਤੀਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਤ੍ਰਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਂਸ ਢੀ ਚੋਟ 
ਤੋ' ਬਚਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉਭ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ 
ਗਦਾ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇ' ਕੁਥੇਰ ਨੇ _ਗਦਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਚੌਟ ਕੀਤੀ ਹੰਵੇ । ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਗਦਾ ਦੁਆਰਾ ਤੌਡੇ, ਸਾਰੀ, ਘੌੜੇ, 
ਜ੍ਰਆ ਤੇ ਰੱਥ ਢਾਂ ਧੂਰਾ ਸਭ ਕ੍ਰਝ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਰੋ ਗਿਆਂ । ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਰੱਥ ਤੋ” 
ਹੀਣ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਲਯ ਆਦਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਂਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏਂ ! ਦੂਜੇ ਰੱਥ ਦੇ 
ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਧਨ੍ਖ਼ ਦੀ ਟੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਉਦਾਭੀ ਨਾਲ 
ਹੱਜਵੇ ਹੋਏ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸ਼ਵੇਤ ਵੇਲ ਵਧੇ । ਇਸੇ ਸਮੇ' ਭੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 
ਹਿਤਕਾਗੀ ਤੇ ਦਿੱਤ ਬਾਂਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ -- 'ਹੋ ਮਹਾਬਾਹੂ ਭੀਸਮ, ਛੌਤੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, 
ਛੋਤੀ ਯਤਨ ਕਰੋਂ, ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਉਤੇ ਵਿਜੈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾਂ ਹੈ ।' ਫੋਵਦੂਤ ਦੀ ਦਿੱਥ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨੂੰ ' ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ 
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਦਾ ਵੱਧ ( ਮੌਤ ) ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਚੀ । _ਰਥ- 
ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰੈਸ਼ਟ ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਰੁੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ 
ਕੇ ਸਾਫੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦੌੜੇ 1 ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਹਠ ਲਿਖੋ ਹਨ -- ਸਾਂਤਯਕੀ, ਭੀਮਜੈਨ, 
ਦਰੂਪਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ, ਕੇਕਯ, ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਂਜਕ੍ਰਮਾਰ ਧਿਸ਼ਟਕੇਤੁ ਤੇ _ਪਰਾਕਗਮੀ 
ਅਭਿਮਨਯੂ । ੬ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ 
ਦਰ ਣਾਚਾਰਯ, ਸ਼ਲਯ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਗੜੀ ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇ' ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ । ਸਾਂਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ 
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ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਧਨੂਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਕੱਟੇ 
ਹੋਏ ਧਨੂਖ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਿਤਾਮਾਹ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਦੇਵਦੂਤ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਵੇਤ 
ਦੇ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਥੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ 
ਬਰਤਧਾਂਗੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਜਾ ਧਨੁਖ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੂੰਮਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ 
ਧਨੁਖ ਦੀ ਡੌਰ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ । ਉਹ ਧਨੂਖ ਇੰਦਰ ਦੇ ਧਨੁਖ ਤੁੱਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । ਹੇ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੈਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸਮ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਭੀਮਸੈਨ ਅਦਿ _ਮਹਾਰਥੀਆਂ 
ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇਂ ਹੋਏ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੌ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ । ਉਸੇ ਵੇਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਧਢੇ ਵੇਖ 
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਠ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ 
ਸ੍ਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੌਢ ਵਾਲੇ ਡਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੀਡਾਂ । ਭਰ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾਹ ਉਸ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੌ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਤਯਕੀ 
ਨੰ, ਬੀਹ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਗਾ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਜ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਕਯ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 
ਨੂੰ ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਤਾ_ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਫੱਬ-ਧਾਰੀਆਂ 
ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ” ਫੌਕ ਕੇ ਸ਼ਵੌਤ ਦੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । 
ਮਹਾਂਭਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਧਨੂਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਮੌਂਤ ਦੇ ਤੁੱਠ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਅਤਿਔਤ 
ਤਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਸਟ ਤੈ ਅਸਹਿ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣ ਨੂੰ ਰਖਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ“ ਬਾਦ 
ਬ੍ਹਮ-ਅਸੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਬਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚਿੱਤਾ । ਉਸੇ ਵੇਲੋ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਗੰਧਰਬਾਂ, ਪਿਸ਼ਾਚਾਂ, 
ਨਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬਾਣ ਬੱਜਰ ਵਾਂਗ ਬੱਲ _ਉਠਿਆ ਤੇ ਅਸੀਮ ਵਲਵਲੇ 
ਸਵੇਤ ਦੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੌ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੱਡ ਗਿਆ । ਜਿਵੇ“ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ 
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਅਸਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣ ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ' ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ । ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਅਸੀ' 
ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ । ਉਹ ਟੁੱਟੋ ਕੇ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਤ ਡੁੱਲ ਜਾਪਦਾ ਸ਼ । ਮਹਾਂਰਥੀ 
ਪਾਂਡਫ ਤੇਂ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਵੀਰ ਸ਼ਵੇਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੌਖ ਕੇ ਸੋਗ ਵਿਚ ਮਗਨ ਨੁ 
ਗਏ । ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਰਵ ਹਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ । ਹੈ ਰਾਜਨ | 
ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤ੍ਹਾਂਡਾ ਪੁੱਝਰ ਦੁਹਸ਼ਾਸਨ ਬਾਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 
ਉੱਚੀ ਝੇ ਭਿਆਨਕ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲਗ ਪਿਆਂ । ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂ _ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ ਰੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਖੌਡੀ ਆਦਿ 
ਸਾਰੇ ਮਾਂਹ-ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਰੁੱਥਾਂ ਵਾਲੋਂ ਵੀਰ ਕੌਬਣ ਲਗ ਪਏ । _ ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਸੈਨਾਪੜੀ 
ਸ਼ਵੇਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੱ“ ਬਾਦ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੈ ਹੌਲੇ ਰੋਡੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਮੈਨਵਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਹਣਾ ਲਿਆ । ਹੋ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ੀ ! ਉਸ ਵੇਲੁਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ 
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ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਡੇ” ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਗਈ । ਉਸ ਵੋਲੇ ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਤਡੂ ਪੱਥ ਦੇ 
ਸੈਨਿਕ ਯੌਧੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਰਜਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਾਂਦਰਥਧਾਗੀਆਂ ਦੋ ਯੁੱਧ 
ਵਜੋ' ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੌਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਲਈ 
ਤਾਪਕਾਰੀ ਪਾਂਡਦ ਮਹਾਂਰਥੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਨ ਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ 
ਗਏ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ - 49 


ਸੰਖ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਭੀਸ਼ਮ ਦ” ਭਿਆਨਕ ਪਰਾਕਰਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 
ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪੜੀ 


ਬ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ਹੋ ਸੈਜਯ ! ਸੈਨਾਪੜੀ ਜ਼ਵੈਤ ਦੇ ਸੱਤਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ= 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਮਹਾਂ-ਧਠੁਖਧਾਰੀ ਪੁੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਡਾ ? 
ਹੋ ਸੰਜਯ ! ਸੈਨਾਂਪਤੀ ਸ਼ਵੈਤ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਛਈ ਜਤਨ ਕਰਨ 
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਢ ਜਿੱਤ ਹੌਈ-ਇਹ ਜਰੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ 
ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ' ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕ੍ੁਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ 
ਨਹੀ' ਹਾਂ । ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਵੀਰ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । 


ਉਸ ਬੁਧੀਮਾਨ ਸ਼ਵੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ 
ਥਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਤੇ ਭੈਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਵਾਂ ਦੀ 
ਸਰਣ ਲੈ ਲਈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਵੈਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ, ਵਿਚ ਹੀ 
- ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਪਰੋੜੂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾਂੜੀ ਤੋ _ਜੈਗਲੀ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾਚਰ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆਂ । ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਵੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਂਧ ਰੁੱਖੁਣ ਵਾਲੇ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਰ ਬੁਰਾ ਭਾਵ ਫੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ) ਹੈ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਦਾ 
ਭਗਤ ਤੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸ਼ਵੈਤ ਕਿਵੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆਂ ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੁੱਛ ਸੂਭਾ ਵਾਲਾ 


ਹੈ। ਉਰ ਕਰਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਚੈ'ਚਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਡਾ ਹੈ । ਮੇਫੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ 
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ਗਾਰੇ ਖਨੂੰਤਾਂ ਵਿਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੈ ਮਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਲਈ ਹੱਠ ਹੈ । ਹੈ ਸੋਜਯ ! 
ਮੈ', ਭੀਸ਼ਮ, ਦ੍ਰ੍‌ਣਾਚਾਰਯ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਤੇ ਕੌਧਾਰੀ ਸਾਡੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਮਨ । ਵ੍ਰਿਸ਼ਣੀ ਵੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੌਦਾ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁਤਰ ਤੈ ਧਰਮਰਾਜ 
ਯੱਧਸ਼ਠਿਰ, ਤੀਮਸੈਨ, ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਤਨ ਤੁੱਲ ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਸਹਿਵੈਵ ਕੌਈ ਵੀ 
ਯੁੱਧ ਢੇ ਫਿੱਛਕ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਮੈਂ, ਗੌਧਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦੂਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿਖੋਂਧੀ ਕੀਗੀ ਹੈ । 
ਜਮਦਗਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸੂਰਾਂਮ ਤੇ ਮਹਾਂਤਮਾ ਵਿਆਂਸ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਰੋਕਿਂਮਾ । _ਪਰੋੜੂ ਕਰਣ, 
ਸਕਨੀ ਤੋਂ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਢ੍ਰਯੋਧਨ ਸਦਾ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਹੀ 
ਸੋਚਦਾ ਹੈ । ਉਸ਼ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ“ ਸਮਝਿਆਂ । ਰੋ ਸੌਜਯ ! ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੈ 
ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੈ ਉਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸ਼ਵੈਤ ਦੇ ਮਾਰੋ ਜਾਂਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਮਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੋ ਬਾਦ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਣ 
ਸਮੇਤ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭ) ਕੀਤਾ ? _ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ” ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕ ਭੈ ਲਗਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਭੈ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ $ । ਕੁੌਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ ਡੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਅਸਤਰ ਢਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਮੈ" ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅਰਜੁਨ 
ਜ਼ਤਰ੍ਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਛਡੋਂਗਾ । ਅਰਜੁਨ ਇੰਦਰ ਦ ਤੁੱਲ ਖਰਾਕਰਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਵਾਂਗ ਬਲਵਾਨ 
ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਕਰੋਧ ਤੇ ਨਿਸ਼ਰ ਕਦੇ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੰਇਆਂ ਸੀ ? 

ਅਰਜੂਨ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਫੇਜਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਦਿੰਦਰ ਦੇ ਅਸਤਰ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ॥ ਅਸੀਮ ਆਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 
ਵਾਂਲਾ ਤੇ ਵੱਡੋ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸ ਢੇ ਅਸਤਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਥੱਜਰ ਵਾਂਗ ਕਠੌਰ ਹੈ । ਮਹਾਰਬੀ ਅਰਜੁਨ ਆਪਣੇ ਰਥੇਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਖਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਹੈ ਸੋਜਯ ! ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਬੁਧੀਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਾਨ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਸ਼ਫੇਤ ਦੇ 
ਯਰੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੌ' ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਕੀਤਾ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਢੇ ਪ੍ਰਤਿ 
ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ਵੌਤ ਦੇ ਵੱਧ 'ਮੌਤ' ਦੇ ਸਮਾਂਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ 
ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇ' ਅੱਗ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੋਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ | 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਜੋਂ' ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਨ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਂਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ । ਹੈ ਸੈਜਯ ! ਉਹ ਮਹਾਯ੍ਰਧ ਕਿਵੇਂ" ਹੋਇਆ, ਇਹ 
ਜਭ ਕੁੱਝ ਸੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ॥ 

ਸੈਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਧਿਆਨ ਲਾਂ ਕੇ ਸੁਣ । ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਇ ਤ੍ਰਹਾਡੇਂ ਤੋਂ ਰੋਇਆ ਹੈ । ਇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਸ਼ ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਯੇਂਧਨ ਢੇ 
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ਉਡੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਂਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ“ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ' ਬਾਅਦ ਪੂਲ ਬੈਨ੍ਹਣ 
ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ`ਵਿਚ ਅੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋ' ਬਾਅਦ ਉਜ ਨੂੰ ਬੁਝਾਣ ਲਈ ਖੂਹ 
ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੌਚਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਦੇ 
ਪੂਰਬਲੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ 
ਯੁੱਧ ਆਰੇਭ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਵਿਰਾਟ ਦੋ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ਵੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ 
ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਖ ਕਰੇਧ ਨਾਲ ਬੋਲ ਉਠਿਆ ਜਿਵੇ“ 
ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਊ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਬਲਵਾਨ ਵੀਹ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਤੁੱਲ 
ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਨਾਂ ਤਕ ਸ਼ਿੱਚ ਕੇ ਮੱਦਗ ਦੇਸ ਦੋ ਰਾਜੇ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋ' ਉਸ ਢੈ ਉਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥਾਂ ਦ) ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ 
ਪਾਸਿਓ” ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਲਯ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ । ਮਤਵਾਂਲੇਂ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਪਰਾਕ੍ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸੰਖ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਤ ਰਬੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੋ ਹੋਏ ਮੱਦਰ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ ਬਚ'ਉਣ 
ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ` ਘੋਰ ਲਿਆ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾ 
ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਹਨ--ਕੌਸਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਹਦਬਲ, ਮਗਧ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਯਤਸੇਨ, ਸ਼ਲਯ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 
ਰੁਕਮਰਥ, ਅਵੈਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿੰਦ ਤੋਂ ਅਠਵਿੰਦ, ਕੈਬੋਜ ਦਾ ਰਾਂਜ' ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ ਅਤੇ 
ਬ੍ਰਹਤਕਸੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਯਦਰਥ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੌਲਏ ਹੋਏ 
ਅਨੋਕ -ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਧਨੁੱਖ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤੁੱਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਖ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਅਰੁੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇ" ਗਰਮੀ ਦੀ 
ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਤੇ ਪਾਂਣੀ ਦ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋਣ । ਉਜ ਵੇਲੋਂ ਮਹਾਂ-ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੰਖ ਨੇ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੀਬਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਨ ਨਾਂ 
ਵਾਲੋਂ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਥਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਨਹਖ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰਜਨ' ਕੀਤੀ । ਮਹਾਬਾਹੂ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਮੇਘ ਵਾਂਗ ਗੰਜਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹੱਥ ਲੌਮਾਂ ਹਨੁਖ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਸੰਖ ਦੇ ਉੇ 
ਹਮਲਾਂ ਕੀਤਾ । ਮਾਂ ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਮਹਾਂ-ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੋਖ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੇਗ ਦੁਆਰਾ ਗੌਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ 
ਅਰਜੁਨ ਤ੍ਰੋਤ ਹੀ ਸੰਖ ਦੇ ਅਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲ੍ਹੋ ਗਏ । ਉਹ ਸੰਖ ਨੂੰ ਭਂਸ਼ਮ ਤੌ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਹੀ ਅਗੇ ਖਲ੍ਹੋਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ । 

ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੁਠ-ਭੇੜ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ 'ਹਾਵਿ ਤੋਬਾ ਹਾਇ ਤੋਬਾ' 
ਹੋ ਗਈ । ਤੈਜ ਨਾਲ ਤੇਜ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੌਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ । 
“ਹੇ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਦਾ ਲੂੰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਥ ਤੋਂ` ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਫੜਿਆ । ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ 
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ਜਾਣ ਤੋੰ ਬਾਦ ਸੈਖ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਥ ਤੇ” ਬੱਲੋ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰੱਬ 
ਦੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ । ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰੱਥ ਤੌ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਖ੍ਭਾਂ 
ਵਾਲੋ ਬਾਣ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ 
ਚਿੱਤਾ। ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਸਟ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪੈਜਾਬ ਮਤਸਯ. ਕਾੜਯ ਤੈ ਪ੍ਰਭਦਰਕ ਵੀਗਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਬਿਨ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਯੁੱਧ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਵੇਯਸਾਂਚੀ ਅਰਜੁ 5 ਨੂੰ ਛੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਰੁਪਦ ਦੋਂ ਉਤੇ ਰਮਲਾਂ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ (ਰਤੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਨੋਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ । ਜਿਵੇ" ਗਰਮੀ 
ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਣ ਵਜੋ' ਸਾਰੇ ਜੋਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫੁਪਦ ਢੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨਾਵਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਂਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲ 
ਤੀਸ਼ਮ ਯ੍ੱਧ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੂਏ' ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਖਲ੍ੰਤੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਤੇਜ ਫੁਮਾਰਾਂ ਤੱਪਦੇ ਹੋਏਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ 
ਜੌਨਿਕ ਡੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀ" ਸਕਦੇ ਸਨ । ਪਾਂਡਵ-ਯੋਧੇ ਭੈ ਤੋ” ਪੀੜਿਤ ਹੋਕੇ ਸਾਰ ਪਾਸ 
ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਤ ਠੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਦੀ ਰਕਸ਼ਕ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆਂ । ਹੇ ਰਾਜਨ 1 ਗੈਗਾ ਦੇ 
ਪੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ' ਪੀੜਿਤ ਹੋਈ ਯੁਹਧਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਜੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਈ 
33 ਵਿੱਤੀ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਮੀ । ਹੋ ਭਰਤਵੇਜੀ, ਪਾਂਡਵ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੋਕਾਂ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ । 
ਅਨੇਕਾਂ ਭੱਜ ਗਤੇ ਮੰਕੈਠੈ ਹੀ ਸਿੱਧ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਰਹੀਨ ਹੋ ਗਏ । ਇੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹਾਇ ਤੋਬਾ ਚਾਇ ਤੌਬਾ ਮੱਚ ਗਈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਅਪਣੇ 
ਧਨਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਲ=ਗੋਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬੱਲਦੇਂ 
ਤੋਏ ਅਗਲੇ ਰਿੰਸੋ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤ'ਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਸ਼ੀ ! ਨਿਯਮ 
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਲ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਂਮਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਂ ਦਿੰਦ ਸਨ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਰਥੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ 
ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇੰਜ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਮਿੱਝ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਵਿਉਹ ਟੁੱਟ 
ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਉਜ ਵੇਲੋਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਕਰਝ ਨਹੀਂ` ਦਿੱਸਦਾ ਸੀ । ਰੈ 
ਤਰਤ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਸ ਮਹਾਂ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਤੀਬਰ ਛਾਤੀ ਅਧਿਕ ਤੋਂ” ਅਧਿਕ 
ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਵਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ 
ਪਿੱਛੇ' ਹਟਾ ਲਿਆਂ / 
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ਅਧਿਆਇ - 80 


ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਰੌਸਲਾ ਦੋਣਾ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਵਯੁਮਨ ਦਾ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੂਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕ੍ਰੋਚਾਗੁਣ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਉਹ ਦੀ ਰਚਨਾ 


ਸੈਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ! ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਦੋ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲਈਂ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਵੱਧਫਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਖੂੜੀ ਨਾਲ ਮਸਤ ਰੱ ਗਿਆਂ । ਉਸੇ ਵੋਲੋਂ ਧਰਮਰਾਜ 
ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕਲ ਜਾ ਪੁਜੇ 1 
ਭੀਸ਼ਮ ਚਾ ਪਰਛਰਮ ਵੋ੪ ਕੈ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਬਾਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ 
ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ : 'ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ! ਮਹਾਂ ਧਨ ਖਧਾਰ) ਤੇ ਅਤਿਐਤ ਪਗਾਕਰਮੀ_ਭੀਜ਼ਮ 
ਪਿਤਾਮਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾ ਢੁਆਰਾਂ ਮੋਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ _ਰਰੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ” 
ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੁੱਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਚਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ” ਅਗਨੀ 
ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਅਰ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਡਮਾਂ 
ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣੀ ਬਾਣ ਰੂਪ ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਸੋਫੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ 
ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ? ਕਿਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ । ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨੁਖ 
ਫੜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਬਲ ਵਾਲ ਪੂਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ. ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਸ 
ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੌਟ ਖਾਂ ਕੇ ਮੋਰੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਬੈੱਦੀ ਹੈ । ਕਰੋਧਿਤ ਰੋਏ 
ਯਮਰਾਜ, ਬੱਜਰਧਾਗੀ ਇੰਦਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੌਂ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ, ਗਦ' ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕ੍ਬੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਂ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਂ 
ਬਲ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀ" ਹੈ । 'ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ, ਇਸ ਬਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਵਜੇ“ ਭੀਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਛੈ ਛੇ ਭੀਸ਼ਮ ਰੂਪ ਤੂੰਘੇ ਜਲ ਵਿਚ 
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ਕਿੱਬੋਤੀ ਤੋ' ਬਗੈਰ ਹੀ ਡੂੱਥ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਚੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ਣੀ ਵੰਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਮੈ' ਫਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ । ਉਥੇ 
ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਖ ਰੂਪ 
ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਂਲੇਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਿਸ਼ਣ ! ਭੀਸ਼ਮ ਮਹਾਨ ਤੇ ਲਿੱਥ 
ਅਸੜਡਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹਨ । ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਨਾ ਦਾ ਸਘਾਰ ਕਰ ਫੱਡਣਗੇ । ਜਿਵੇਂ ਪਤੈਗੇ ਮੌਤ 
ਲਈ ਬਲਦੀ ਹੋਂਈ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕੱਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ 
ਭੀਸ਼ਮ ਕੌਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੀ ਵੰਸ਼ੀ ! ਗੱਜ ਲਈ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿਖ ਕੇ ਮੈ” ਨਸ਼ਟ 
ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ । ਮੋਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮਜ਼ੌਰ ਰੋ ਰਹੇ 
ਹਨ । ਭਾਈ-ਬੰਧੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ” ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਤੈ ਸੂਖ ਤੋਂ” ਰਹਿਤ ਹੌ ਕੇ ਦੁਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਮੈ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੰਦਗੀ ਹੀ ਕਿਨ ਹੈ । ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ ! ਜੋਕਫ ਮੰ" ਜੀਉ'ਦਾ ਰਹਿਆ, ਕਿਨ ਤੱਪ 
ਕਰਾਂਗਾ ਪਰੰਤੂ ਯੁੱਧ-ਕੂਮੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀ ' ਰਣ ਦਿਆਂਗਾ । 
ਮਹਾਂਬਲ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਦਿੱਕ ਅਸਤਰਾਂ ਢੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਖ ਦੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਅਡੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਪੂੰਨ ਹਜ/ਰਾਂ ਰਥਵਾਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਤਾਡ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਰੇ ਹਨ । ਰੋ ਮਾਧਵ ! 
ਸੀਘਫ ਢੇਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਸਵਯਸਾਚੀ ਅਰਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਉਦਾਸੀਨ ਤੁੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਮਹਾਂਬਾਹੂ ਭੀਮਸੈਨ ਹੀ ਕਸੱਤਰੀ ਧਰਮ ਦਾ 
ਵਿਚ/ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹੂਆਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖਰਚ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਮਸੈਨ ਉਤਸਾਹ ਤੋ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਗਦਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਥ, ਘੌੜੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੜੇ ਆਪਣਾ ਕਠਿਨ ਪੁਰਾਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । _ ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ! ਜੋਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੀਮਸੈਨ 
ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੌ ਸਾਛਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਤਡੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਨਹੀਂ“ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਿੱਤਗ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਕੋਵਲ ਦਿੱਥ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਪਰੋਝੂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ 
ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ _ਨਹੀਂ` ਸਮਝ_ਰਿਹਾ 1 
ਮਹਾਤਮਾ _ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਦੌਰ੍‌ਣਾਚਾਭਯ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ _ਹੋਏ _ਦਿੱਕ _ਅਸਡਰ_ਸਾਰੇ 
ਕਜ਼ੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ! ਭੀਸ਼ਮ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋਂ ਕੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਖ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਹੇ ਮਹਾਭਾਗਵਾਨ 
ਯੋਗੀਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀ” ਕਿਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਛੱਡੋ _ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਡ ਕਰ ਦੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋ ਹੀ ਪਾਂਡਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਂ ਆਪਣਾ 
ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ-ਬੰਧੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ! ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ 
ਸੌਗ ਵਿਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਂ ਛੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੈ ਜੋਚਦੇ 
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ਰਹੇ । ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਸੌਗ ਤੇ' ਪੀੜਿਤ ਤੇ ਦੁਖ਼ੀ-ਚਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ 
ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ । 

ਹੇ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ੀ ! ਤੁਸੀ' ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋਂ । ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀ' 
ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਭਰ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਨਖਧਾਰੀ ਹਨ । ਹੈ ਰ/ਜਨ ! ਮੈ" 
ਤੁਰਾਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ । ਜਨਸਵੀ ਸਾਤਯਕੀ, ਵਿਚਾਟ, ਦਰੁਪਦ, ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ 
ਤੇ ਸੈਨਾ-ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤ੍ਰਹਾਡ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਛੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਹਨ । ਢਰੁਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਫ ਮਹਾਬਲੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਹਾਡ਼ਾ ਭਲਾ 
ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਹਿਤ-ਚਿੰਤਕ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਖੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਜ੍ਰੰਮੇਵਾਰੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ । ਹੈ ਮਹਾਂਬਾਹੂ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖੰਡੀ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਛੱਡੋਗਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀ” ਹੈ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ 
ਯੂਧਿਸ਼ਿਨਰ ਨੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਥੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਯੂਮਨ ਨੂੰ 
ਕਿਹਾ ; 'ਹੇ ਵੀਰ ਧਿਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ! ਮੈ ਭੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੈ ਸੁਣੋ । 
ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਤ੍ਰਸੀਂ' ਮੋਰੇ ਸੈਨਾਪੜੀ 
ਹੋ । ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭੁੱਲ ਪਰਾਂਕਰਮੀ ਹੋ । ਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍੍‌ਝਟ ! ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੋ” ਵਿਚ ਕਾਰਤੀਕੇਯ 
ਜਿਵੇ' ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨਪਤੀ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ 
ਹੋ । ਯੁਧਿਸ਼ਟਿਰ ਢੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਰਾਜੇ 'ਬਹੁਤ ਅੱਛਾਂ 
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ 
ਨੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਜ੍ਰਿਸਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰਸ਼ਟ ! ਆਪਣੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੌਰਵਾਂ 
ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰੋ । ਹੇ ਨਰ ਜ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਮੈ ਭੀਮਸੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ, ਮਾਦਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਕੂਲ 
ਤੇ ਸਹਿਦੇਵ, ਢੌਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਤੋ ਦਰਜੇ ਮੁੱਖ-ਮੁੱਖ ਰਾਜੇ ਕਵਚ ਧਾਂਰਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡ 
ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਣਗੇ । ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਂਧ' ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 
ਹੋ ਅਰਜੂਨ ! ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰੋਣਾਰਾਰਯ ਲਈ ਯਮਰਾਂਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । 
ਹੋ ਗਜਨ ! ਅੱਜ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਮੈ” ਭੀਸ਼ਮ, ਕ੍ਿਪਾਚਾਰਯ, ਦੌਣਾਚਾਰਯ, ਸ਼ਲੋਯ ਤੇ ਜਯਦਰਥ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਮੈਡੀ ਯੋਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲ' ਕਰਾਂਗਾ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਦਾ 
ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਧਨ੍ਖਧਾਰੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੈ ਉਚੇ ਸਵਰ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਰਜਨਾਂ 
ਕੀਤੀ । ਸਡਰੂਆਂ ਦੇ ਸੈਘਾਰਕ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋ਼, ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੇ 
ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੌਣ ਉਂਪਰੋਡ ਕੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੈ ਢਰੂਪਦ ਦੇ ਪ੍ਰੱਤਰ 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :- 'ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਕ੍ਰੌਚਾਰੁਣ ਨਾਂ ਦ। ਵਿਊਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰਕ 
ਹੈ।। ਜਿਸ ਵਿਉਹ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸਪਤੀ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਰਾਂਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇੰਭਰ ਨੂੰ ਦੱਸ 
ਪਾਈ ਸੀ । _ਸੱਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਤੁਸੀ' ਕ੍ਰੋਚਾਰਣ ਨਾਂ ਢੇ ਵਿਊਂਹ 
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ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਕਰੋਂ । ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਵੇਖੋ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਉਹ ਨੂੰ ਕੌਰਵਾਂ ਸਮੇਤ 
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਗੇ । 


ਜਿਵੇ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਮਨਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵਤੇ 
ਤੁੱਲ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਊਹ ਦੀ ਵਿਊ'ਤ-ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਨਿਪ੍ਰੰਨ 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਫਯੂਮਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ“ ਪਹਿਲਾਂ 
ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਊਹ ਬਣਾਇਆ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ । 
ਉਸ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਝੰਡਾ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ 
ਜਿਵੇਂ ਇੰਢਰ ਦੇ ਅਢੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ (ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ)' ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ 
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । ਇੰਦਰ ਧਨੂਖ ਦੇ ਰੈਗਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗ-ਬਰੋਗੇ ਝੰਡੇ ਸੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਉਹ 
ਝੰਡਾ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਤੁੱਛ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਬਗੌਰ ਹੀ ਚਲਾ ਸੀ । 
ਦੂਰ ਤੋਂ ਗੌਧਰਬਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੁੱਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਸਣ ! ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਉਹ 
ਝੰਡਾ ਨੱਚਢਾ _ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । __ ਜਿਵੇਂ ਮੋਫੂ ਪਹਾੜ _ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਡੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਰਾ ਮੋਰੂ ਪਹਾੜਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਉਸੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 
ਤੌਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗਾਂਡੀਵ ਨਾਂ ਦੇ ਧਨੂਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੁਆਰਾ 
ਝੰਡਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੋ ਰਾਜਨ । ਉਸ ਵਿਊਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕ੍ਰੱਚ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅਕਾਰ 
ਤੁਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਨਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾ ਦਰੁਪਦ ਉਸ ਵਿਊਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਉਤੋਂ ਸੀ । ਕ੍ਰੌਤੀ ਭੋਜ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇੜ੍ੂਹ ਇਹ ਦੋਵੇ" ਰਾਜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸਨ । 
ਹੈ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ, ਦਾਸ਼ਾਰਣਕ ਦਾਸ਼ੋ ਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਦਕ, ਅਨ੍ਪਕ ਤੇ ਭਿੱਲ 
ਆਦਿ ਜੌਗਲੀ ਰਾਜੇ ਗਰਦਨ ਦੋ ਤੁੱਲ ਜ/ਪਦੇ ਸਨ । 

ਹੇ ਰਾਜਨ । ਪੰਟਚਰ, ਪ੍ਰੋਡਾਰ, ਪੌਰਵ; ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦਾਂ, ਸਮੇਂਤ ਰਾਜੇ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਪਿੱਠ ਵੱਲ 
ਪਲੋਂ ਗਏ । ਭੀਮਐੈਨ ਤੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਕ੍ਰੱਚ ਪੋਛੀ ਢੇ ਦੌਹਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੋ ਉਤੇ ਖੜੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ । 3 ਰਾਂਜਨ ! ਦੌਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਭ, ਅਭਿਨਨਯੂ ਤੋ _ਮਹਾਂਰਥੀ ਸਾਤਯਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪਿਸ਼ਾਚ, ਚਾਰਦ, ਪੁਤ੍ਰ ਕੰਡੀਵਿਸ਼, ਮਾਰ੍ਹਤ, ਧੇਨ੍ਹਕ, ਤੋਗਣ, ਪਰਤੌਗਣ, ਬਾਲਹੀਕ ਤਿਤਿਰ, ਬੋਲ 
ਤੇ ਪਾਂਡਯ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਸੱਜੇ ਖੰਭ ਤੁੱਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ । ਅਗਨੀ ਵੌਸਯ ਹੁੰਡ, ਮਾਲਵ, 
ਦਾਨਭਾਰੀ, ਸ਼ਬਰ, ਉਦਭਸ, ਵਤਸ ਤੇ ਨਕੁਲ ਸਥੇਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੌਵੇ` ਭਰਾ ਨਕਲ ਤੇ ਸਹਿਦੇ 
ਖੱਬੇ ਖੰਭ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ । ਕ੍ਰੇੱਚ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿਉਹ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ 
ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਸਿਰ ਵਾਲੋਂ ਪਜੇ ਇਕ ਲੱਖ (ਨਿਯੂਤ)' ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਦਸ ਕਰੌੜ (ਅਰਬੂਦ) 


"ਇਥੇ “ਨਿਯੂਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈ । ਕਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਇਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦਜ ਲੁੱਖ ਵੀ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 
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ਬੀਹ ਹਜਾਰ ਤੇ ਗਰਦਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਂਭ ਰੱਥ ਮੋਜੂਦ ਸਨ । ਹੋ 
ਰਾਂਜਨ ! ਖੰਭ (ਪਕਜ਼) ਅੱਗਰਭਾਗ (ਕੋਟੀ) ਖੰਭ ਤੇ ਐਦਰਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੇਭ (ਪਕਸ਼) ਤੇ 
ਖੰਭਾਂ ਚੇ ਔਤਿਮ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਚਲ 
ਭਹੇ ਸਨ । _ਉਹਸਾਫੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਰਾਜਾਂ ਵਿਰਾਟ 
ਕੇਕਯ ਫੇਸ ਚੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਉਹ ਦੇ ਕਮਰ ਤੋਂ" ਥੱਲੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਜਘਨ) 
ਦੀ ਭਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਕਾਸ਼ੀਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਬਯ ਵੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 
ਵਿਊਹ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਤਰਤਵੰਸ਼ੀ ! ਪਾਂਡਵ ਕ੍ਰਚਾਰੁਣ ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਿਊਹ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਭਦੇ ਹੋਏ, ਕਵਚ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ 
ਸੁਸਜੱਤ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸੂਰਜ ਤੁੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ, ਚਮਕੀਲ' 
ਰੋ ਚਿੱਟਾ ਛੱਤਰ ਸੋਂਭਦਾ ਸੀ । 
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52੨੨੬: 





ਅਧਿਆਇ - $1 


ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਊਹ ਦੀ ਵਿਉੱਤ - ਵਿਧੀ ਤੇ ਲੌਹਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿਚ 
ਸੇਖਧੁਨੀ ਤੇ ਸਿੰਘ-ਤੱਲ ਗਰਜਨਾ । 


ਸਿ ਸੌਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੇ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਨਾ ਕਠਿਨ 
ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ੇੱਚ-ਵਿਊਹ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਤੇਜਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਵੇਖ ਕੈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪੱਤਰ ਦੁਰਯੈਂਧਨ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਫਯ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਸ਼ਲਯ, ਭੂਰਿਸ਼੍ਣਾ, ਵਿਕਰਣ, ਅਸ਼ਵੱਥਮਾ ਅਤੇ 
ਦੁਹਬ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਕਤ੍ਰਿਤ ਰੋਏ ਦੂਜੇ ਅਨੈਂਕਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਕੌਲ ਪੁੱਜ ਕੋ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦੀ ਖੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉ'ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮੇ' ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆਂ ਹੋਂ ਬਹਾਦਰੇ ! 
ਤੁਨੀ ਸਾਗੇ ਅਨੈਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਪ੍ਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਡੇ ਯੂੱਧ ਦੇ ਕਲਾ 
ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ” ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਰਬੀ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਯੁਧ ਵੀਰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੈਨਾ 
ਸਮੇਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੁੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 
ਹਰ' ਸ਼ਕਦੇ ਹੋਂ । ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਆਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰਤੇ ਭੀਮਸੋਠ 
ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਖਿਅਤ ਪਾਡਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੈਨਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 
ਮਰੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਸੋਸਥਾਨ, ਸੂਰਸੋਨ, ਵੇਤ੍ਰਿਕ, ਕੁਕੂਰ, ਆਰੋਚਕ, ਤ੍ਰਿਗਰਤ, ਮੂਦੂਕ ਤੇ _ਯਵਨ 
ਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੌਕੀ ਸ਼ਤਰੌਜਯ, ਦੁਹਸ਼ਾਸਨ, ਬਹਾਂਦਰ ਵਿਕਰਣ, ਨੰਦ, ਉਪਲੰਢ, ਚਿਤ੍ਰਸੈਨ 
ਤੇ ਪਾਰਿਭਦ੍ਕ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਡਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੀ 
ਰਖਿਆ ਕਰਨ । 


ਰ੍ ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਦੁਰਯੌਂਧਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਣ ਕੇ ਦੌਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇਂ 
ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਤੈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਇਜ ਹੀ ਰੋਵੇਗਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ 
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ਲਈ । ਉਸ ਤੌ ਬਾਦ, ਭੀਸ਼ਮ, ਦ੍ਰੋਣ ਅਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਂ 
ਦਾ ਵਿਊਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । 
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ" ਘਿਰੇ ਰੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਇੰਫਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼'ਲ ਸੰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗੇ ਅਗੇ ਚਲ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ 
ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਹਾਫਰ, ਮਹਾਂ-ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਗ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ । ਹੈ ਰਾਜੁਨ / 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੰਤਨ, ਦਸ਼ਾਰਣ, ਮਗਧ, ਭਿਦਰਤ, ਮੋਕਲ ਤੇ ਕਰਣਪ੍ਰਾਵਰਣ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਜੋਨਕਾਂ ਸਮੋਤ ਗੰਧਾਰ, ਸਿੰਧੂ, ਸੋਵੀਰ, ਸ਼ਿਬੀ ਤੋਂ ਵਜਾਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਂਹ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ । _ਸ਼ਕੂਨੀ ਆਪਣੀ 
ਸੰਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌਣਾਚਾਰਯ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ _ਲਗੇਂ । ਰਾਜਾ ਫੁਰਯੋਧਨ ਆਪਣੇ 
ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸ਼ਵਾਤਕ, ਵਿਕਰਣ, ਅੰਬਸ਼ਠ ਕੌਸਲ, ਦਰਦ, ਸ਼ਕ, ਕਸੁੱਦਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ 
ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਬਲ ਦੇ ਪੁਤਰ ਸ਼ਕੂਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ 
ਲਗ ਪਏ । 
ਭੂਰੀਸ਼ਵਾ, ਸ਼ਲ, ਸ਼ਲਯ, ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਡ, ਅਵੇਤੀ ਤੇ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਵਿਦ ਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ 
ਉਜ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਖੱਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਸੌਮਦੱਤ ਦਾ ਪੁਤਰ ਭੂਰੀ, ਤ੍ਰਿਗਰਤ 
ਦੋਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਸ਼ਰਮਾਂ, ਕੰਬੋਜ ਦੈਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ, ਸੁਤਾਯੂ ਅਤੇ ਅਚਯੁਤਾਯੂ ਨਾਂ 
ਦੇ ਭਾਜੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਸ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । _ਅਸ਼ਵੱਥਾਮਾਂ, 
ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਤੇ ਸਤਵਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿ੍‌ਤਵਰਮਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੌਨਾ ਸਮੇਤ ਕੌਰਵ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੋਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਲ੍ਹੋ ਕੈ ਉਸ ਵਿਊਹ ਦੀ ਰਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ । ਕੌਤ੍ੂਮਾਨ 
ਵਸੂਦਾਨ, ਕਾਸ਼ੀਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਭ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦ 
ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਖੁਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੱਖ਼ ਬਜਾਉਣ ਲੱਗੋਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਗ ਗਰਜਨਾ ਕਰਨ 
ਲਗ ਪਏਂ ।_ ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗਰਜਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਗੀਸ਼ਮ 
ਪਿਡਾਮਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋਖ ਬਜਾਇਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਸੌਖ, ਨਗਾਰੇ ਅਨੈਕਾਂ ਰਹਾਂ ਦੇ ਪਣਵ ਤੇ ਆਨਕ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਬਾਜੇ ਅਚਾਨਕ ਬੱਜ ਉਠੇ ਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇਂ ਪਾਸੇ ਗ੍ਹੰਜ ਪਿਆ । ਚਿੱਟੇ ਘੌੜਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਰੱਬ 
ਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ੌਭਾਇਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੋਮਟ ਸੈਖਾਂ ਨੂੰ 
ਵਿ ਹਿਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਂਚਜਨਯ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦੈਵਦੱਤ, ਤੇਂ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਖ ਬਜਾਇਆਂ । ਕੁੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਅਨੌਝ 
ਵਿਜੈ ਅਤੇ ਨਕਲ ਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਸੁਘੌਸ਼ ਤੇ ਮਣਿਪੁਸ਼ਬ ਨਾਂ ਵਾਲੇਂ ਸੈਖ਼ ਬਜਾਏ । _ਕਾਸ਼ੀਗਜ, 
ਸ਼ੈਬਯ, ਮਰਾਂਰਥੀ ਸ਼ਿਖੰਡੀ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਵਿਹਾਟ, ਮਹਾਂਰਥੀ ਸਾਤਯਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਰ, ਮਹਾਂ 
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ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਦੌ੍‌ਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਖ ਬਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ 
ਗਰਜਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਭ ਕੌਰਵ 
ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਪਹੂੰਢਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ. ਯੁੱਧ-ਛੂਮੀ ਵਿਚ 
ਜਾਂ ਖਲੋਂੜੋ । 
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ਅਧਿਆਇ = 52 


ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ 


ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆਂ : ਹੇ ਸੌਜਯ : ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਨੇ ਜਦ ਵਿਊਹ ਦੀ ਵਿਉੱ'ਤ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਫਟ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇ' 
ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ $ 

ਸੰਜਯ ਬੋਲੋ - ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਧ ਕੀਤਾਂ, ਉਹ ਮੈ” 
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ । ਛ੍ਰਸੀ' ਸੁਣੋ । ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਊਹ-ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ 
ਵੋਲੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇਕ ਵਿਫ਼ਾਛ ਸਸੰਦਰ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਸੈਂਨਾ ਵਿਚ ਰੱਥ ਵਿਚ 
ਲਗੋ ਹੌਏ ਸੋਹਣੇ ਭੈੜੇ ਸੋੱਤਦੈ ਸਨ। ਇਹ ਵੌਖ ਕੇ ਯੋਧੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਲੌਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾਂ : - 'ਹੋ ਕਵਚਧਾਰੀ ਵੀਡੋਂ, ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ 
ਕਰੋ ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੌਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ, 
ਉੱਚੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਉਫੈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ 
ਸੈਡਿਕਾਂ ਛੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਮਾਂਚਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਅਤੇ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਂ ਰਹੀ ਸੀ । _ਫੱਥੀ-ਸਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ, 
ਸੋਨੇ ਚੋ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਣ ਕਿਤੈ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿੱਧੇਂ ਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ । ਇੰਜ ਯੁੱਧ ਅਰੇਭ ਹੋ ਜਾਂਣ ਤੋ" ਉਪਰੈਤ ਭਿਆਨਕ, ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਤੇ 
ਤੁਰ੍-ਵੈਸ਼ ਦੋ ਪਿਤਾਮਾਹ ਭੀਸ਼ਮ ਧਨੁਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੈ, ਕਵਚ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੋਂ ਅਭਿਮਨਯੂ, 
ਭੀਮਸੰਨ, ਮਹਾਰਬੀ ਸ਼ਾਤਯਕੀ, ਕੇਕਯ, ਵਿਰਾਟ, ਦੁਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਸ਼ਟਦਯੁਮਨ, ਚੋਦ ਅਤੇ 

ਮਤਸਯ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ । ਵੀਰ" ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪੋ ਵਿਚ ਰਚ=ਸਿੱਚ ਗਏ । 
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ਘੰੜਸਵਾਰ ਝੌਡੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏਂ । ਪੰਛਵਾਂ ਦੇ ਰੁਥੀ 
ਜੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਭਜ਼ਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 
ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ - ਹੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਥੇ ਪਿਤਾਮਾਹ ਭੀਸ਼ਮ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੋਂ । ਭੀਸ਼ਮ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਆਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੌਘਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੋ ਉਹ 
ਦ੍ਰਯੋਂਧਨ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਨ । ਹੋਂ ਜਨਾਰਦਨ, ਮਜਬੂਤ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ, ਸ਼ਲਯ, ਵਿਕਰਣ ਤੇ ਦੁਰਯੌਧਨ ਆਦਿ 
ਸਾਰੇ ਧ੍ਰਿਤਰਸ਼ਟਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੌਧਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ 
ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਮੈਂ` ਭੀਸ਼ਖ਼ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । 
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ -- ਹੋ ਅਰਜਨ ! ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੈ ਰਥ ਕੌਲ ਪਹੁੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
੨1 ਲੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਖਿਆੜ ਰਬ ਨੂੰ ਗੌਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੋ ਰਬ ਕੌਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ । ਉਸ ਰਥ 
ਦੇ ਉਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਝੰਡੇ ਲ੮ਿਰ” ੦੦ ਹਨ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਢਿਟੋ ਰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਘੌੜੇ ਜੌੜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਸ ਦੇ ਅਇਿਐਤ ਉਚੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉਤੇ ਇਕ 
ਦੱਦਰ ਤਿਆਨਕ ਰਾਰਜਨ' ਕਰ ਰਿਹ ੧੧ । ਉਸ ਬੋ ਦੇ ਪਹਮਾਂ ਦੀ ਘੜ-ਘੜਾਹਟ ਦੀ 
ਅਵਯ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗ਼ਰਜਟ ” ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਥ ਅਨੰਤ ਤੋਜ਼ ਵਾਲਾਂ ਸੀ । ਉਸ 
'ਵ਼ਿਟ਼ਾਲ ਰਥ ਦੇ ਉਤੇ ਬੋਠ ਕੋ ਪਾਂੜਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ, ਜੌ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੋਣ ਵਾਲੋ 
ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੌਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਨ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਸੈਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ 
ਦ। ਸੋਘਾਂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਕੱਲ ਪੁੱਜੇ । ਮਦਜਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੋਟ ਹਾਥੀ ਤੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਯ੍ਰਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੂਰਵੀਰਾਂ 
ਦਾ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਯਦੁਰਥ ਆਦਿ 
ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੋਂ ਪੁਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਵੀਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਕਯ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਯੌਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਖਿਅਤ 
ਸਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਵਲ ਵਧੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ, 
ਕੁਰ੍ਹ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾਹ ਭੀਸ਼ਮ, ਦੌਣ 'ਚਾਹਯ, ਤੋਂ ਕਟਣ ਤੱ` ਬਗੈਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਥਵਨ ਹੈ, ਜੌ _ਗਾਂਡੀਵ ਨਾਂ ਦੇ ਸਨ੍‌ਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਅਰਜੁਨ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਰਾਂਰਥੀ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਉਤੇ ਸੱਤਰ ਬਾਣ ਛਡੋਂ, ਦੌਰ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਪੰਜਾਹ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਨੇ 
ਪੰਜਾਹ, ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਨੇ _ਚਹਠ, ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਨੌਂ, ਸ਼ਕੁਨੀ ਨੇ ਪੈਜ ਤੋ ਵਿਕਰਣ 
ਨੇ ਦਸ ਭੱਲ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਛੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤਿਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ” ਬਿਨ੍ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਾਂ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ 
ਅਰਜੁਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੂਖੀ ਨਹੀ” ਹੋਏ । ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ" ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਬਣਾਂ 
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ਦੁਆਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਮ ਬਲਵਾਲੇ, ਮੁਕਟਧਾਰੀਂ, ਪੂਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰਜੁਨ ਨੇ 
ਭੀਸਮ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਨੇ, ਦ੍ਰਣ ਨੂੰ ਸੱਠ, ਵਿਕਰਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ, ਸ਼ਲਯ 
ਨੂੰ ਵੀਂ ਤਿੰਨ ਤੈ ਰਾਜੇ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਨੂੰ ਪੈਜ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਸ ਵੋਲੇ ਸਾੜਯਕੰ 
ਵਿਰਾਟ, ਦੁਪਦ ਦੇ ਪੁਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੌੰਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਤਰ ਤੇ ਅਭਿਮਨਯੂ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਸੰਸਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਲਿਆ । ਸੋਮਕਾ 
ਨਮੋਤ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ, ਮਹਾਂ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ 
ਦੌੋਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਰਥ-ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸਠ ਭੰਸ਼ਿਮ ਨੰ! 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਅੱਸ] ਤਿਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦ੍ ਆਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ੈਂਨਿਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਤਾੜਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿਤਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭੌਰਣਾਂ 
ਦੇ ਖੂਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੋਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਅਰਗੂਨ ਨੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਐਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੰਤਾ। ਹੋ ਰਾਜਨ, ਅਰਜੁਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਮੱਧ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਸਸੰਰਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਨੁਖ਼ ਨਲ ਥੈਡਣ 
ਲਗ ਪਏ । ਤਦ ਰਾਜੇਂ ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੂਨ ਦੁਆਰਾ ਆ£ਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਵੇਖ 
ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਝਸਮਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ--'ਹੇ ਪਿਤਆਹ ਪਾਂਡ੍ਹ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਬੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਸ੍ਰੰ 
'ਕ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਤਨਵਾਨ ਹੌਣ ਦੋ ਬਾਵਜਹਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਾਰ 
ਕੇਰ ਰਰੋਂ ਹਨ । ਰੋ ਗੈਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਧਿਤਾਮਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੰ ਰਬਧਾਰੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ 
ਚੋ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਜੀਉ'ਦੇ ਜੀਅ ਸਾਡੋਂ ਸੈਨਿਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਰੇ ਗੈਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਣ ਨੇ ਵ) ਹਥਿਆਰ _ਸੂੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ ਨਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਰਣ ਮੋਰਾ ਸਦਾ ਹ) ਹਿਤ ਚਿੰਤਕ ਰਿਹ ਹੈ, ਤੁਸ 
ਇਹ ਜਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਰਜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਰੇ ਰਾਜਨ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੀ 
ਇਹ ਗਲ ਸੂਣ ਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪਿਤ”ਤੁੱਲ ਭੀਸ਼ਮ ਕਸ਼ੱਤਰੀ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ 
ਦੇ ਰਥ ਵਲ ਵਧੇ । 

ਰੇ ਰਾਜਨ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਵਿਚ ਚਿਟੇ ਰਗ ਦੇ ਘੌੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ੧ 
ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਦੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰੇ ਪਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੀ ਉਚੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਿੰਘ-ਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ੫ਏ ਤੇ ਸ਼ਖ ਬਜਾਉਣ ਲਗੋ 1 ਹੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਸ ਵੇਲੋ 
ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਦੁਰਯੌਧਨ ਅਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਰਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਸ਼ਮ ਦੇ 
ਉਤੋਂ ਘੈਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਯ੍ਰੱਧ ਲਈ ਖਲੌਤੇ ਸਨ । ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 
ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਕੇ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਡਟ ਗਏ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਰੰਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨੇ“ ਬਾਣ ਦੁਆਰ੧ 
ਅਰਜੂਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸਟ ਮਾਰੀਂ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਵੀ ਦਸ ਤੀਖਣ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਉਸ ਨੂੰ 
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ਜ਼ੇਨ੍ਹ ਢਿੱਤਾ । ਉਸ ਤੋਂ` ਬਾਦ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇਛਾ ਰੁਖਣ ਵਾਲੋ ਪਾਂਡ੍ਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਨੇ 
'ਚੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਡੇ ਰੋਏ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 
ਤੋਂ ਫੋਕ ਲਿਆ । ਰੇ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਵੇਲੋ ਸ਼ਾਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੈ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਦੱਵੇ' ਵੀਰ ਪਰਸਨ ਰੋ ਕੈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੂਆਗਤ 
ਕਰ ਰੇ ਸਨ । ਦੌਵੇ' ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੋ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹ ਚੋਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਢਿੰਦੇ ਰੋਏ ਯੁੱਧ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। _ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਨ੍ਖ ਤੋਂ” ਛਡੋ ਹੋਏ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ੂਹ ਅੰਚਜ਼ੂਨ ਦੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਟੌੰਟੇ-ੌਟੇ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਖਿਲਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਇੰਜ ਹੀ ਅਰਜੁਨ 
ਦੁਆਰਾ ਛਡੇਂ ਹੋਏ ਬਾਣਾ ਦੋ ਸਖ਼ੂਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ _ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੌਣੇ ਟੌਟੋ 
ਰੰ ਕੇ ਜ਼ਮੋਠ ਦੇ ਉਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਏ ਸਨ । ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਤਿਖੋਂ ਬਣ ਛੱਡ ਕੇ ਭੋਸ਼ਮ ਨੂੰ 
ਬਰੁਤ ਘੋੜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। _ਭੀਸਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ 
ਜ਼ਿਡਾ। ਉਹ ਦੌਵੈਂ' ਸ਼ਤੇਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬਲਵਾਲੈ ਸਨ । 
ਜਦਸ ਲਈ ਇਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ, ਭੌਡਿਆਂ, ਰਥ ਦੇ ਜੂਏ ਤੋਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
“ਭੋਠ ਕੇ ਜਿਵੇ ਖੋਡਾਂ ਕਰ ਰਹੋ ਰੌੜ । ਰੋ ਰਾਜਨ, ਚੌਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਣ ਭੀਜ਼ਮ 
ਡੇ ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਣਾਂ ਦੁਆਠਾ ਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਸਟ ਮਾਰੀ । 
ਹੋ ਰਜਨ, ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਧਨਖ਼ ਤੋ ਛਡੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਹ੍ਹ-ਲੁਹਾਣ ਰੋ ਕੈ, ਮਧ੍ਹ: 
ਤਾਕ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ 
ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਖੰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਜਿਥੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰੂ ਵੋਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਭੋਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਦੋ ਟੌਟੋ-ਟੋਟੋ ਕਰ ' 
(ਦੱਤ । ਇੰਜ ਉਹ ਦੌਵੇ ਵੀਰ ਇਕ ਦੂਜੋਂ ਦੇ ਬਧ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਯੋਰ ਰਚੇ ਸਨ । 
ਪ੍ਰੈਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੈਘਾਰਕ ਚੌਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਦੌਵੇਂ` ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਵਜੋਂ" ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਚਿਤਰ ਮੰਡਲ, ਅਗੋ ਵਧਣ ਵਾਲੈ ਤੇ ਪਿਛੋ 
ਜਟਣ ਵਾਲ ਪੈੱਤੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਗੇ । ਰੇ ਰਾਜਨ, ਦੇੱਵੈ' ਇਕ ਢੂਜੋ ਦੀਆਂ ਰੌਟਾਂ ਵਿਚ 
ਗ਼ਦਰ (ਗਲਤੀਆਂ) ਲਭ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਤੋ ਸੰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਉ'ਦੇ ਅਤੇ ਧਨੁਖਾਂ 
ਦੀ ਟੌਕਾਰ ਫੈਲਾਉ'ਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਖ਼ਾਂ ਦੀ ਧੂਨੀ ਤੋਂ ਰਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਘੜਘੜਾਹਣ 
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਟ ਰਹੀ ਹਵੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲਾਂਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੌਂਵੇ, ਇੰਜ ਮਾਲਮ 
ਹੂੰਦਾ ਸੀ । ਤੇ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ” ਵੀਰ ਬਲਵਾਲੇ, ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਜੈ ਤੇ 
(ਇਕ ਢੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਕ੍ਹਲ ਸਨ । _ਦੌਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ` ਦਿਸਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ 
ਕੋਰਵਾਂ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਲ ਤੋ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਝੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆਂ । ਇੱਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡੂ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਪਿਧਵਜ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚ'ਣਿਆਂ । ਹੈ ਭਰਡ ਵੈਸ਼ੀ, ਉਸ 
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ਬੁੱਧ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸ੍ਰੋਰਟ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੈਰਾਨ ਹੌ ਗਏ । ਹੇ ਭਰਤ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇ“ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਤਮ” ਵਿਚ ਕੌਈ ਪਾਪ ਨਹੀ' ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਊਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂੱਧ- 
ਤੂਮੀ ਵਿਢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦ” ਸੀ। ਦੋਵੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੋ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਟ' ਢੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਣ ਦੇ ਟੌਟੇ 
ਟੌਟੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਥੇ ਹਾਜਿਰ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ, ਗੈਧਰਬ, ਉਸਤਤਿ- 
ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ-ਜਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੋਂ ਵਿਚ ਆਖਣ ਲਗੇ--ਦਵੇ ਮਹਾਰਥ 
ਵੀਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ) ਉਹ ਦੇਵਤੇ, ਰਾਖਸ਼ਸ ਅਤੇ ਗੰਧਰਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਏ ਲੌਕਾਂ ਦੁਆਰ” 
ਵੀ ਕਿਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ! 

ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਯੁੱਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨਗੀ-ਭਰਪ੍ਰਰ ਘਟਨ ਸ)। ਭਵਿਖ ਵਿਚ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ“ ਹੈ । ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਰਜੂਨ ਯੂੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। _ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਥ, ਘੌੜੇ ਤ 
ਧਨ੍ਖਾਂ ਸਮੇਤ ਖਲ੍ਹੋ ਕੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬੀਜ ਵਾਂਗ ਬੀਜ ਰਹੋ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਾਂ 
ਭੀਸ਼ਮ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਤ ਤੋਂ ਗਾਂਡੀਵ ਨਾਂ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਂਡੂ - 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਜਿਤੱਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਦੌਵੇ' ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ 
ਤਾਂ ਜ਼ਦ ਤਕ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸਬਿਤੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਚਲਦਾ 
ਰਹੇਗਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਯੁਰੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਧ੍ਰਸ਼ੋਸਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ 
ਗਲਾਂ ਲੌਕਾਂ ਤੋ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਹੇ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ੀ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਦੋਵੇ ਵੀਰ ਆਪਣਾ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਖ ਦੋ ਯੋਧੇ ਸੈਨਿਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਰਹੇ ਸਨ । ਤਿਖੋ ਧਾਰਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰੌਰ ਸ਼ਸ਼ਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ _ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋ 
ਰਾਜਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੌਟਾਚਾਰੱਯ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ 
ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਮੁਠਭੇੜ ਹੌ ਰਹੀ ਸੀ । 
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ਅਧਿਆਇ - 


ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦ ਯੁਮਨ ਅਤੇ ਦੌਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ 


ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋ ਸੰਜਯ !, ਮਹਾਂ ਧੇਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਦੌਣਾਚਾਰਯ ਤੋ ਦਰੁਪਦ ਦੈ 
ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ 
ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ । ਮੈ' ਤਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ 
ਹਾਂ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ” ਸਕੇ 1 ਹੋ ਸੈਜਯ, ਜੈਂਕਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮੀਹ 
ਕਰੌਧਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋ ਚੌਤਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਣ ਪੜ੍ਹ 
ਉਚ ਅਪਣੇਂ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਉ” ਨਹੀ” 
ਹਰਾ ਸਕੇ ? ਰ੍ 

ਸੌਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ=-ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਮੇਤ ਦੈਵਡੇ ਵੀ ਜਿੱਤ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਤਰਸੀ” ਹੁਣ ਇਸ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 
ਸੂਣੋ । 

ਦੌਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੂੰ ਜਖ਼ੇਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ 
ਦੋ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੌ" ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ । ਰੇ ਸ੍ਰੈਸ਼, 
ਕਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਦੌਰਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਚਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੋ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ । ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਨੱਬੇ ੀ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲ੍ਰੈਣਾਚਾਰਯੋ 
ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਢਿੱਤਾਂ ਤੇ ਰਿਡ=-'ਖਲ੍ਹੋ ਜਾਓ, ਖਲ੍ਹੇ ਜਾਓ' _। ਅਸੀਮ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੇਕਤੀ 
ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਢ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕ ਢਿੱਡਾ । ਉਸ 
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ਤੋ ਬਾਦ ਕੌਰਵ ਪੱਖੀ ਢੌਣ ਨੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਝੋ ਦੂਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ 


- ਤੁੱਲ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਵਾਂਗ ਕਠੋਰ 


ਸੀ। ਹੋਂ ਭਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੌ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਦੁਆਰ' ਉਜ ਬਾਣ ਨੂੰ ਫਡਿਆ ਵੇਖ 
ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨ: ਛਿਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਮੈ" ਧ੍ਰਿਇਟਦਯੁਮਨ 
ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਵੇਖਿਆ । ਯੂਰੱਧ-ਭ੍ਮ) ਵਿਚ ਉਹ ਕੀਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ 
ਸਥਿਰ ਖੜਾ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਤੁੱਲ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਤੀਬਰ ਬਾਣ ਨੂੰ ਵਖ ਕੇ 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੋਤ ਹੀ ਕੱਟ ਸੁਟਿਆ ਤੇ ਦੌ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਉਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ 
ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਟ-ਗੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਦ੍ਰ੍‌ਣਾਚਾਰਯ 
ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਛਕ ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਵੀਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਵੰਦੂਰਯ ਨਾਂ ਦੀਂ 
ਮਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਵੇਗਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ । _ਸੌਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੌਂਭਾ- 
ਇਮਾਨ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਉ'ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੌ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੱਨ ਦੇ 
ਹੱਸਦੇ ਉਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਟੌਟੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ 
ਕੋ ਪਰਾਕਰਮੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਦ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਦੋ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾ ਅਰੰਭ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਯਸ਼ਵਾਲੇਂ ਦਣਾਚਾਰੇਯ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਰੌਕ ਕੇ ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਵਯਰਮਨ ਦੋ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ” ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤ । ਧਨ੍ਹਖ਼ ਦੀ ਡੌਰ ਦੇ ਕੱਟੋ ਜਾਣ ਤੋ” 
ਉਪਰੰਤ ਯਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵੀਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਦੌ੍‌ ਣਾਚਾਰਯ 
ਦੇ ਉਝੇ ਲੌਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗੱਦਾ ਚਲਾਈ । _ਦੌ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਯੁੱਧ 
ਦੀ_ਇੱਛਾ ਤੋ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ 
ਪਈ. ਪਰੰਤ੍ਰ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਦਾ _ਅਨੌਂਸ਼ਾ ਪਰਾਕ੍ਹਮ ਵੇਖਿਆ 1 
-ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੌਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਉਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਵਿਅਰਕ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਉਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦ੍੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੇ ਉੜੇ 
ਸੋਨੇ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇਂ, ਤੀਖਣ, ਪੀਲੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭੱਲ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਛੱਡੇ । ਉਹ 
ਬਾਣ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦਾ ਕਵਚ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਯੁੱਧ - ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ 
28 4੦੭ ॥ 

ਮਹਾਰਬੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਧਨੂਖ਼ ਲੰ ਕੇ, ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਰਾਕ੍ਮ ਪੂੂਰਬਕ ਪੰਜ 
ਬਾਣ ਛੱਡ ਕੋ ਦੌਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਉਹ, 
ਦੌਵੇ' ਵੀਰ ਲਹ੍ਰ-ਲ੍ਰਹਾਣ ਹੋ ਕੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ 
ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਗੇ ਸ਼ਲ੍ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਧਿਤ ਹੋਏ ਦ੍ਰੌਣਾਚਾਰਯ 
ਨੇ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਦਦਯੁਮਨ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਅਸੀਸ 


246 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥10।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0॥੧॥॥011੨.੦੦॥੧ 





ਆਤਮਕ ਬਲ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰੈਣਾਚਾਂਰਯ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਕੱ ਟਿਆ ਰੋਇਆ! ਸੀ, ਉਸ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦ” 
ਯੁਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਕੀ ਰੋਈ ਗੰਢ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇ” ਬੱਦਲ 
ਕਿਸੇ ਪਹਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਰੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਭੱਲ ਨਾਂ 
ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦੋ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੌ ਬੱਲੋ ਗਿਰ” ਦਿੱਤਾ ਤੇ 
ਚਾਰ ਤੀਖਣ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਉਹ ਘੌੜੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਫ਼ਿਰ ਉਚੀ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਗੇਂ ! ਉਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੋ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥ ਵਿਚ 
ਵਿਦਮਾਨ ਦ੍ਰਜੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਸੁਟਿਆ। _ਇੰਜ ਧਨੂਖ਼ ਦੋ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੌ' ਬਾਅਦ ਰੱਥ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯਰਮਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਦਾ ਲੌ ਕੇ ਥੱਲੋ ਉਤਰ ਰਹੋ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੱਏ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਥ ਤੌ ਉਤਰਦੇ ਰੋਏ ਉਸ ਦੀ ਗਦਾ 
ਨੂੰ ਵੀ ਡੌਗ ਢਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। _ਭਦ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲ ਵੀਰ 
ਬਿਸ਼ਟਟਯ੍ਰਮਨ ਨੇ _ਸੌ-ਭੈਦ _ਦੌ ਅਕਾਰਵਾਲੀ, _ਚਮਕੀਲੀ, _ਵਿਸਤਾਂਰ ਵਾਲੇ ਢਾਲ 
ਵਾਝੀ, ਦਿੱਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲਵਾਤ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਦੌ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਮਾਰਨ 
ਦੀ ਇੱਛਾ _ਧਾਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ _ਨਾਂਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ _ਜਿਵੇਂ`_ਮਾਸ 
ਦਾ ਇੱਛੋਕ ਜ਼ੋਰ ਜੈਗਲ ਵਿਚ _ਕਿਸੇ ਮੜਵਾਲੌਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ _ਹਮਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ! 

ਹੁੰ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ੀ, ਉਸ ਸਮੰ` ਅਨ ਦ੍ਰੌਣਾਚਾਰਯ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਰੱਥ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ 
ਵੇਖੀ । _ਅਜਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਗ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਤੋ ਪ੍ਰੂਸ਼ਾਰਕ ਵੱਖਿਆ । _ਉਸ ਨੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੈ ਦਰੁਪੰਦ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ" ਰੌਕਿਆ । _ਇਸ 
ਲਈ ਉਹ ਬਲਵਾਲੋ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦ੍ਰੈਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਪਹ੍ਹੰਚ ਸਕੇ । 
ਦੌਣਾਚਾਰਯ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਹਾਂਰਥੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਰਮਨ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਵੀਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ 
ਢਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਗ ਪਏ । ਉਸ ਵੈਲੋਂ ਬਲਵਾਲੰ 
ਮਹਾਂਬਾਰ੍ ਭੀਮ ਅਚਾਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮ' ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਮਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆ ਗਏ। ਰੇ ਰਾਜਨ ਭੀਮ ਨੇ ਸੱਤ ਤਿੱਥੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰ੍‌ਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਪਦ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਬ ਦੇ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆਂ ! 
ਦਰਯੌਧਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਵਾਲੋ _ਭਾਨਹਮਾਨ ਨੂੰ ਦਠਾਚਾਰਯ _ਦੀ ਰਖਿਆ 
ਲਈ ਭੋਜਿਆ। ਹੌ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਸਮੋ" ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 
ਕਲਿੰਗ ਦੌਸ਼ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆ ਪੁੱਜੀ। _ਰਥ-ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ _ਸ੍ਰੇੜਟ ਦੋਰਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਧ੍ਰਿ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ 
ਕੇ, ਯੁੱਧ-ਭੂਪੀ ਵਿਚ ਵਿਰਾਟ ਤੋਂ ਦਰੂਪਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਬੁੱਢੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ 
ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ 4 _ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਵੀ ਉਸ _ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ` ਵਿਚ _ਧਰਮਰ”ਜ 
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ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕੌਲ ਪੁੱਜੇ । ਉਸ ਤੋਂ` ਬਾਂਦ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਹਮੀ ਵਿਚ ਕਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੌਧ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਬੋਜਜਵੀ ਭੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਰੁਮਾਂਚਕ ਯ੍ਰੱਧ ਹੋਣ 
ਲੱਗਾ । _ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੈਘਾਰਕ ਤੋਂ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸੀ । 
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ਅਧਿਆਇ % 84 
ਭੀਮਸੇਨ ਦਾ ਕਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦਾਂ ਨਾਲ ਯੁੰਧ, ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ਕਰਦੇਵ ਭਾਨਮਾਨ ਤੇ ਕੇਤ੍ਮਾਨ ਦਾਂ ਬਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ . 

ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ - ਹੋ ਸੈਜਯ, ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 
ਜੈਨਾਪਤੀ ਕਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੋ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬਲਵਾਲੋ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਂਕ੍ਰਮ ਵਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇ” ਯ੍ਰੱਧ ਕੀਤਾ ? ਬਹਾਦਰ ਭੀਮਸੈਨ ਜਦ ਗਏ' ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਕਦੇ ਹਨ, 
ਤੱਦ ਡੌਡੋ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਮਰਾਜ ਤੁੱਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਸੈਨਾ ਸਮੋਤ ਕਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੋ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ? ਰ੍ 

ਸੌਜਯ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤ== ਹੋ ਰਾਜੋ'ਦਰ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦਾ ਉਂਪਰੌਕਤ 
ਆਦੇਸ਼ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਅਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤਿਅਤ ਬਲ ਵਾਲਾ 
ਕਲਿੰਗ ਰਾਜਾ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਰਥ ਕੌਲ ਪੁੱਜਾ । ਹੋ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀ ! ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਪਿਆਦਿਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਭਰਪੂਰ ਕਲਿੰਗ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲ ਸੌਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਖੋ 
ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਕੇ, ਚੇਂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਭੀਮਸੌਨ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ! ਪੀੜਤ ਕਰਨ' ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਦਰਯੋਧਨ ਦੋ ਪਖੋ” ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 
ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੇਤ੍ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਟ ਮਾਰੀ । ਰਾਜੇ ਕੋਤ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਧਿਤ ਸ਼ਤਾਯੂ 
ਵੀ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਭੀਮਸੈਂਨ ਕੌਲ ਪੁੱਜਾ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਚੇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ 
ਵਿਊਹ ਰਚਨ' ਕਰਕੇ ਖਲੌਤੀਆਂ ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੱਸਰ ਰਥ ਤੇ ਦਸ 
ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਤ੍ਰਮਾਨ ਨੇ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਨਓ' 
ਘੋਰ ਲਿਆ । ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨਾ ਤੋਂ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਚੇਦ, ਮਤਸਯ ਤੋ ਕੁਗੁਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ 
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ਨੇ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਗਲੀ ਜਾਤੀਆਂ (ਨਿਸਾਵਾਂ) ਤੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਇਕ“ -ਦੂਜੇ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੋ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੌਧੇਂ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀ 
ਕਰ ਪਾਉ'ਦੇ ਸਨ। _ਸ਼ੱਤਰ੍ਹਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਯੁਧ ਉਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ _ਲਗਦ' 
ਸ। ਜਿਵੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੰ'ਤ-ਜੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦਾ'ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾਂ 
ਹੋਵੇ। ਹੈ ਭਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ! ਯੁੱਧ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਯੂੱਧ ਕਰਦੀ ਕਲਿੰਗ ਦੌਂਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ! 
ਸ਼ੌਰਗੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਤੁੱਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧ ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਨੇ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਕ ਦੁਜੇ ਨੂੰ ਥਿੱਚਦੇ ਹੱਏ ਸਾਟੀ ਭ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਢਗੀ ਹੋਂਈ ਭੂਮੀ ਖਰਗੌਸ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਰੋਗ 
ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਢਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਜੈ ਤੇ ਸ੍ਰਰਵੀਰ ਸੈਨਿਕ ਯੋਧੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੋ ਇੱਛੱਕ 
ਹੌਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਪੁੱਖ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊ'ਦੇ ਸਨ । 
ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫੜ ਲੰ'ਦੇ ਸਨ । ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਥੋਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਦਾਂ ਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਖਿਆ ਵਾਲੋਂ ਚੇਂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। _ਬਲਵਾਲੋਂ ਚੇਦ ਦੌਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਗ _ਖੈਫ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਗਏ । ਚੋਦ ਦੋਸ਼ 
ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੋ ਭੱਜ ਜਾਣ ਉਪਰੈਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਿੰਗ ਸੈਨਿਕ ਭੀਮਸੈਨ ਕੌਲ ਜਾ ਪੁੱਜੋ, 
ਪਰੈਤ੍ਰ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਲੇ ਪਾਂਡਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਪਸੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੌਕੇ ਪਿੱਛੋ ਨਹੀ” ਹਟੇ ਡੇ ਨਾ ਹੀ ਰਥ ਤੋਂ” ਥੱਲੋਂ ਡਿੱਗੇ । ਉਹ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਤੇ 
ਆਪਣ ਤਿੱਧੋ ਬਾਂਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋਂ । ਮਹਾਂ-ਧਨੁਖਧਾਰੀ _ਕਲਿੰਗੁ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਂਰਬੀ ਪੁੱਤਰ ਸਕਰਦੋਵ ਦੋਵੇ' ਮਿਲਕੇ ਪਾਂਡੂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਲੀਮਸੈਨ ਦੋਂ 
ਉੱਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਤੱਦ ਮਹਾਂਬਾਹ ਭੀਮ ਨੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਤੁ 
ਬਲ ਦਾ ਆਸਰ” ਲੰਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਧਨ੍ਖ਼ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕਰਦੋਵ ਨੇ ਯੁਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਆ। ਸ਼ੱਤਰ੍ਹਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਰਥ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਖ ਕੈ ਸ਼ਕਰ ਦੇਵ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਅ' ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਫ਼ਲ ਚੌੜਿਆ। ਹੈ ਰਾਜੋ'ਦਰ, ਜਿਵੇ' ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੋ ਔਤ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾ ਬਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਲੇ ਸ਼ਕਰਦੇਵ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਜਿਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਰਥ ਦੇ ਉਤੇ ਖ਼ਲ੍ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂ 
ਬਲ ਵਾਲੋਂ ਭੰਮਸੈਨ ਨੋ ਸ਼ਕਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ 
ਗਦ” ਦੁਆਰਾ ਚੋਟ ਕੀਤੀ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਗਦਾ ਵੀ ਚੌਟ ਖਾ ਕੇ ਕਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
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ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਡੋਂ` ਰਹਿਤ ਹੋਂ ਗੇ, ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਮੇਤ ਰੱਥ ਤੋਂ` ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 
ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 

ਕਲਿੰਗ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਥਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਭੀਮਜੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓੰ“ਘੋਰ ਡਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ _ਭੀਮਸੈਨ ਨੈ ਅਤਿਅੰਤ 
ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਦਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਿਆਨਕ _ਕਰਮ ਕਰਨ 
ਵੀ ਇੱਛਾ ਤੋ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਬਲਦ ਦੇ ਚੰਮ ਦੀ ਬਣੀ) ਹੋਈ ਅਨੌਖੀ ਢਾਲ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਫੜ ਲਈ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਢਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਚੈਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿਚ 
ਢਲੀ ਰੁੱਈ ਨੀ। _ਕਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਕਲਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧਨੂਖ਼ ਦੀ ਡੌਰੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਸੱਪ 
ਤੁੱਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਕ ਬਾਣ ਹੱਖ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਭੀਮਸੰਨ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾਂ 
ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਢਆੇ' 
ਤੀਤਰ ਤੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣ ਦੇ ਦੌ ਠੌਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਜਿੰਘ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤੀ । ਕਲਿੰਗ ਦੋਸ਼ ਦੇਂ 
ਰਾਜੇ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋਏ .ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੌਦਾਂ ਭਾਲਿਆਂ ਦੀ 
ਚੋਟ ਕੀੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਭਾਲੇ 
ਅਜੌ ਅਕਾਸ਼ ਵਲ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਂ ਬਾਹ ਪਾਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ 
ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਟ ਇੱਤਾਂ । ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਫ੍ਚਿ 
੍ਰੋਸ਼ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਦਾਂ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਲ੍ਹਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । _ਭਾਨ੍ਹਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਦੁਆਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਕਾਸ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਧੂਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਜੌਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤੀ । _ਭੀਮਸੈਨ ਉਸ ਮਹਾਂਲ੍ਰੱਧ ਵਿਚ 
ਭਾਨ੍ਹ ਮਾਨ ਦੀ ਗੁਰਜਨਾ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਸ ਨੇ ਹੌਰ ਵੀ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਗਰਜਨਾਂ 
ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗ਼ਰਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਡਰ 
ਗਈ। ਚੇ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, 
ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ । _ਭੀਮਸੈਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੋਰਜਨਾ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਕੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੋਂ ਤੇ 
ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਕਲਿੰਗ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਂਜਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਛੱਡੀ 
ਪਰੰੜ੍ਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਦੋਂ ਦੋਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦ੍ਰਾਮ੦ 
ਭਾਨਮਾਨ ਦੀ ਦੋਹ ਨੂੰ ਗਭਿਓ' ਕੱਟ ਦਿੱਤ! । ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕ ਲੱਗ 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੇਨ ਨੇ, ਭਾਰ 
ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਧੜ ਦੇ 
ਕੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਥੀਆਂ ਦੋ ਸਸੂਹ ਦਾ ਨਾਇਕ ਚਿੰਘਾੜਦਾ ਹੋਇਆ 7ਸ਼ੁੰਦਟ ਦੇ 
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ਲਤ ਤਤ ਤਤ ਤਤ ਬਕ 


ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੋਂ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਪਹਾੜ ਵਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਡਿੱਗ 
ਪਿਆ। ਹੇ ਭਰਤ ਵੇਸ਼ੀ, ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ, ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ, ਉਦਾਰ ਮਨ ਵਾਲੋ 
ਭੀਮਸੈਨ ਅਚਾਨਕ ਹਾਥੀ ਤੋ' ਥੱਲੇ ਕੁਦ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਖਲੌ ਗਏ । ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਘੂੰਮ-ਘੁੰਮ 
ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇਂ । ਉਸ ਵੇਲੇ । 
ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਦੋ ਗੌਲੈ ਵਾਂਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਬਲ ਵਾਲ ਭੀਮਸੈਨ 
ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ, ਰੱਕੀ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੋ ਸਮ੍ਹਹ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ. 
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ । ਅਤਿਅੰਤ ਬਲ ਵਾਲ, 
ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਭੀਮਸੈਨ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ 
ਬਾਜ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਘੂੰਮ ਰਹੇ ਸਨ । ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ `ਹਾਥੀ ਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ 
ਘ੍ਰੈੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ _ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਟੌਟੋਂ ੬ਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਲੋ ਹੀ ਕਰੌਧਿਤ ਹੋ ਕੋ ਧੰਦਲ ਹੀ ਪੌਦਲ ਚਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇਂ 
ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਵਧਾਉ'ਦੇ ਸਨ । ਪ੍ਰਲੰਕਾਰੀ ਯਮਰਾਜ ਵਾਂਗ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਹ ਕੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋ ਦੁਆਰਾ ਜੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਸੈਨਿਕ ਯੋਧੋ ਗਰਜਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦੋਂੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । ਭੀਮਸੈਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਲੰ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂ ਯੂੱਹ . 
ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਬਹਾਦਰ 
ਭੀਮਸੈਨ ਯ੍ਰੱਥ ਵਿਚ ਰੱਥੀ ਸਵਾਗਾਂ ਦੋ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਡੈਡੋ ਨੂੰ ਤੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਥ ਉਤੋ ਚੜ੍ਹਕੇ 
ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ 
ਭਾਂਤ, ਆਵਿੱਧ, ਉਦਬ੍ਰਾਂਤ, ਆਪਲਤ, ਪਰਸਿ੍‌ਤ, ਪਲੁਤ, ਸੋਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁਦੀਹਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕ 
ਪੱਤਰੇ ਦਿਬਾਏ । 
ਪਾਂਡ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੋ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਅਨੇਕ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਐਗ ਟੌਟੋ-ਟੋਟੋ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜਮ ਥਾਂ ਫਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਘਾੜਦੇ ਹੋਏ 
ਪ੍ਰਾਣਤਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਢਹਿ ਪਏ । ਹੋਂ ਭਰਤ ਨੌਦਨ ! ਕੁਝ ਗਜ ਰਾਜਾਂ ਦੋ ਦੈਦ 
ਅਤੇ ਸੂੰਡਾਂ ਦੇ ਅਗਲੋਂ ਭਾਗ ਕਟੇ ਗਏ, ਕੁੰਭਖਭ ਫਟ ਗਏ ਅਤ ਸਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਉਸ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੰਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ = 
ਅੰਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਚਿੰਘਾੜਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੇ 
ਰਾਜਨ !, ਅਸੀਂ' ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਨੇਕ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਮਹਾਵਤਾਂ ਦੋ ਮਸਤਕ ਕੱਟ 
ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਥੀਆਂ ਦੀਮਾਂ ਪਿੱਠਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਰੰਗ-ਬਿਰੈਗੇਂ ਝੁੱਲ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੌਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸ਼ਕਤੀ, ਝੰਡੇਂ, ਕਣਪ (ਖਾਸ 
ਹਥਿਆਰ) ਤਰਕਸ, ਅਦਭੁਤ, ਜੰਤਰ, ਧਨ੍ਹਖ਼ ਚਮਕੀਲੇ ਭਿੰਦੀ ਪਾਲ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾ ਇਆ 
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ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰ), ਤੱਤਰ, ਐਕ੍ਰਸ਼, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ 'ਦੇ ਘੰਟੋ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੋ ਹੋਏ 
ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਠੇ--ਇਹ ਸਭ ਵਸਤ੍ਰਆਂ ਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਮੋਤ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਧਰੇ ਕੱਟੋ ਹੁਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਦੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੰਮਿ 
ਪਏ ਸਨ । _ ਕਿਧਰੇ ਹੋਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਪਏ ਸਨ । ਕਿਧਰੇ ਕੱਟੀਆਂ ਤੋਈਆਂ ਸੂੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ 
ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਂਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਰੋਈ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਢਠੇ 
ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਢਕ ਹੋਈ ਜਾਪਵ1 81। 

ਹੈਂ ਭਰਤ !, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਬਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜ 
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 'ਮਨੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ 
ਕਲਿੰਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤਿਅੰਤ ਘੌਰ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਮਹਾਂ- 
ਸਮਰ ਵਿਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ, ਜੌਤ, ਸੌਨੇ ਨਾਲ ਸਜੀਆ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ, ਪਿੱਠ ਉਤੇ 
ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਦ]ਆਂ, ਭੁੱਲੇ, ਵੱਡਮੁੱਲੀ (ਬਹ੍ਮੁੱਠ) ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਵਚ, ਢਾਲ ਅਤੇ 
ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਵਿਛਾਉਣੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਿੰਡੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗੇ ਸਨ। _ਭੀਮਸੈਨ 
ਨੇ ਅਨੇਕ ਭੱਲਿਆਂ, ਅਦਭੁਤ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ 
ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰੈਗ-ਬਿਰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਢਰੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। _ਮਹੱਬਲ ਵਾਲੇ, 
ਪਾਣ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਉਛਲ ਕੇ ਰੱਈੀਆਂ ਕੌਲ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੰਡੇ ਸਮੋਤ 
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸ਼ੁੱਟਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਛਲਦੋ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਦੌੜਦੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਮੈੱਤਰ੍ਹੇ ਦਿਖਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਯਸ਼ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਦੋਖ ਕੇ ਲੌਕ ਹੈਰਾਨ ਹੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ 
ਅਨੈਕਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੈਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਟਕ 
ਦਿੱਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਸਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਤੇ 
ਭਿਆਨਕ ਗਰਜ # ਟਲ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵੇਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਡੇਂਗ ਦਿੱਤਾ । ਅਨੋਕ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਟੀਨ ਹੋ ਗਏ । 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ₹) ਵੇਗਵਾਲੀ ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੇੰ ਬੁੱਧ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਇਓ ਤੋ ਘੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਭੀਨਸੋਨ 
ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ।, ਕਲਿੰਗ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਜ 
ਸ਼ਰਤਾਯੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇ ਵੱਧੋ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ 
ਵੱਖ ਕੇ ਅਤੁੱਲ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਲਿੰਗ ਰਾਜ ਸ਼ਰਤਾਯੂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਵਿਚ ਨੌਂ“ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । _ਕਲਿੰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਔਕੁਸ਼ ਦੀ 
ਮਾਰ ਖਾਧੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਰੋਧ ਨਲ ਭੜਕ ਪਏ, ਜਿਵੇ ਘੀ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ 
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ਦੀ ੮ ੨੧੧ ਮਕਰ 


ਭੜਕ ਉਠੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਅਸ਼ੌਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੱਖ ਲੰ ਕੌ 
ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਮ ਦੇ ਕੌਲ ਪਹ੍ਰੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਥ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ 
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕਰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਭੀਮ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਉਸ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਿੰਗ ਹੋ, 
ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ--ਓ, ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ, ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ । ਤੱਦ ਬਲਵਾਨ ਸਰੜਾਯੂ 
ਨੇ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੈ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣ ਭੀਮਸੈਨ 
ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ । 
ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਕਲਿੰਗ ਰਾਜ ਦੁਆਰ! ਸ੍ਰੇਲਟ ਧਨਖ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਏ 
ਹੋਏ ਨੰ` ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੌਕੇ ਡੈਡ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਧੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਫੋਧਿਤ ਹੋ 
ਉਠੇ । ਬਲਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੈਸ਼ਟ ਕੌਤੀ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦ੍੍‌ਿੜ੍‌ ਧਨੂਖ਼ 
ਨੂੰ ਜੌਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਬਾਂਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਿੰਗ ਰਾਜ ਸ਼ਰਤਾਯੂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਫਿੱਰ ਦੋਂ ਖੁਰ ਨਾਮਿਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕਲਿੰਗ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰੱਖਿਅਕ 
ਮਹਾਬਲ ਵਾਲੋਂ ਸੱਤ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਅਤੁੱਲ ਆਤਮਬਲ 
ਵਾਲ਼ੇ ਭੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਤ੍ਹਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਯਮਲੌਕ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਕਲਿੰਗ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨਿਕਾਂ 
ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਧਿਤ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । 
ਹੋ ਰਾਜਨ !, ਉਦੇ” ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਧਾ ਭੀਮਸੈਨ ਉਂਤੇ ਸ਼ਕਤੀ. ਗਦਾ, ਤਲਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਟੀ (ਹੱਥ 
ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ), ਤੌਮਰ (ਲੰਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ) ਅਤੇ ਫਰਮਿਆਂ 
(ਕ੍ਰਹਾਂੜਿਆਂ) ਦੀ ਬਰਖ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਉਥੇ ਹੋਂ ਰਹੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣਾਂ ਦੀ] 
ਬਰਖ਼ਾ ਨੂੰ ਰੌਕ ਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਰੱਥ ਵਿਚ ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੀ 
ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਕੁੱਢ ਪਏ 1 ਉਸ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਸ਼ਤਰੂਮਰਦਨ ਭੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਸ੍ਰ 
ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਤੂ ਲੌਕ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ । 
ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨ' ਹੋਈ । _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰੋਏ 
ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਰਣ- ਟਰ 
ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਵਾਲੇ ਹਥ) 
ਹਵਾ ਦੀ ਬਪੋੜ ਖਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੌੜਦੇ ਤੇ 
ਆਪਣੇਂ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ, ਬਾਂਣਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੌਕੇ ਕਰਾਹਉਣ ਲੱਗੇਂ । 
ਫਿਰ ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਨ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 
ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੈਖ ਬਜਾਇਆ । 
ਹੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੌ, ਉਸ ਸੈਖਨਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 
ਕੰਬ ਉਠੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਛਾ ਗਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਗਜਰਾਜ 
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ਦੋ ਸਮਾਨ ਅਨੇਕ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਚੌੜਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ 
ਡਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਉਛਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਉਤੇ ਮੌਹ ਛਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇ ਬੜਾ ਤਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੁਆਰਾ ਮੱਬਿਆ 
ਜਾਣ ਤੇਂ ਹਲਚਲ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ੁਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ 
ਬੱਰੋਰ-ਟੌਕ ਮਥਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ । 


ਅਦਭੁਤ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰ ਡਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਲਿੰਗ ਦੈਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ 
ਜਦੋਂ ਦਲ ਬਣਾਕੇ ਦੌੜਨ ਅਤੇ ਦੌੜ-ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਂਡੂ ਸੈਨਾਪਤ) 
ਦਰੁਪਦਕੁਮਾਰ ਦਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :--“ਹੇ ਬਰਾਂਦਰੋਂ, 
(ਹੈੱਸਲੇ. ਨਾਲ) ਯੁੱਧ ਕਰੋ । _ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਖੰਡੀ ਆਦਿ ਮਹਾਂਰਬੀ ਚੋਟ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਸਰਣ ਕਗ;/ ਲੱਗੇ । 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਂਡ੍ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਮੋਘਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਤੁੱਝ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਲੰ ਕੇ ਪਿੱਛੋ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ) ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ।_ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਰੂਪਦ-ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟੇਦਯੂਮਨ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਠੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕਰਕੇ 
ਸਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਮਜੈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇਂ ਭਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੌ 
ਲਿਆ । _ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਝ ਦੇ ਰਾਜਾ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦੇ ਨਦੀ“ ਭੀਮ ਅਤੋਂ ਸੱਤਕਿ ਨੂੰ 
ਛੱਡਕੇ ਦੂਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹੋਵੇ । ਬਹਾਦਰ 
ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਵੈਰੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਰੁਪਦ ਕੁਮਾਰ ਧਿਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਮਹਾਨ 
ਫੂਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। _ ਹੋਂ ਰਾਜਨ '. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੇ ਦਿੱਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ 
ਹੱਦ ਨਾਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਾਰਜਨ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂ 1 ਵਿਚ ਸੈਖ ਬਜਾਤਿਆ 
ਅਤੇ ਜਿੰਘਨਾਦ ਕੀਤਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਥ ਵਿਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੈਗ ਵਾਲ ਘੋੜੇ ਜੋਤੇ 
ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦੇ ਸੌਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਜੋਏ ਰੱਥ ਵਿਚ _ਕਚਨਾਰ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਚਿਨ 
ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ _ਲਹਿਟਾਊ ਦਾ ਵੇਖਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। _ਕਲਿੰਗਾਂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ 
ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤ, ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਅਨਤ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੁੱਹ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ । ਉਸ ਸਮਰੁ- ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਮਨਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਧ੍ਰਿਖ਼ਟਦਯੂਮਨ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਬੱਤਕਿ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੂਰ” ਆਉ ਦਾ 
ਵੇਖਿਆ । ਇਸ ਲਈ। ਉਹ ਅਧਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਲਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲੱਗ ਪਏਂ। ਜੋੜ੍ਹ 
ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਜ਼ਟ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੋਸਟ ਸੱਟਕਿ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਫੰਮਸੈਨ ਅਤੇ 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੇ ਪਿਛਲੋਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਸੈਭਾਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇ ਧਨੂਖ਼ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੌ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ` ਬਾਦ ਆਪਣ ਰੌਂਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਣ 
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ਇਤ ਤਤ ਤਦ ਤਤ ਤਤ ਕਬਾਬ 


ਕਰਕੇ ਕਲਿੰਗ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ । _ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੰਗ ਸੈਨਾ ਰੂਪ ਉਦਗਮ ਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ) ਸੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਸ ਅਤੇ 
ਲਹ੍ਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਸੀ। ਉਹ ਨਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹਾ ਰਹੀ ਸੀ । _ਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਂਡ 
ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਖ੍ਰਨ ਦੀ ਦੁਸਤਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਬਲ ਵਾਲੋ ਭੀਮਸੈਨ ਆਪਣੇ 
ਪਰਾਜ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ । 

ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਨਿਕ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੋ 
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ : ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਲ ਹੀ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂ ਕੇ ਕਲਿੰਗਾਂ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ` ਪਿਛੋਂ” ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸ 
ਸ਼ੌਰਗੁਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਿਯ੍ਹਹ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਭੀਮਸੈਨ ਕੌਲ 


ਪੁੱਜੇ । 

ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਰੱਥ ਉਤੋਂ ਸੱਤਕਿ, ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਦਰੁਪਦ ਕ੍ਰਮਾਰ 
ਧਰਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੀ ਧਾਵਾ ਬੌਲ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਣ ਖੋਤਰ ਵਿਚ 
ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਘੋਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁੱਲ 
ਭੀਜ਼ਮ ਨੇ ਉਥੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਾਰ ਧਨਖ਼ਧਾਰੀ ਯੌਂ ਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਵਾਲੋ 
ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ 
ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਾਜ-ਵਾਜ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਘੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਘੋੜਿਆਂ 
ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰਬ ਉਤੇ 
ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ । ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਕੌਲ ਪੁੱਜੀ ਵੀ ਨਹੀ` ਸੀ ਕਿ ਆਪ 
ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁੱਲ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 
ਉਹ ਭੂਤਲ ਉਤੇ ਵਿਖਰ (ਬਿੰਡ) ਗਈ 1 

ਹੇ ਨਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਤੱਦ ਬਲਵਾਲੋਂ ਭੀਮਸੈਂਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ 

ਗਦਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇਂ ਉਸ ਰਥ ਤੋਂ” ਕੁੱਦ ਪਏ । ਇੱਧਰ ਸਾਂਤਯਕੀ ਨੇ ਵੀ ਭੀਮਸੈਨ 
ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਤੁਰੈਤ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। _ਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਸ੍ਰੋਸਟ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਥੀ ਦੋ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੌਂ ਹਵਾ ਦੀ ਤੁਰੂ/ 
ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚੋ" ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਮਹਾਨ ਫ੍ਰਤਧਾਰੀ ਭੀਸਮ 
ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਚਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਘਾਸ-ਫੂਸ ਦੇ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੌਈ ਅੱਗ ਦੀ 
ਤਰਾਂ ਆਪਣੇਂ ਤੇਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਵਿਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਭੀਮਸੰਨ ਸਾਰੇ 
ਕਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ । _ਪਰੈਤੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨ 
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ਕੋਕਾ ਵਿਚੋਂ” ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋੱਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆਂ । ਉਸ 
ਤੁ ਬਾਦ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ` ਸ੍ਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਟਯੁਮਨ ਯਸ਼ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਂਨ ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਰਥ 
ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਭ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੋ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ । ਹੇ ਭਰੜ 
ਰੇਸ ! ਉਤੇ ਪੈਚਾਲ ਅਤੇ ਮਤਜਦੈਸ ਦੋ ਨਰੇਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜਿਤ ਹੌ ਕੇ `ਭੀਮਸੈਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਦ- 
ਯੂਮਨ ਅਤੇ ਸਾਂਤਯਕੀ ਨੂੰ ਭੂਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਦੌਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ ਰੌ ਥੇ ਮਿਲੋ । ਉੱਸ 
ਸਮੇਂ ਸੱਭੋ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਵਾਲ ਯਦੁਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦੈ ਸਾਹਮਣ 
ਰੀ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ . ''ੇ ਸਰੋਜ ਬਹਾਦੁਰ, ਬੜੇ ਸੁਭਾਂਗ 
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿੰਗ ਰਾਜ ਭਾਨ੍ਮਾਨ, ਰਾਜਗ੍ਰਮਾਰ ਕੌਤ੍ਰਮਾਨ, ਕਲਿੰਗਬੀਰ ਸ਼ੱਕਰਦੇਵ 
ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਅਣ/ਗਣਤ ਨੋਨਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ । _ਆਪ 
ਜੀ ਨੇ ਇਕੰਲੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੰਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਮ ਨਾਲ _ਕਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉਸ 
ਮਹਾਨ ਫ਼ਿਯ੍ੂਹ ਨੂੰ ਤੌੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੈਕ ਹਾਥੀ, ਘੌੜੇ ਅਤੇ 
ਰਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸੈਜਾਰ ਦੇ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਮਨੇ ਪੁਰਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 
ਗਿਣੇ ਜਾਂਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ । ਅਣਗਿਣਤ ਬੀਰ ਯੌਧੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਯੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾਂ 
ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੈ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੇਸ਼ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੌ ਬੜੀ 
ਤੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲ ਸਾਤਯਕੀ ਆਖਣੇ ਰਥ ਤੋਂ ਕੁੱਦਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਰਥ ਉਤੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਫਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆਂ । _ਉਜ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਥੀ 'ਸਾਤਯਕੀ 
ਨੇ ਭੋਮਜੋਨ ਦਾ ਬਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਆਰੈਭ ਕੋਰ 


ਦਿੱਤਾ । 
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ਅਧਿਆਇ - 5$ 
ਅਭਿਮੇਨਯੂ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ 

ਯ੍ਰਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੋ ਭਰਤ ! ਉਸ ਦ੍ਰਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ' ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 
ਭਾਗ ਅਧਿਕ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਸ਼ਿਆ ਵਿਦ ਰਥ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਪੈਦਲ ਅਤੇ 
ਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਦ ਪੇਚਾਲ ਦਾਂ ਰਾਂਜ ਕੁਮਾਰ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਇਕੱਲ' 
ਹੀ ਦਰੌਣ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਤਥਾਮਾ ਸ਼ੱਲਯ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨ 
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤੇਂਜ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਨੇ ਦੱਸ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ ਅਜ਼ਵਤਬਆ ਦੇ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਿਸਿੱਧ 
ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜ਼ਵਤਬਾਮਾਂ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਸੱਲਯ 
ਦੇ ਰਥ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਬੋਂ” ਹੀ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਉਤੇ ਬਾਣਾ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ! 


ਹੋ ਭੋਰਤ ਪੁੱਤਰ ! ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਤਥਾਮਾ ਨਾਲ ਜ੍ਰਝਦਾ ਵੇਖਕੇ 
ਸੁਭੱਦਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਵ ਪੰਨੇ ਬਾਣ ਚਲਾਉ'ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਉਥੇ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਰਤਨ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ ਪੱਚੀ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਨੌਂ ਅਤੇ ਅਸਵਤਥਾਮਾ ਨੂੰ 
ਅੱਠ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ । ਤਦ ਅਸ਼ਵਤਥਾਮਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ 
ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ ਜ਼ਖੰਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ । _ਸ਼ੱਲਯ ਨੇ ਦਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੈਨੇ 
ਬਾਂਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ । 

ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੋ ਪੌਤੇ ਲਛਮਣ ਨੇ ਸੂਭਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ 
ਵੇਖਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਢ ਭਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਦੌਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂਧ ਛਿੜ 
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ਗਿਆ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਸ਼ਤਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਛਮਣ 
ਨੋ ਅਤਿਐ਼ਤ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੌ ਮਰ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ 
ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਭਰਤ. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਇਹ 
ਵੇਖਕੇ ਜਲਦੀ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੀਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਆਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤਦ 


ਲਛਮਣ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਕ ਬਾਣ ਮਾਨਕੇ ਉਸ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋ” 
ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੈਨਨਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਸੱਤਰ 
ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਦਰ' ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਕਟੋ ਹੋਂਦ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰਾ 
ਅਦਭੁਤ ਧਨੂਖ਼ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਵੇਗ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਪੁਰਸ਼ 
ਰਤਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਛਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਤਦ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਜਾ 
ਦ੍ਰਯੌਂਧਨ ਆਪਣੇਂ ਮਹਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਵੇਖਕੇ ਉੱਥੋਂ 
ਆਪ ਜਾਂ ਪੁੱਜਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਉਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ 
ਪੁੱਖੀ ਸਾਰੇ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥ ਜੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸਿਓਂ” ਘੈਰ ਲਿਆਂ 1 

ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦਾ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ । 
ਅਤਿਐਤ ਦ੍ਰਜੰ_ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਚਿੰਡਿਤ 
ਨਹੀ ਰੋਇਆ । ਇਸ ਫੋਲੋ ਅਰਜਨ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ 
ਵੇਖ ਆਪਣੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਆਏ । ਇਹ ਵੇਖ ਭੀਸ਼ਮ 
ਅਤੇ ਦਰੋਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰਵ ਪੱਖੀ ਨਰੋਸ਼ ਰਥ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ 
ਇਕਦਮ ਅਰਜੁਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ । ਉਸ ਵੇਲ ਹਾਂਥੀ, ਘੌੜੇ, ਰਥ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਧੜ ਇਕ ਦਮ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਥ ਤਕ ਪੁੱਜ ਕੇ 
ਚਾਰੇ ਪਾਸੈ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗੀ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ .ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ 
ਭੁਪਾਲ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਵਧ ਸਕੇ । ਸਾਰੇ 
ਪਾਣੀ ਦੂਖਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ । 
ਹੈ ਭਰਤ ਜ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸਹਿ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਨਿਆਇ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰੱਤਖ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ! ਮੁਕਟ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਰਬਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਢਕਿਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ 
ਕ੍ਰਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਨੋਂਕਾਂ ਰਥ ਟ੍ਰੱਟ ਰਏ, 
ਬਹੁਰ ਹਾਥੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੌੜੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਥ ਸਮੂਹ ਦੇ 


ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
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ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਥ ਚੌੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇਂ ਸਨ। ` ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉ” ਅਨੇਕ ਰਬ 
ਰਬਹੀ# ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਦ (ਬਾਹਵਾਂ ਦਾਂ ਗਹਿਣਾ) ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਈ) 
ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਚੌੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ 
ਘੁੜਸਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੜੇ ਹਾਥੀਸਵਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੌ ਚਾਰੈ ਪਾਸ 
ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਅਨੰਕਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਬਾਂ, 
ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆ ਤੋਂ” ਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਗਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿ'ਦੇ ਸਨ । 

ਹੋਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਉਸ ਰਣਖੇਂਤਰ ਵਿਚ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ 
ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਖਣ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਠੀਆਂ 
ਚੋਈਆਂ ਬਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਦਾ, ਤਲਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਸ _(ਭਾਲਾ), ਤ੍ਰਣੀਰ (ਤਰਕਸ਼), 
ਧਨੂਖ਼-ਬਾਣ, ਅੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਸ਼ੌਭਾ ਪਾ ਰਹੋ ਸਨ, ਕੱਟ ਕੇਂ -ਡੇਗ ਦਿਤਾ (. ਰੇ ਆਰੀਆ 
ਭਰਤ ਖੁੱਤਰੋ । ਭੂੂਪਾਲ, ਰਣਭ੍ੂਮੀ ਵਿਚ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਚਮਕੀਲੇ ਲੌਹੇ ਦੇ ਮੁਦਗਰ, ਭੁੱਲੋ, ਹੱਥ ਦੇ 
ਨਾਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਤਲਵਾਰ, ਕ੍ਰਹਾੜੇ, ਤੌਮਰ (ਲੌਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ), ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਵਚ, ਝੰਡੇ, 
ਢਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੇਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਛਤਰ, ਪੱਖੋ, ਚਾਵਕ, ਜੌਤ (ਜੂਏ ਨਾਲ ਹਲ ਬੈਨਣ 
ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ), ਕੌੜੇ ਅਤੇ ਔਕ੍ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਹੈ ਭਰਤ, ਉਸ 
ਵੇਲ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀ” ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਅਰਜੁਨ 
'ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੋ ਵਧ ਸਕੇ। ਹੋ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਵਾ;], ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ 
ਵੀ ਬੀਰ ਅਰਜੁਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ! ਸੀ, ਉਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਨਲੱਕ ਪਹੁੰਚਾ 
ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਸਭ ਯੌਧੇ ਚਾਰੋ' ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਲਗੇ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੋ ਅਰਜੂਨ 
ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਸੇਖ ਬਜਾਏ । ਕੌਰਵ ਸੈਨ” ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਦੀ ਵੇਖਕੇ 
ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਤਾਏ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀਰ ਆਚਾਰਯ ਦਰੋਣ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਂਦੇ 
ਹੋਏ ਕਿਹਾ ; 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਲਵਾਨ, ਬੀਰ, ਪਾਂਡੂ ਗ੍ਰਮਾਰ ਅਰਜੁਨ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਦੀ 
ਉਹੋ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ' ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 
ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮ 
ਪਰਲੌਕਾਲ ਦੇ ਯਮਰਾਜ ਤੁਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ _ਪਰਤਾਇਅ> 
ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਖੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੋਖਾ-ਦੇਖੀ ਦੌੜੇ ਜ! ਰਹੈ ਹਨ । 
ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰਰਜ ਸਾਰੇ ਸੰਜਾਰ ਦੇ ਨੌਤਰਾਂ ਦੀ ਜੌਤੀ ਮਾਨੋਂ ਸਮੋਟਦੇਂ ਹੋਏ ਅਸਤਾਚਲ ਜਾ 
ਪੁੱਜੋ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਨਰਸ੍ਰੋਸਟ, ਮੈਂ“ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁਧ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚੇ 
ਹਟ! ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ: ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ 
ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੁਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । _ਆਚਾਰਯ ਜ੍ਰੋਫ਼ਟ ਦਰੋਣ ਨੂੰ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਕੇ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਜ਼ਮ ਨੇ 'ੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ _ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਤੌਂ 
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ਹਟਾ ਲਿਆਂ 1 

ਫਿਰ ਰਖ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੌਮਤ, ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਪਾਂੜ੍ਹ ਬੀਰ ਵਿਜੈ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਵਿਜੈ ਦੇ 
ਸੂਚਕ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਐਤ ਖੁੱਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰਕੋ ਨੱਚਣ ਲਗੇ ਅਤੇ 
ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਰਕੇ ਛਾਉਣੀ (ਸ਼ਿਵਿਰ) ਵੱਲ ਚਲ ਪਏ । ਹੋ ਭਰਤ 1 ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਸਤਾਚਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੈਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡ੍ਹਆਂ 
ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ । 
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ਅਧਿਆਇ = 66 


ਤੀਜੇ ਦਿਨ--ਕੌਰਵ-ਪਾਂਡੂਆਂ ਦੀ ਵਿਯੂਹ-ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਯੁਧ 

ਸੈਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਹੇ ਭਰਤ ! ਜਦੋਂ“ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਦ 
ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਚਲਣ ਦਾ ਆਵੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ । ਗ੍ਰੂ 
ਕ੍ਰਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਦਵਾਉਣ ਦੀ 
ਇਛਿਆ। ਨਾਲ਼ ਮਹਾਨ ਗਰੂੜ-ਵਿਯੂਹ ਦੀ ਰਚਨ! ਕੀਤੀ । ਅਪ ਜੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵਸਿਮ 
ਆਪ ਵਿਯੂਹ ਢੇ ਅਗਲੇ `ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੁੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ _। _ਆਚਾਰਯ ਦਰੋਣ 
ਅਤੇ ਯਦੁਵੈਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਦੌਂਵੇ' ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਂ ਗਏ । ਯਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ 
ਅਸ਼ਵਤਬਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਸਿਰ ਵਾਲੋਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਖਲ੍ਹੋ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ 
ਤ੍ਰਿਗਰਤ, ਕੇਂਕਕ ਅਤੇ ਵਾਰਧਾਨ ਵ1 ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਹੋ ਆਰੀਆ, 
ਭੂਗੋਸ੍ਹਵਾ, ਸ਼ਲ ਸ਼ੱਲਯ ਅਤੇ ਭਗਦੱਤ-ਜੌਦਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਖੜੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ । _ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦ੍ਰ, ਸਿੰਧੂ, ਸੌਵੀਰ, ਅਤੇ ਪੰਚਨਦ ਦੇਸ਼ ਢੇ ਯੋਧੇ ਵੀ 
ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਚਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇਂ 
ਭਾਗ ਵਿਚ ਖਲ੍ਰੋ ਗਿਆ । ਹੈ ਮਨਾਰਾਜ ! ਅਵੈਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ ਕ੍ਰਮਾਰ ਵਿੰਦ ਅਤੇ 
ਅਨੁਵਿੰਦ, ਕੰਬੋਜ/'ਸ਼ਕ੍ਰ ਅਤੇ ਸੂਰਸੈਨ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਨ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਯੂੰਡ ਵਾਲ 
ਭਾਗ ਵਿਚ ਖਲ੍ਹੋ_ ਗਏ । _ਮਗਧ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ, _ਮਾਲਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਵਿਯ੍ੂਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੈਭ ਢੇ ਬਾਂ ਖਲ੍ਹੋ ਗਏ । _ਕਾਰੂਸ਼, 
ਵਿਕੰਜ, ਮੂੰਡ ਅਤੇ ੍ਰਡੀਬ੍ਰਾਸ ਆਦਿ ਯੋਧੇ, ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਹਦਬਲ ਦੋ ਨਾਲ ਖੱਥੋ ਖੰਭ ਦੀ 
ਥਾਂ ਖ਼ਲ੍ਹੋ ਗਏ । ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਿਆਸਾਚੀ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ 
ਦੀ ਵਿਯੂਹ ਰਚਨ ਵੋਖ ਕੌ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ 
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ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਧੇ ਚੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਲ ਵਿਯੂਹ 
ਬਣਾਟਿਆ । ਉੱਸ ਦੇ ਦੱਖ਼ਣੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਭੀਮਸੈਂਨ ਸ਼ੌਭਾ ਦੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਸ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ । ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ 
ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦਰੂਪਦ ਜਾ ਖ਼ਲ੍ਰੇਤੇ । ਉਸ ਤੋਂ' ਪਿਛੋਂ ਨੀਲੋਂ ਹਥਿਆਰ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨੀਲ ਅਤੇ ਨੀਲ ਤੱ“ ਬਾਦ ਮਹਾਬਲੀ 
ਧਰਿਸਟਕੇਤ੍ ਜ' ਖਲ੍ਹੋਤੇ । ਹੈ ਭਰਤ ! ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤੁ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਦੀ, ਕਾਸ਼ੀ, ਕਰੂਪ ਅਤੇ 
ਪੌਰਵ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸਨ । ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਸ੍ਰਿਖੈਡੀ, ਪੈਚਾਲ ਅਤੇ 
ਪ੍ਭਦਰਕ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਲਈ ਜਾ ਖਲ੍ਹਤੇ । _ਹਾਬੀਆਂ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਵੀ ਉਥੇਂ ਹੀ ਸਨ । ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਸ 
ਤੋ' ਬਾਦ ਸਾਤਯਕੀ ਅਤੇ ਦਰੌਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ _ਸ਼ਲੰਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੌਂ ਪਿਛੋ” 
ਜੂਰਬੀਰ ਅਤਭਮੰਨਯੂ ਅਤੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਤੋ ਪਿਛੋਂ ਇਰਾਵਾਨ ਸਨ । ਹੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, 
ਇਰਾਵਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਟੌਤਕਚ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕੌਕਯੋ ਖਲੋਂ ਗਏ । ਉਸ 
ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋ ਸ੍ਰੇਜ਼ਟ ਅਰਜੁਨ ਉਸ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਂਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਖਲੋਂ ਗਏ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸਾਰੋੇਂ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ 
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਏ 
ਗੁਪਾਲਾਂ ਦੇ ਬਧ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਯੂਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀਂ । 

ਫਿਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂਏ ਤ੍ਰਹਾਂਡੇਂ ਤੇ ਸੱਤਰੂ ਪੱਖ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ 
ਯੁੱਧ ਆਰੈਭ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਥ ਨਾਲ ਰੱਥ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਹੈ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਇੱਧਰ-ਊੱਧਰ ਚਾਰੇਂ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਝ੍ਰੰਡ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਣੇ 
ਟੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਹੇ ਭਰਤ, ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ (ਵੱਖ 
ਵੱਖ) ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੰਦੂਭੀਆਂ (ਨਗਾੜੇ) ਦੀ ਅਵਾਜ਼ _ਨਾਲ 
ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਤ੍ਰਹਾਡੋਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਆਂ ਦੇ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ 
ਰਿਹ ਸੀ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ-97 
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਫਾਂ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ 

ਸੰਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਭਰਤ, ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਹਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਯੂਹ” 
ਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਤੁਹਾਂਡੇ ਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ! 
ਉਹ ਅਤਿਰੱਬੀ (ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ) ਬੀਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰੱਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੋਂ ਲਨਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅਤ 
ਵਿਚ ਕਾਲ ਤੁੱਲ ਉਜ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ 
ਭਿਆਨਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਪੂਰਵਕ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਟਦੇ ਰਹੇ । 
ਉਹ ਊਜਵੱਲ ਯਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸਚੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ 
ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਚਿੱਤ ਹੱ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਡਟੋ ਰਹੇਂ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਂਡੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਂ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੌ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੈ 
ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨ! ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਸੁੱਝਦਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉਡੀ ਕਿ ਸੂਰਜ 
ਦੇਵਤਾ ਢਕੇਂ ਗਏ। ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਾ ਢਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਅਜਿਹੀ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ ਕਿਵੇ“ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਚੌਟ ਕਰਨ ? ਹੇ ਪਰਜਾ ਦੇ 
ਸਵਾਮੀ, ਉਸ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੌਤੱਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਪੱਖ ਦਾ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਹੌ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵਾਲੇ 
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੰਦਨ ਦਰੋਣਾਚਾਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਿਯੂਹ 
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਗ ਨਾ ਰੋ ਸਕਿਆ । ਸਵਯਸਾਚੀ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਭੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਪਾਂਡੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਿਯ੍ਹਹ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਿਆ । ਉਥੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 
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ਨਿਕਲ ਕੌ (ਵਿਯ੍ਹਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬੀਰ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੇ ਰਾਜਨ : ! ਚੌਵੇ' 
ਸੋਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੱੜ ਪਏ । ਘੁੜਸਵਾਰ _ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨਹ 
ਚਮਕਦਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ । _ਸੈਗਰਾਮ ਅਤਿਅਤ ਭਿਆਨਕ 
ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬੀ ਰੱਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਮਣੇ ਜਾ ਕੌ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇਂ ਹੋਏ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ 
ਗਿਰਾਉ'ਦੇ ਸਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡ੍ਰ ਪੱਖ ਦੇ ਹਾਥੀ-ਸਵਾਰ ਆਪਣੇਂ ਨਾਲ ਜ੍ਰਝਦੇ ਹੋਏ 
ਵੈਰੀ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਇਊ' ਨਾਰਾਚ (ਲੌਰੇ ਦਾ ਹਬਿਆਰ), ਬਾਣਾਂ ਅਤੇ ਤੋਮਰਾਂ 
(ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੋਡਾ) ਦੀ। ਮਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਰਣ-ਬੇਤਰ ਵਿਚ 
ਉਛਲ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵੈਗੀ ਗੌਧੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ -“ ਫੜ ਕੇ 
ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲੈੱਦਾ । ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਯੁੱਧ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅਗਲੋ 
ਭਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉ” ਲੰਬੇਂ ਸਾਹ ਲੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ 
ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੋਈ ਯੋਧਾ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਉਤੇ ਖਲ੍ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ` ਇਨੇ ਵਿਚ'' ਹਾਂਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 
ਅਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ _ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ । 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਚੋਟ ਨਲ ਛਾਤੀ ਫਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ _ਮੂਰੰਹ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 
ਬੀਰ ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਇਆ । ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਚਕੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 
ਵਾਲੈਂ ਪਿਆਦੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਦੀਪਾਲ (ੱਥ ਵੋ ਮਾਪ ਦਾ _ਹਥਿਆਰ) ਅਤੇ 
ਕ੍ਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਾਰ ਕੇ ਰਣ-ਭੂਮੀ । ਵਿਚ ਡੇਗ ਰਹੇਂ ਸਨ। _ ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੱਥੀ ਕਿਸੇ ਗਜਯੂਥ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ _ਸਵਾਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਨਾਂ 
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸ਼ੁੱਟਦਾਂ। _ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਰੱਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੋਜਟ ਬੀਰ ਦਾ ਬੱਧ 
ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਟਟ !, ਸੈਰਰਾਮ ਵਿਚ ਘੁੜਸਵਾਰ ਰੱਥੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਘੁੜ- 
ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਭੱਲੇਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਲ' ਦਿੰਢਾਸੀ। ਦੋਵੇ' ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਲ 
ਬੀਰ ਰੱਥੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਣ ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। _ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ ਘੁੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਹਾਬੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। _ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਚਰਜਜਨਕ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ । 
ਉਸ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਗੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਪੈਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸੁੱਟੋ ਹੋਏ ਹਾਬੀ ਸਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੋ ਸਨ। ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪੈਦਲਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੋ ਸਮੂਹ ਜੈਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ _ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ 
ਇੱ ਸਨ। ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਫਟ, ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਗਿਰੇਂ ਹੌਏ ਝੰਡੇ, ਧਨਖ਼, ਤੌਮਰ, ਭੱਲਾ, ਗਦਾ, 

ਹੋ ਦਾ ਮੁਦਗਰ, ਕੰ ਪਨ, ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਚਿੱਟਰ ਕਵਚ, ਕਣਪ, ਅਕਸ਼, ਚਮਚਮਾੜੀ ਤਲਵਾਰ, 
ਸਰਹਿਰੀ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੋ ਬਾਣ ਸ਼ੂਲ, ਗੱਦੀ, ਬਹੁਮੁੱਲੋ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਭੂਸੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ 
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ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ । 

ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਥਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਸ ਅਤੇ 
ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਹੇ ਜਨੇਸ਼ਵਰ, ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਬੈਠ ਗਈ 
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਂ ਗਈਆਂ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਉਸ ਵੇਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ 
ਸੂਚਕ ਅਨਚਿਗਣਤ ਕਬੈਧ (ਧੜਾਂ) ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਠਣ ਲਗੀਆਂ । ਉਸ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ 
ਯੁੱਧ ਵ੍ਰਿਚ ਰਥੀ ਯੋਧੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । _ਭੀਸ਼ਮ, ਦਰੋਣ, ਸਿੰਧ 
ਰਾਜ ਜੈਦਰਬ, ਪੁਰੂਮਿੱਤਰ ਜਯ ਭੋਜ, ਸ਼ੱਲਯ ਅਤੇ ਸ਼ਕੂਨ-- ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲ 
ਦੂਰਜੇ ਬੀਰ ਪਾਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌੜਣ ਲਗੇ । 

ਹੋ ਭਰਤਨੰਦਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੀਮਸੈਨ, ਰਾਕਸ਼ਸ ਘਟੌਤਕਚ, _ਮਾਤਯਕੀ, ਚੇ ਕਿਤਾਨ 

ਅਤੇ ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ `ਨੂੰ ਰਣ- 

ਫੂਮ ਵਿਚੋਂ ਇਉ ਭਜਾਉਣ ਲਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਸੈਗਰਾਮ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰੋਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖੱਤਰੀ ਬੀਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ 
ਹੋ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਜਨ । 

ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਡੂਵੈਸ਼ੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਘਟੌਤਕਚ 
ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ । ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਸਤ ਪਾਂਡੂ ਵੀ 
ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਲੌਤੇ ਸੱਤਰੂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਂ । ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੁਕਟਧਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਖਲ੍ਹਤੇ 
ਸ੍ਰੋਸਟ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ । ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਅਤੇ ਸਾਤਯਕਿ 
ਨੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਧ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਚਾਹੁਣ 
ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ _ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚ _ਰੁਮਾਂਚਕਾਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜ 
ਗਿਆਂ । 
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ਅਧਿਆਇ - 68 
ਪਾਂਡੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ, ਕੌਰਵ-ਸੈਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜੜ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ 
ਦਾ ਸੰਵਾਦ । 

ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੂਪਾਲ ਸਮਰ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ 
ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋਂ ਉਠੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸਿਆਂ ਤ ਘੇਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੈ ਭੁਰਤਨੰਦਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਥਸਮੁਹ 
ਦੁਆਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਘੌਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੌਭ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ । ਉਹ ਕਰੌਂਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਬ ਉਤੇ ਚਮਚਮਾਉ'ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ, ਦਰਸਹਿ ਗਦਾ, ਲੌਹੇ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਠ, ਭੱਲਾ, ਕੁਹਾੜਾ, ਮੂਦਗਰ 
ਅਤੇ ਮੂਸਲ ਆਦਿ ਅਸਤ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਪਰੋੜ੍ਰ ਪਤੌਗਿਆਂ ਦੇ 
ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੌੱ` ਰੋਕ ਲਿਆ । ਹੋ ਰਾਜੇੱਦਰ, ਅਰਜੁਨ ਲੇ ਫੁਰਤੀ 
ਵੇਖਕੇ ਦੇਵਤੇ, ਦਾਨਵ, ਗੈਧਰਵ, ਪਿਸ਼ਾਚ ਨਾਗ ਅਤੇਂ ਰਾਖਸ਼ਸ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੋ ਉਸ 
ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ” ਘਿਰੋ ਹੋਏ ਸਤਯੋਕ 
ਅਤੇ _ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਸਮੂਹ-ਭੁਮੀ ਵਿਚ ਸੁਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਗੈਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸੂਰਬੀਰ ਉਤ ਧਾਵਾ ਬੌਲ ਦਿਤਾ। ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਸੁਬਲ ਦੋ ਪੂਤਰਾਂ 
ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਤਯਨੀ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਕਰੋਧ 
ਵਿਚ ਆਕੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੌੜ ਦਿਤਾ। ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਢੋਣ ਵਾਲ ਸਾਤਯਕੀ 
ਛਿੜੋ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣ ਟੁੱਟੋ ਹੋਏ ਰਥ ਉੱ ਛੱਡਕੇ ਤੁਰੇੜ ਅਭਿਮੈਨਯੂ 
ਦੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠੇ । ਫਿਰ ਇਕ ਹੀ ਰਥ ਉਤੋ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਂਵੇ' ਬੜੀ ਝੁਕ ਹੋਈ 
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ਗੱਠ ਵਾਲੋਂ ਪੈਨੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੁਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕ੍ਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ 
ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੋਂ ਤੌਂ ਆਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਦਰੌਣਾਤਰਯ ਅਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕੇਕਪੌਛੀ ਦੇ ਖੈਭ ਵਾਲੇ ਤਿ3 ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਯੁਹਿਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਆਠੰਭ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਤਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤਰ ਰਾਜਾ 
ਯੂਹਿਸ਼ਠਿਰ ਅਤੇ ਮਾਦਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਂਡ੍ਹ ਨੌਦਨ _ਨਕ੍ਹਲ-ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ 

ਵੇਖਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਪਹਿਲੋਂ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇ” 
ਦੋਵਤਿਆਂ ਜੋ ਰਾੜਸ਼ਸਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਵੇਂ ਇਥੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੌਮਾਂਚਕਾਰੀ 
ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲੱਗਾ । 

ਦ੍ਰਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਸਮੋ” ਦੁਤਯੋਧਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਕੇ ਦੌਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਭਰਤ, ਉਥੇ ਅਸੀ _ਹਿਡਿੰਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਟੌਤਕਚ ਦਾ 
ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਿਆ । ਉਹ ਰਣ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ” ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ 
ਰਿਹਾਸੀ। _ਕਰੇਂਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ 
ਕਰੋਧੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ । ਬਾਣ ਦੀ ਝੂਰੰਘੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ 
ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਰੱਥ ਦੀ ਬੋਠਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੋਸ਼ ਹੋਂ ਗਿਆ । ਹੋ ਗਜਨ !, 
ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਥੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਰਣਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚੋਂ” ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ । 
ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਤੱਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਕੌਰਵ-ਸੈਨ 
ਉਤੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਚੌਟ ਕਰਦਾ ਹੋ ਹੋਇਆ ਭੀਮਸੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲੱਗਿਆ । 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ _ਰੱਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸਟ ਦਰੁਪਦ-ਕ੍ਰਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ 
ਯੂਰੂਧਿਸ਼ਟਰ ਸ਼ੱਤਰੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਦਰੌਣਾਚਾਰਯ ਅਤੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਨ 
ਲਗੋ ।` ਰ੍‌ 

ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ !, ਰਣ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚੋਂ" ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੱਜਦੀ ਹਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਥੀ 
ਦਰੋਣ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। _ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਦਰੋਣ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ 
ਵ) ਉਹ ਸੈਨਾ ਭੱਜੀ ਚਲੀ ਜਾ ਚਹੀ ਸੀ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੱਥੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇਂ ਸਨ । 
ਉਸ ਸਮੇ” ਇਕੋ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਰ੍‌ ਅਤੇ ਸਾਤਯਕੀ ਸੁਬਲ ਦੋ ਪੂੱਤਰ ਦੀ ਸੈਨ। 
ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਜਿਓ" ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਸਾਤਯਕ) ਅਤੇ ਅਤਿਮਨਿਯੂ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਭਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇ ਅਮਾਵਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੈਨ ਇਕੁ 
ਹੀਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਭਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਪਰਜਾ ਨਾਥ, ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੋ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਤੁਹਾਡ] 
ਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੇਂ ਜਿਵੇ" ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਾ ਬਰਸਾਉ'ਦਾ 
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ਹੈ। ਤਦ ਸੈਗਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਾਰਥ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੁਖ 
ਅਤੇ_ਭੈ ਨਾਲ ਕੈਬਦੀ ਹੋਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨੱਸ ਗਈ॥_ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਸਦੇ ' ਵੇਖ 
ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਬੀ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਢਰੋਣ ਕਰੋਧ ਪ੍ਰਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਰੋਕਣ ਲਗੇ ।_ਰੇਂ ਪਰਜਾ ਨਾਥ, ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਬੇਹੌਂਸ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹੋਂ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ” ਨਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਤਾ ਲਿਆ। ਹੈ ਭਰਤ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਧਰੋਂ” ਅਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, 
ਜਿਦ ੜੋਂ ਕਸ਼ੱਤਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਬੀ ਸਨ । 
ਹੈ ਰਾਜਨ !, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਵੇਖ ਦੂਸਰੇ ਲੌਕ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ 
ਲੱਜ਼ਾ ਦੋ ਕਾਰਣ ਠਹਿਰ ਗਏ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ 
ਵੇਗ ਚੰਦਰੌਦਯ ਸਮੇ ਉਮੜਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ 51 । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 
ਆਏ ਵੇਖਕੇ ਰਾਜਾ ਦੂਰਯੋਧਨ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੈਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗ£- 
ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ--ਰੇ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਮੈ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਣੋ--ਹੇ ਕਰੂਨੰਦਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ 
ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਦਰੌਣਾਚਾਰਯ ਮਹਾਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ ਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 
ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਟੀ ਸੈਨਾ ਨੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਮੰਨਦਾ। ਮੈ” ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀ" ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾੰਡੂ ਸੈਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, 
ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦੇ, ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਅਸਵਤਬਾਮ/ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਲਵਾਨ ਹਨ ( ਰੇ ਬਹਾਂਦਰ 
ਦਾਦਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਪਾਂਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਹਨ । ਇਜੈ ਕਾਰਣ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾਂ 
ਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਰੋਂ ਹੋ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, 
ਜੈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਉਤੇ ਦਿਆ ਚੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ” ਯੁੱਧ ਅਰੈਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 
ਦੱਜ ਢਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਾਂਡੂਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ _ਸਾਤਯਕੀ ਨਾਲ 
ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। _ਤਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ. ਆਚਾਓਜ ੮੮ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ ਦਾ 
ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈ" ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲੰ'ਦਾ । 
ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਬ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਤੁਸੀ” 
ਦੋਵੇ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਪਰਾਕ੍ਹਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਕਰੋ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਸਮ 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਜ ਕੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇਂ :-- 
ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ । 
ਹੇ ਸ੍ਰੇਜਟ ਰਾਜਾ, ਮੈ' ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੱ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਵੇਖੋ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਦੇ 
ਵੇਖਦੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ” ਰੌਕ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਹੇ ਜਨੋਸ਼ਵਰ, ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਦ-ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੌਰ ਜੌਰ ਨਾਲ ਸੈਖ ਬਜਾਉਣ ਅਤੇ 
ਨਗਾਰੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਹੈ ਰਾਜਨ !. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੈਖ ਨਾਦ ਨੂੰ ਜੁਣ ਕੋ ਪਾਂਡਵ ਵੀ 
ਬੀਰ ਸੈਖ਼ ਬਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਗਾਰੇ ਅਤੇ ਢੌਲ ਕ੍ਰੱਟਣ ਲੱਗੇ । 
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ਅਧਿਆਇ -- 59 
ਭੀਸ਼ਮ ਢਾਂ ਪਰਾਜੂਮ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੌਣਾ, ਅਰਜੂਨ 
ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹਾਰ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ 
ਦੀ ਸਮਾਂਪਤੀ । 


. __ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, 'ਹੇ ਮੈਜ਼ਯ, ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੋਰੇ ਪੁੱਤਰ 
ਦੁਆਰਾ ਖੁੰਦਕ ਦੌਣ ਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ” ਪ੍ਰਡਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਧਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ? _ਪੈਚਾਲ ਦੇ ਯੌਧਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸਮ ਨਾਲ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ? _ਸੈਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਹੇ ਭਰਤ |, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੌਂ' ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਗ ਦਾ 

ਅਧਿਕ ਭਾਗ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ _ਢਲੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ 
(ਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੈਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਗੇਂ । ਉਸ ਸਮੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਵੈਗ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਲ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾਂ 
ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ !_ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਅਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਊ' 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਹੈ ਭਰਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੋ ਅਨਿਆਂਏ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਮਾਂਚਕਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਯੂਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ । ਉਸ ਸਮੈ ਬਨੂਖ਼ਾਂ ਦੀ 
ਟੰਕਾਰ ਅਤੇ _ਹਥੈਂਲੀਆਂ ਦੀ ਟਕਰਾਹਟ ਦਾ ਟੁੱਟਦੇਂ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਲੋ ਜਾ, ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਦੇਵੇਂ, ਪਰਤੇ । 
ਸਥਿਰ ਹੋਂ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਚੋਟ ਕਰੋਂ । _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ 
ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ `ਕਵਚਾਂ, ਮੁਕਟਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ 
ਟਕਰਾਉਂਢੇ, ਤਦ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋ" ਗਿਰਕੇ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ 
ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ /_ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸਤਕ ਅਤੇ ਸੌਨੇ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਅ! 
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ਭੁਜਾਵਾ ਕੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤ) ਤੈ ਗਿਰਨ ਅਤੇ ਤੜਫਣ ਲੱਰ)ਆ । ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਸ ਜਿਰੌਮਣੀ 
ਛੀਰਾਂ ਦੋ ਮਸਤਟ ਤਾਂ ਖੱਟੇ ਗਏ, ਪਰੈਤ੍ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨੁਖੇਬਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 
ਹ'ਬਆਰ ਲਈ ਖਲੌੜੇ ੨ ਵਹਿ ਗਏ । _ਰਣਟ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਖ੍ਰਨ ਦੀ ਨਦੀ 
ਵਗਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਿਆਨਕ ਸੀ । ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਵਿਚ 
ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੇ 
ਜਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ, ਘੰੜੇਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਪਰਲੁੰਕ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਖ੍ਰਨ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਇਹ _ਨਦੀ ਗਿੱਧਾਂ ਅਤੇ 
ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ । ਰੇ ਭਰਤ ! ਹੋ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇ' ਯੁੱਧ ਹੁਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਸੁਣਿਆ ਗਿਆਂ ਹੈ। 

-_ਯੂੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੋ ਹੋਏ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀ ਚੋਂਟੀਆਂ ਦੋਂ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗੇ 
ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ” ਰਹਿ ਗਿਆ 
ਜੀ । ਹੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਜੀਬ ਕਵਚ ਅਤੇ ਲੌਹੇਂ ਦੇ ਟੌਪਾਂ 
ਨਾਲ ਯੁੱਧਤੂਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇਂ ਹੋਏ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਣ 
ਯੱਡੀ ਕੁਝ ਬੀਰ ਬਾਂਾਂ ਦੇਆਰਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਂ ਰਹੀ ਚੀਸ ਨਾਲ ਅਤਿਐਤ 
ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੇਕ ਯੋਧੇ 
ਰਣ-ਭੁਮੀ ਵਿਚ ਡਿਗ ਕੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੇਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ 
ਰਹੋ ਸਨ-ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ,'ਚੋਬਾਈ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੋ ਮਾਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨ ਜਾਓ। ਦੂਜੇ 
ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਲਾਉੱਦੇ ਸਨ--ਓ ਆਓ, ਮੋਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਕਿਉ' ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ? 
ਕਿੱਥੋ ਜਾਵੋਗੇ ? ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋਂ । ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ 

`ਪੁੱਰਰ ਭੋਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੌਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ ਤੇ 
ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਰਹੈ ਸਨ 1 ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਜ, ਉੱਤਮ ਨੇਮ ਦਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੋਂ ਚੋਬੀਆਂ 
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੰ 1 

ਹੈ ਰਾਜਨ 1, ਉਸ ਸਮੇ” ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਥ ਦੀ 

ਬੈਠਕ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ" ਨੱਚ ਰਹੈ ਸਨ 1 ਘ੍ਰੋਮਦੀ ਹੋਈ ਮਿਜ਼ਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਖਾਈ 
ਦੋ ਰੁਰੇ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਲੱਖ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ 
ਜੀ ਕਿ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਛਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੌਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ “ 
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ਚੁਪਕਦੇ ਹੀ ਪੰਛਮ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਫਿੱਤੇ । ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾਂ 
:ਵ੪ ਵੇਖ ਕੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰ-ਭ੍ੂਮੀ ਵਿਚ 
ਜੂਤਬੀਰ ਗਤ ਨੌਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਰੇ ਸਨ੧ ਪਾਂਡਵਾਂਵਿਢੋਂ ਕੋਈ 
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ । ਸੱਭ ਲਬ ਭੀਜ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ ਵਿਚੋਂ` ਛੁੱਟਦੇ ਬਹੁ- 
ਯੋਖਿਅਕ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ॥ ਉੱਸ ਸਮੋ ਚਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ -ਅੱਢਭੁੜ ਕਰਮ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵ ਗੂਪ ਵਿੱਢ ਵਿਚਰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਂਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ 
ਭਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ 1 ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 
ਯਨ। ਵਿਥਾਤਾ ਤਂ' ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੈ ਕੇ ਪੰਡਗਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਰੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਰਾਜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਰੂਪ ਅੱਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਰਦੇ ਸਨ । 

ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਨੂੰਖਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆਂ 
ਕੌਈ ਵੀ ਬਾਣ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਠ ਬਹੁਤ ਸਨ ਦੂਜੇ 
ਉਹ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉੱਦੇ ਸਨ 1 ਭੀਸ਼ਮ ਕੰਕਪੱਤਰ ਵਲੋ ਬਹੁ-ਸੈਖਿਅਕ ਤਿੱਖੇ 
ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਥਿੰਡਾ ਰਰੋਂ ਸਨ1 ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਖ ਵਾਲ ਸਿੱਧੋ ਬਾਣ ਨਾਲ ਲੌਹੇ 
ਦੇ ਝੁੱਲ ਵਾਲੋਂ ਹਾਂਝੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਢਿੰਦੈ ਸਨ। ਜਿਵੇ” ਇੰਦਰ ਮਹਾਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਬੱਜਰ ਨਾਲ ਤੌੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਭੀਸ਼ਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏ ਹੋਂਏ 
ਦੱਕ _ਹੀ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਥਾਂ ਬੈਠੋ ਹੋਏ ਦੋ ਤਿੰਠ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਚ 
ਬਾਰਣ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੋਂ ਸਨ । ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਧਾ ਨਚਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ੇਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆ ਜਾਂਦ, ਉਹ ਮੈਨੂਹੰ ਇਕ ਸਮੋ" ਖਲ੍ਹੇਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਸੋ ਛਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟਦਾਂ 
(ਫਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੁੱਲ ਪਰਾਕ੍ਹਮ ਵਾਲੋ ਭੰਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂਰੀ ਹੋਈ 
ਧਰਮ ਰਾਜ ਯਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ _ਭਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡੀ ਗਈ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਦੂਖੀ ਹੋਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਰਜੁਨ 
ਅਤੇ ਸਿਖੰਡੀ ਦੈ ਵੇਖਦੋ ਵੇਖਦੇ ਕੋਬਣ ਲੱਗੀ । ਉਹ ਵੀਰ ਹਾਂਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭੀਸ਼ੇਮ 
ਦ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਕੇ ਲੱਸਦੋ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰੱਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੰਣੋ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ 
ਨਾ ਰਹੇ 1 

ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹੋੱ'ਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੰਰਾਕ੍ਰੇਮ ਢਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂਰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਕੋਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ `ਡਿੱਤਚ ਬਿੱਤਰ ਹੋਂ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ 
ਨੁੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ 1 _ ਮਨੁੱਖ, ਹਾਂਥੀ ਅਤੇ ਘੌੜੇ ਸਾਚੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰ੍ਹੇ ਗਏ । ਰੱਥ ਦੇ ਝੰਡੇ 
ਅਤੇ ਕਵਰ (ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਲਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਠ) ਟੁਰੱਟ _ਕੈ ਗਿਰ ਗਏ ਸਨ 
ਦਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਚੇਂਤ ਜਿਹੀ ਰੋ ਕੇ ਹਾਂਹਾਕਾਰ ਕੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੌ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨ 


ਹੋ73 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1੮॥0੧॥9(011੨.੦੦।੧ 


ਦਾ ੬ ` """"ਲਲਕਕਕਕਕਸਸਰਾਲ 


ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਦਿੱਤ । _ ਰੋ ਭਰਤ !, ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਸੈਨਿਕ ਕਵਚ ਥੌਲ੍ਹ ਕੇ ਬਲ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਹਰ ਨੁੱਸਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ 
ਸਮੈ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੋਰੈਨ ਹੋ ਕੈ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ੇ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਗਈ। _ ਅਨੋਕਾਂ _ਰੱਥ 
ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਸੂਝ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੋ ਘੁੰਮ ਰਹੋ ਸਨ । ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਜੜ ਪਈ 
ਵੇਖ ਕੋ ਜਦੂਕੁਲ-ਨੰਦਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੈ ਉੱਤਮ ਰੱਥ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਤੀ 
ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ--ਹੋ ਨਰਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋ” ਇੱਛਿਆ ਕਰਦੇ 
ਸੀ, ਉਹ ਅਵਸਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਹ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਨਹੀ” 1 
ਖੋ ਬੈਠੋ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ ।'ਹੋ ਬੀਰ ! ਪਹਿਲੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਰਿ 
ਤਰਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਸੈਗਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਤਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ 
ਦੁਰਯੌਂਧਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ, ਦਰੌਣ ਆਦਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈ ਸਕੇ-ਸਬੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ 
ਦਿਆਂਗਾ । _ ਹੈ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ 
ਕ.ਕੇ ਵਿਤਾਓ । ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ 
ਨੱਸਦੇ ਹੱਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਡੁਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈ ਨਾਲ 
ਬੇਚੈਨ ਹੌ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਸੁਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ 
ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ --ਹੋ ਭਗਵਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ 
ਉਥੇ ਲੈ `ਚਲੋਂ ਜਿਬੇ ਭੀਸ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਨਾ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਂ 1 
ਅੱਜ ਮੈ ਕੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦ ਦਰਜੈ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ 
ਦੇਵਾਂਗਾ । 
ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ=-ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਤਦ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ 
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੈਦ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਾਸੋ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ 
ਦਾ ਰੱਥ ਮੌਜੂਦ ਸੀ । ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਉਸ ਰੱਬ ਵੱਲ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ । 


ਉਸ ਸਮੇ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨਲ ਲੌਹਾ ਲੰਣ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੇਖ ਕੌ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਫਿਰ ਪਰਤ ਆਈ ਰੇ ਕੁਰੂ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, 
ਫਿਰ ਭੀਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੇਂ । ਮਹਾਨ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਛਿਨ ਵਿਚ ਘੋੜੇ 
ਅਤੈ ਸਾਰਥੀ ਸਮੇਤ 'ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਰੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉ'ਦਾ 
ਸੀ । ਪਰੇਤੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦੇ ਰਹੇ । ਭਾਵੇ ਬਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। _ਭਦ 
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ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮੈਂਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੈਭੀਰ ਘੰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਅਲੌਕਿਕ ਧਨ੍ਖ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਿੰਨ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ 1 ਧਨੁਖ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਤਾਝੇ 
ਕੁਰੂਨੰਢਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਲਕ ਡੇਰਦੋ ਡੇਗਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੁਖ਼ ਤੇ ਡੌਰੀ ਚੜ੍ਹਾ 
ਚਿੱਤੀ। ਮੇਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੈਭੀਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ _ਦੌਵੇ' ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 
ਖਿੱਚਿਆ । _ਇੰਨੋ ਵਿਚ ਕਰੋਧਿਤ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਸ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ 
ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਬਹੁੜ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਕਿਹਾ-ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲ ਗ੍ਰੌੜੀ ਕ੍ਰਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੋ ਪਾਂੜ੍ਹ ਪੁੱਤਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਹੈ 
ਬੇਟਾ, ਤ੍ਹਾਡੀ ਇਸ ਫ੍ਰੜੀ ਤੋਂ” ਮੈਂ” ਬਹੂਤ ਖ੍ਰਸ਼ ਹਾਂ । ਰੋ ਧਨੌਜਯ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੈਮ ਡੇਰੇ ਹੀ 
ਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਤੀ ਗੁਮਾਰ ਅਰਜੂਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਸਰ” ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੁਖ਼ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਵੱਲ ਬਾਣ ਬਰਾਹੁਣ' 
ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇਂ 
ਉੱਤਮ ਬਲ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ 
ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਰੱਥ ਨੂੰ ਮੰਡਲਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੈ ਭਰਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ 
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰੰਘੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ । 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੌ ਕੇ ਉਹ ਨਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕਰੋਧ ਨਲ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਡਾਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿਚ ਸਿੰਰਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਹੂਤ ਜਖ਼ਮ ਹੋਂ ਗਏ ਰੌਣ 1 ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੌਫ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਸੈ'ਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਜਾਣਾਂ ਦੀ ਬਫਖਾਂ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੂਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਰੌਕ ਦਿੱਤ । ਤਦ ਕਰੌਧਿਤ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ੌਰ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੀੜਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਹਿਮਣੀ ਕ੍ਰਲਭ੍ਰਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਫਿਚ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਰ-ਤ੍ਹਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਪਟਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖ ਕੋ 
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਤਾਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇ” ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਕੇ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੈਗੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਠ-ਚੂਣ ਕੇ ਮਾਰ 
ਰਹੋ ਹਨ। ਯ੍ਰਹਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਸੌਨਾ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਰਲੇਂ ਕਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਸਥਿਤ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਕੇ ਅਤੇ ਸੌਚ ਕੇ ਸ਼ੱਤਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੌ ਅਤੁੱਲ 
ਬਲ ਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਿਨ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਅ। 
ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਂਣ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਭੀਸ਼ਮ ਰਣ-ਖੋਤਰ 
ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ1 ਫਿੱਤ 
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ਸੈਨ ਅਤੇ ਜੋਵਕਾਂ ਸਮੇਂਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਔਖ” ਹੈ ? _ਮਹਾਂਤਮ” 
ਧਾਂਡ੍ਰ ਪੁੱੜਰ ਕੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੌਰਵ ਲੌਕ ਰਣੇ- 
ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਸੌਮਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਸਦੇ ਵੇਖ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਲਈ ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਮੋ ਅਪ ਹੀ ਭੰਸਿੰਮ ਨੂੰ ਮਾਫ 
ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮੈ" ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ । 
ਅਰਜੂਨ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਝਿਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਕੇ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਲਈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਕਰਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਅਤਿਐਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਆਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਥ ਉੜੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ 
ਬਾਣ ਚਲਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਢੱਕੀਆਂ 
ਗਈਆਂ । ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਖਾਈਂ 
ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਰਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇਂ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹ੍ਰੰਦ ਸੀ 1 
ਉੱਸ ਸਮੋ" ਧ੍ਰੰਏ` ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ । ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬੇਚੈਨ ਰੋ ਗਈਆੰ 
ਤਦ ਦਰੌਣ, ਵਿਕਰਣ, ਜੈਦਰਥ ਭੂਰੀਸਰਵ।, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮ', ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ, ਸੁਤਾਯੂ ਟਾਜਾ 
ਐਬਸ਼ਟਪਤੀ, ਵਿਦ, ਅਲੁਵਿੰਦ, ਸੁਦਕਿਸ਼ਣ ਪ੍ਰਰਵ ਦੇ ਨਰੇਸ਼, ਸੋਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਤਟ0, 
ਵਸਾਤੀ ਛੁਢਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵ--ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨ੍ਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਤ 
ਹੀ ਮੁਕਟ ਧਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਏ । ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਦੂਰ ੜੌ” 
ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਟਧਾਰ। ਅਰਜੂਨ ਘੌੜੇਂ, ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਰੋਬੀਆਂ ਸਮੇਂਤ ਕਈ ਲੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਜਰਾਜ ਯੂਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਰੋ 
ਘੋਰਿਆ ਰੋਇਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਪੈਂਦਲ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ" ਘਿਰੇ 
ਹੋਏ ਸ਼ਜਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਸ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੀਰ ਸਾਤਯਕੀ ਤੁਰੰਤ ਉਥੋਂ ਜਾਂ ਪੁੱਜ਼ੇ। ਮਹਾਨ ਧਲੂਖ਼ਧਾਰੀ ਸ਼ਿਨਿਬਰ ਸਾਤਯਕੀ 
ਨੋ ਇਕਦਮ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਖੁੱਜਕੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇ" 
ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ੱ੍ਰ ਬ੍ਰਤਰ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਹਇਤ। ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਸੈਨ” ਦੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਰੱਥ ਅਤੇ ਝੰ ਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਿੱਤਰ= ਬਿੱਤਰ 
ਹੋ ਗਏ। ਭੀਸ਼ੰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਦੇ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਿਨਿਵੈਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੀਰ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਆਖਿਆ=-'ਕਸ਼ਤਰੀਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ? ਪੁਰਾਂਣੇ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ 
ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਬੀਰ ! ਆਪਣਾਂ ਪ੍ਰਣ ਨਾਂ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਬੀਰ ਧਰਮ ਦਾ 
ਪਾਲਨ ਕਰੇ । ਇੰਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜਿਆਂ ,ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 
ਨੱਸਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 
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ਰਣ ==&= <------ 





ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਧ ਤੌ" ਵੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਧੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਝ ਵੇਖ ਕੇ 
ਸਾਰੇ ਯਦੁਰ੍ਹਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸ਼ਿਉ” ਹਮਲਾ ਕਰਦੇਂ ਹੋਏ ਵੇਖਕੇ ਯਮ ਵਾਲੁੰ ਬੀਰ ਸਾਤਯਕੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਜੈਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ--ਸ਼ਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੀਰ ਹੋ ਸਾਤਵਤ ਰਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਸ ਰਰੇਂ 
ਹਨ, _ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਂਣ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਊਹ ਵੀ ਚਲੋਂ ਜਾਣ (ਮੈ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈ” ਹੁਣੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ 
ਵਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ । ਹੋ ਸਾਤਵਤ ਬੀਰ੍‌ ਅੱਜ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਖੀ 
ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥੋ“ ਜਿਉ'ਦਾ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸੈ” ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ 
ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ । ਹੇ 
ਸਾਤਯਕੀ, ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਮੋਤ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਬੀਰਾਂ ਮਹਾਰਬੀਆਂ ਨੂੰ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈ ਅਰਜੂਨ, ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਨਕੂਲ-ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ 
ਕਰਾਂਗਾ । ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਏ ਹੌਏ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ 
ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅੱਜ ਅਜਾਤ-ਸ਼ੱਤਰੂ (ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਈ ਸ਼ੱਡਰੂ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ || 

ਸ਼ੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਇਵੇ" ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ 
ਤਿੱਖੋ ਹਥਿਆਰ 'ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਰ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅਗਲੈ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆਂ । ਉਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਚਕ/ਰਲ। 
ਭਾਗ਼ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਜਰ ਤੁੱਲ ਸੀ ₹ 
ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਿੱਕੋ ਸਨ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੰਦਨ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ _ਲਗਾਂਮ ਛੱਡੱਕੇ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਊਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਥ ਤੇ ਕੁੱਦ ਪਏ 
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਘ ਘਮੰਡੀ, ਮਦ ਵਿਚ ਐਨੇ ਅਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਢੋਣ ਦੀ ਇੱਛਿਆਂ 
ਨਾਲ ਉਸ ਉਤੇ ਝਪਟੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬਾਊਂਦੋ ਹੋਏ ਯੁੱਧ- 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਵੇਗ ਨਾਲ ਦੌੜੇ । 

ਦੇਵਗਾਜ ਇੰਚਰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਸ਼ਨ। ' 
ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੋ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਝਪਟੇ ਉਸ ਸਮੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਵਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਲਟਕ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਹੋ ਇਆ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ 
ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇਉ ਸ਼ੋਭ” ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ _ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ। ਹੋ ਇਆ 
ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਸ਼ੌਭਿਤ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰੰਦਰ ਭੂਜਾ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੰਡੀ ਨਾਲ 
ਸ਼ੌਭਿਤ ਸੂਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਕਮਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਂਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । ਮਾਨੋ ਭਗਵਾਨ 
ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਤ੍ਰੰਨ ਵਿਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕ ਵਾਲਾ ਆਦਿ 
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ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੋਧ ਰੂਪ ਸੌਰਜੋਦਯ ਦੋ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਲ 
ਖਿਲਿਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛਰੋ ਦੋ ਸਮਾਨ ਤਿੱਖੋ ਸਨ। ਉਹ ਹੀ ਮਾਨੋ ਉਸ ਦੇ 
ਸੁੰਦਰ ਦਲ ਸਨ । ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆਂ 
ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੁਜਾ ਰੂਪੀ ਡੇਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ । 
ਸਰੇੱਦਰ ਦੇ ਡੌਟੋ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਉਨਾ ਕੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ 
ਗਰਜ ਰਹੇਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਸੈਘਾਰ ਦ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੌ । ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਸੂਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨੋਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ 
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੌਈ ਪਰਲੈ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕ ਰਹੇ 
ਸਨ । ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆਉ'ਦੋ ਵੇਖ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਪੁੱਤਰ 
ਭੀਸ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇ" ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵ) ਡਰ ਅਥਵਾ ਘਬਰਾਹਟ ਅਨੁਭਵ ਨ। ਕਰਕੋ ਦੋਵੇ” ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 
ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੂਖ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੈਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ 
ਲੱਗੇ। ਉਸ ਸਮੋ ਯੁੱਧ ਖੋਂਤਰ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੌ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀ” 
ਸੀ। _ਉਹ ਅਨੰਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰ] ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੋ--ਆਓਂ. 
ਆਓ ਹੋਂ ਦੌਵੇਸ਼ਵਰ, ਹੈ ਜਗਤ ਨਿਵਾਸ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਚੱਕਰ ਲੰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮਾਧਵ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੌਣ ਵਾਲੇ ਹੋਂ ਲੋਕ ਨਾਥ, ਅੱਜ ਯੁੱਧ= 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਲ ਪੂਰਵੇਕ ਇਸ ਉੱਤਮ ਰੱਥ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟੋਂ । ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਜ 
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈ` ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੌਂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਰਾ 
ਕਲਿਆਣ ਹੋ _ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਧਕ ਅਤੇ ਵਰਿਸਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹੇ 
ਬੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ _ਆਕਰਮਣ ਤਿੰਨਾਂ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਾ ਗੌਰਵ ਵ3ੇਗਾ। ਮੋਟੀ, 
ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਯਦੁਕ੍ਲ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀਰ ਭਗਵਾਨ ਸੰ] ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਵੇਖ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ ਰੱਥ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੋ ਅਤੇ ਨੇੜੇ 
ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ । ਅਰਜੂਨ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ। ਆਦਿ _ਦੇਵ ਆਤਮਯੋਗ), ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਭਰੇ 
ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਵ) ਰੁਕ ਨਾ ਸਕੇ । ਜਿਵੇਂ ਐਨ੍ਹੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਛ 
ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣ, ਅਰਜੂਨ ਨੂੰ ਲਈ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 
ਵੱਧਣ ਲੱਗੇਂ । ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਤੱਦ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 
ਨਿਕਟ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ) ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਸਵੇ' ਕਦਮ ਤਕ ਖੁੱਜਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। _ਜਦਂ' ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੜੇ 
ਰੋ ਗਏ ਤੱਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
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ਰਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੱਕੈ ਕਿਹਾਂ--ਰੇ ਕੈਸ਼ਵ !, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਰੈਕੌ। ਹੈਂ ਪ੍ਝ੍ਹ 
ਤਸੀ' ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਸ਼ ਸਹਾਰੇ ਹੋਂ । ਹੋ ਕੇਸ਼ਵ ! ਸੈ" ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਰਤਵ ਚਾ ਪਾਲਣੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾਂ । ਇਹ ਮੈਂ ਆਂਪਣੇ ਪ੍ਰੱਤਰਾਂ 
ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸੌੱਹ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਉਪੇ'ਦਰ ! ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਂ ਲੰ ਕੈ ਮੈ 
ਜਾਂਰੇ ਕੋਰਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੇਰੇ ਦਿਆਂਗਾ । ਅਰਜੂਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਤੇਵ-ਪਾਲਣ 
ਦ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਰੈ ਸੂੰਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕ੍ਰੂਸੇਸ਼ਟ 
ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਪਿਿਯ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੌ ਕੇ ਫਿਰ ਬਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ 
ਸੋਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੁੰ ਭਗਵਾਂਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਚਜੇਨਯ 
ਸੋਖ ਲੂੰ ਕੇ ਉਜ ਦੀ ਧੂਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਜਾ ਦਿੱਤਾਂ । - ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ 
ਦਾ ਹਾਰ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਂਜੂਬੈਦ ਅਤੇ ਕੈਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਕਮਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ੍ਰੰਦੌਰ ਨੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਬੂੜ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਟੈਦਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੈਖ ਲੈ ਰੱਖਿਆ 
ਜੀ। ਉਸ ਵਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਿੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਰਵ ਪੱਖ ਦੇ“ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੀਰ ਕਲੌਹਲ ਕਰਨ 
ਲੱਗੇ 1 ਫਿਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾਂ ਦਲ ਵਿਚ ਨੰਗਾਰੇ, ਢੋਲ, ਪਣਵ (ਢੌਲ) ਅਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ 
ਚੁੰਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ( ਰੱਥੋ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਘਰਘਰਾਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ , ਜਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੀਰਾਂ ਦੇ 
ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੂਖ਼ ਦ੧ 
ਤੀਰ ਘੌਸ਼ ਮੈਘ ਦੀ ਗੌਰਜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਕਾਸ਼ ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆਂ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਵਿਚੋਂ ਛਟੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਅੰਤੇ ਸਾਫ ਬਾਣ ਸੰਪ੍ਰਰਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਬਰਮਣ 
ਲੱਗੇ। ਉਸ ਸਮੈ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨੁਖ਼ ਬਾਣ ਲੈ ਕੋ ਬੜੇ ਵੇਗ 
ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਂ। ਮਾਨੋ ਘਾਹਾਦਰਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੋਈ 
ਅੱਗਚਲੀ ਆਰਹੀ ਹੌਵੇ ।_ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਭੁਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 
ਫ਼ਿਰ ਭੁਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਸੌਨੇ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਲੇਂ ਸੱਤ ਭਾਲੇ ਅਰਜਨ ਉਤੇ ਚਲਾਏ । _ਢੌਰਯੌਂਧਨ ਨੋ 
ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਵਾਲ ਤੋਮਰ (ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੇਡਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਠੀਤਾ। ਸ਼ੱਲਯ ਨੇ ਗਦਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੈਦਨ ਨੇ ਸਕਤੀ ਚਲਾਈ । ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਸ਼ਰਵਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 
ਸੱਤ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿੱਖੋ ਛੁਰੇ ਨਲ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੀਆਂ ਭੂਜਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 
ਤੁਮਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਬੀਰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੈੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ 
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕੀਂਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਭੇ ਮੱਦੌਰ ਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਦੀਆਂ 
ਭੂਜਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਹੋਂਈ ਗਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਤੌੜ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਅਤ੍ਰੱਝ 
ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੋਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨ੍ਹਖ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੇ ਭੂਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਥਿੱਚ ਕੇ 
ਅਰਜ਼ੂਨ ਨੇ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਰਵਕ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ 
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ਕੀਤਾ । ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਅਸਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਚਮਕ ਉਠਿਆ । ਫਿਰ ਮੁਕਟਧਾਰ] ਮਹਾਣ 
ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਰਜ਼ੁਨ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤਮ ਅਸਤਰ ਦੁਆਰਾ 
ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਿਛਾ ਕੇ ਕੌਰਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌ ਨਿਕ! ਨ 
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ” ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਅਰਜਨ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਤੋਂ” ਛੁੱਟੋ ਹੋਏ ਬਾਣ, ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ 
ਰਥ, ਝੰਡੇ, ਧਨੂਖ਼ ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 
ਖੁਭਣ ਲੱਗੇ । ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਕੌਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਮੁਕਟਧਾਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇਂ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੂਖ਼ ਦੀ ਟੈਕਾਰ ਨਾਲ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੀੜਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੌਖ ਇਕ 
ਹਨੀ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਘੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਟੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਗਾਂਡੀਵ _ਧਨੁਖ਼ ਦੀ ਨ 
ਟੈਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਬ ਗਏ। 

ਤਦੇ ਉਸ ਗਾਂਡੀਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੂਖ 
ਬੀਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀਰ ਪੰਚਾਲਰਾਜ _ਦਰੂਪਦ--ਇਹ ਸਾਰੇ _ਉਦਾਰਚਿੱਤ ਨਰੋਸ਼ ਉਸ 
ਥਾਂ ਡੇ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੂਖ਼ ਦੀ ਟੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮੱਥਾ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।_ ਕ੍] ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਕ੍ਰਮਣ ਨਹੀ 
ਕਰਦਾ ਸੀ । _ਗਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮਰ ਵਿਚ ਰਥ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ 
ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੀਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਸੇ ਰੋਏ, ਬੜੀ 
ਬੜੀ ਪਤਾਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਨਾਗਚਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਂਲ ਪੀੜਤ ਹੌਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਚੌਤਨਾ ਖੋਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ _ਪੁਏ। ਕੁੱਤੀ-ਕੁਮਾਰ ਅਰਜੁਨ _ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵੇਗ 
ਵਾਲੇ ਤਿੱਥੇ ਤੇ ਪੰਖ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਭੁੱਲਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਪੈਣ ਤੇ ਕਵਚ - 
ਅਤੇ ਸਗੀਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕੌਰਵ ਸੌਨਿਕ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਹੌਂਕੇ ਡਿਗ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । _ਯੂੱਧ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਤਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੀਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 
ਗਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਧਵਜ ਟੋਟੇ ਣੁਟੇ ਹੋਕੇ ਗਿਰਨੇ ਲੱਗੇ। _ਉਸ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ 
ਦੇ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਪਿਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, _ਰਬੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀ 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਲਹੀਨ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਨ ਲੱਗੇ । 
ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਮਹਾਨ _ਐਦਰ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਸਮਰ ਭੂਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ _ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਕਵਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਯੁਧ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ _ਮੁਕਟਧਾਰੀ 
ਅੰਰਜੂਨ , ਨੇ ' ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਧਿਅ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਚੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਬਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਮਨੂਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਦੇ ਝੱਗ _ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਨਦੀ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ਼ 
ਵੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਓ ਅਧਿਕ ਸੀ। ਮਰੇ ਹੋਝਹੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ 
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ਤਣਾਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਤ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ _ਰਰੇ ਸਨ। ਮੁਰਦਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ _ਹਰੀ ਘਾਹ ਦਾ ਭਰਮ ਉਤਪੈਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹਜਾਰਾਂ 
ਸ਼ਰੀਰ ਉਸ _ਵਿਚ ਜਲਜੰਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹਿ ਰਹੇ ਜਨ। _ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੌਕੇ ਥਿੰਡੇ 
ਹੋਏ ਕਵਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। _ ਮਨੁਖਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ 
ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇਂ ਕੰਕਰ ਧੱਥਰਾਂ ਦਾ 
ਕੌਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ _ਉਤੇ ਕੱਤੇ, ਕਾਂ, ਭੈੜੀਏ, 


। 


ਗਿਧ, _ਕੌਕ, ਤਰਕਸੁ (ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸ ਖਾਣ 
ਵਾਲੌ ਜੀਵ ਨਿਵਾਸ _ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ 
ਵੈਤਰਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਖਿਆ । ਅਰਜੁਨ ਦੇ _ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਦੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ 
ਸੀ। ਉਹ ਚਰਬੀ, ਮੱਜ੍ਰਾ (ਚਰਬੀ) ਅਤੇ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ 
ਜਾਪਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵ-ਸੈਨਾਂ ਦੇ _ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰ ਅਰਜੁਨ _ਦੁਆਰਾਂ 
ਮਾਰੇ ਗਏ 1 _ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਚੌਂਦੀ, ਧੰਚਾਲ, _ਕਰੁਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਤਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ _ਕਸ਼ਤਰੀ 
ਅਤੇ _ਗੰਤੀ ਪੁਤਰ ਇਹ _ਸਾਰੇ ਨਰਬੀਰ _ਅਤੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਹੌਕੇ 
ਕੌਰਵ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈ-ਭੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸੱਤਰੂਆਂ 
ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲ ਮੁਕਟਧਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਦੁਆਰਾ _ਕੌਰਵ-ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੂਖ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ 
ਮਾਰੇ ਗਏ _ ਵੇਖਕੇ ਪਾਂੜ੍ਰਪਖ ਦੇ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਹੋਈ। _ਗਾਂਡੀਵਧਾਰ) 
ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰ ਕਿਸ਼ਨ ਹਿਚਣਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੰਡਾ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ, 
ਦਰੋਂਣ, ਦੁਰਯੌਂਧਨ, ਬਾਨਹਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇਂ ਕੌਰਵ-ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰਰਜਦੇਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ 
ਨੂੰ ਸਮੇਟਚਾ ਵੇਖਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਐੱਦਰ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਪਰਲੌਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਵੇਖਕੇ ਸੈਨਾਂ ਅਸਹਿ ਜਾਣਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਯੂਕਤ ਸੰਝ 
ਅਤੇ ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਰੋਭ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚੋਂ ਪਰਤਾ ਦਿਡਾ। ਧੈਨਜਯ ਵੀ 
ਸਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਯਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਕੀਰੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਛਉਣੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਗਏ । 
ਉਸ ਸਮੋ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਰ ਹੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ 
ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ । ਅੱਜ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰਥੀਆਂ ਦਾ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸੌ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਰਾਚਯ, ਸੌਵੀਰ, ਕਸੂਦਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵ ਸਾਰੇ 
ਕਸ਼ਤਰੀਆੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਧਨੰਜਯ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪਰਾਕ੍ਮ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਦੁਸਰਾ ਕੋਈ ਬੀਰ ਨਹੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ । ਸਰੁਤਾਯੂਰ, ਰਾਜਾ ਐਬਸਟਪਤੀ, _ਦੁਰਮਰਸ਼ਣ, 


ਚਿੱਤਰਸੇਨ, ਦਰੌਣ, ਕਿ੍‌ਪਾਚਾਰਯ, ਜੈ ਦਰਥ, ਬਾਨਹਿਕ, ਭੂਰੀਸਵਾ, ਸੱਲਯ ਅੰਤੇ ਸ਼ਲ-- 


281 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0੧॥901੨.੦੦।੧ 





ਇਹ ਤੇ ਹੌਰ ਵੀ ਸੈਕੜੇ ਯੋਧੋ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੌਕ ਮਹਾਰਥੀ ਮੂਕਟਧਾਰੀ ਕ੍ੰਤੀ ਕੁਮਾਰ 
ਅਰਜੂਨ ਦੁਆਰਾ _ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ _ ਆਪਣੀ ਹੀ। ਭੁਜਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ _ਭੀਸ਼ਮ 
ਸਮੇਤ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇਂ ਗਏ ਹਨ। ਰੋ ਭਰਤ, ਉਕਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 
ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਗਏ । ਕੌਰਵ=ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਉਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਡਰ ਛਾ 
ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ । 
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ਅਧਿਆਇ - 60 


ਚੌਥੇ ਦਿਨ - ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਯੂਹ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦਾ 
ਸਵੈ-ਰੱਥ ਯੁੱਧ। 
ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :--ਹੇ ਭਰਤ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ , ਤਦੇ 
ਭਰਤ ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਗਲੌੰ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਰੀਂ ਸੈਨਾ 
ਨਾਲ ਘਿਰ ਕੇ ਸੱਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ । ਉਸ ਸਮੋ > ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋ 
ਸੱਤਰੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦਰੋਣ, ਦੁਰਯੋਧਨ, ਬਾਨਹਿਕ, 
ਦੁਰਮਰਸਣ, ਚਿੱਤਰਸੇਨ, ਅਤਿਅੰਤ ਬਲਵਾਲ ਜੈਦਰਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਨੈ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਨਾਂ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਵਾਲਾ, ਪਰਾਲ੍ਰਮੀ 
ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਨਰਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਦ੍ਰਯੌਧਨ _ਦੇਵਤਿਆੰ 
ਸਮੋਤ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੱਜਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਂਭਾ ਪਾਂ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । 
ਇਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਲਾਲ, ਪੀਲੀ, ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਕੰਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਸੋਭਾ 
ਪਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। _ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰੱ ਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਵਡੇਂ ਵਡੇ 
ਰਥਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸ਼ੌਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਬਰਖਾ ਕਾਲ 
ਵਿਚ ਮੈਘਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ 
ਸਸ਼ੋਭਿਤ ਹੌਵੇ । 
ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵੇਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ 
ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰ” ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਵੱਲ ਚਲ ਪਈ । ਮਹਾਨ 
ਮਨ ਵਾਲ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਰਜੂਨ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 
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ਕੌਰਵ-ਸੈਨਾਂ ਸਪ ਨਾਮੀ ਵਿਯੂਹ ਵਿਚ ਲੋਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਥੀ, ਘੜੇ, ਪੈਦਲ ਅਤੰੰ 
ਰਥੀਆਂ ਦੋ ਸਮੂਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਯੂਹ ਮਹਾਨ ਮੋਘਾਂ ਦੀ ਘਟਾ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਮਨ੍ਖਾਂ ਵਿਚ ਜ੍ਰੋਸਟ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲ ਬੀਰ ਅਰਜੂਨ 
ਸ਼ੱਤਰੂਪਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੰਕੇ ਸਫੈਦ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਧਵਜ ਤੇ 
ਆਵਰਣ ਨਾਲ ਲੰਸ ਰਥ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ੱਤਰੂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਗਏ । ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਸਾਮਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਅ' ਸੀ । ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੀ ਹੋਈ ਹੌਣ ਦੋਂ 
ਕਾਰਨ ਜਿੱਸ ਦੀ ਸ਼ੌਭਾ ਅਤਿਐਤ ਮਨੰਹਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸ, ਯਦਕੁਲਤਿਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ 
ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲ) ਧਵਜਾ ਵਾਲੋਂ ਰਥ ਨੂੰ ਯੁੱਧ- -ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਉਪਸਥਿਤ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਰਵੰ ਸੈਨਿਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ । ਸੰਸਾਰ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਂਰਥੀ ਮੁਕਟਧਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੌ ਕੌ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰ ਕੇ ਆ ਰਹੋ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਵਾਲੋਂ 
ਹਾਥੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ. ਵਿਯੂਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਨੇ ਵੇਖਿਆ । 
ਕੁਰੂਸ੍ੇਸ਼ਟ ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਯੂਹ ਬਣਾਇਆ 
ਜੀ ਉਸੋ ਵਰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਵਿਯ੍ਹਹ ਇਸ ਭੂਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ 
ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੋ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ । 
ਫਿਰ ਸੈਂਨਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਪਚਾਲ ਅਤੇ ਚੋਦੀ ਦੇਸ 
ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੀਰ ਖੜੇਂ ਹੋ ਗਏ । ਫਿਰ ਉਸ ਯੁੱਧ-ਕੂਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਜੇ ਇੱਕ ਦਮ ਬੱਜਣ ਲਗੇ । ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਖਨਾਦ, 
ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਸਮੇਤ ਰਥਾਂ ਦੀ ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਹੋਣ ਲਗੇ । ਫਿੱਰ ਬੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਸਹਿਤ ਧਨੂਖ਼ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਦੇ 
ਸ਼ਬੰਦ ਗੂੰਜਣ ਲਗੇ । ਛਿਨ ਵਿਚ ਭੇਰੀ ਅਤੇ ਪਣੇਵ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ 
ਸੈਖਨਾਦਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਖਧੂਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ (ਧਰਤੀ ਤੋਂ) 
ਉਂਡੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਮਹਾਨ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੀਰ ਸੂਰਜਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਸੱਤਨੂ-ਮੈਡਲ) ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ । ਰਥੀ 
ਰਥੀ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਸਾਰਥੀ, ਘੋੜੇ, ਰਥ ਅਤੇ ਧਵਜ ਸਮੇਤ ਮਰਕੇ ਡਿਗਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਥੀ 
ਹਾਥੀ ਦੇ ਆਘਾਤ ਨਾਲ ਅਤੋਂ ਪੈਂਦਲ ਪੈਦਲ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਧੁਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਣ ਲੱਗ । ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇਂ ਸਮੂਹ ਤੇ ਉੱਤਮ ਘੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਮਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । 
ਇਹ ਸਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਲਿਆਂ ਦੋ ਆਘਾਤ ਨਾਲ 
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ਘਾਇਲ ਰੌਕੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇਂ ਅਦੰਭੁਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਸਰਨਹਿਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੈ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕੀਲੇ ਕਵਚ, ਫਰਸ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਲਿਆਂ 
ਦੀ ਚੌਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਸਨ । ਉੱਚੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 
ਅਤੇ ਸੁੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਟਾਂ ਨਾਲ ਰਥ ਚੂਰ ਚ੍ਰਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱਥੀ ਸਾਰਥੀ 
ਸਹਿਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪੈਦੇ ਸਨ । ਅਨੈਕਾਂ ਸ੍ਰੋਟ ਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਕੇ 
ਅਨੇਕਾਂ ਘੁੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਪੈਂਦਲ ਯੁਵਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੰ 
ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਟੱੜ ਹੋ ਰਹੋ ਸਨ । ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੂੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਛਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਅੰਤੇ 
ਪੈਦਲ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਹਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਥੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰਥ ਸਾਰੇ ਅਤਿਐਤ 
ਘੁਬਰ!ਹੁਟ ਵਿਚ _ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ 
ਚਿੰਨ ਸਹਿਤ ਧਵਜ ਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ । ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਧਵਜ ਪੇਜ ਤਾੜ ਬ੍ਿਛਾਂ 
ਦੋ ਚਿੰਨ ਸਰਿਤ ਉਚਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੱਨ 1 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਗ ਨਾਲ ਰਥ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੈ ਚੜ੍ਹਕੇ 
ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਮੁਕਟਧਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣ ਅਤੇ 
ਬੰਜਰ ਆਦਿ ਮਹਾਨ ਅਲੱਕਿਕ ਅਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਚੰਮੰਕ ਰਹੇਂ ਸਨ 1 

ਹੋ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਤੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਲੋ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜੁਨ ਤੈ 
ਦੌਣਾਚਾਰਯ, ਕਿਰਪਾਢਾਰਯ, ਸੱਲੱਲ _ਵਿਵਿਸ਼ਤੀ, ਦਰਯੇਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਟੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਵੀ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਥ ਦੁਆਰਾ ਵੇਗ ਪੂਰਵਕ 
ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਤੋ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਅਰਜੁਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 
ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਰਵ-ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸਤਰਾਂ 
ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੋ ਯੱਗ ਮੈਡਪ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਮੈਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਨ ਦੇ ਸਮਾਨ (ਹਵਿਸ਼) 
ਅਹੁਤੀ ਪਾਕੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲਗੇ । ਫ਼ਿਰ ਉਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੀਸਮ ਨੇ ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈਤ ਹੀ 
ਸੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੇ ਝੁੱਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਬੋਹਾ ਕੇ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕਮਾਨ 
ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ ਟਾਲਕੇ ਮਹਾਰਥੀ ਅਰਜੂਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਮੁਕਟਧਾਂਰੀ 
ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਹਸ ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੌਏ ਗਡੀਵ ਧਨੂਖ਼ ਵਿਚੋਂ' ਛੱਡੇ ਹੋਏ 
ਅਤੈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਪਾਨ ਨਾਮਕ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ 
ਦੇ ਬੜੋ ਬੜੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੌੜ ਦਿੱਤਾ । ਅਟੱਲ ਪਰਾਂਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਮਨ ਵਾਲੋਂ, 
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ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਬਾਂਦਰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਨ੍ਖ਼ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋ ਸ੍ਰਸਟ ਭੀਸ਼ਮ 
ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ___ ਰ੍ 
ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸ ਵਿਚ ਕਪਿਪਵਜ (ਜਿਸ 
ਦੋ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ) ਬਿਡਾਏ ਹੋਏ ਅਰਜੂਨ ਦੋ ਮਹਾਨ ਅਸਤਰ ਜਾਲ ਨੂੰ 
ਭੀਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਐਧਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪੂਰਖਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੂਨ ਵਿਚ ਧਨੂਖ਼ਾਂ ਦੀ 
ਭਿਆਨੋਕ ਟੌਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਦੀਨਤਾਹੀਨ ਦਵੈਂ-ਰਥ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਰਵ 
ਅਤੇ ਸੈਜਯ ਬੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ । ਰ੍‌ 


306 


6।। 8੧0੫੫ 08011 $॥੧0।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0॥੧॥96011੨.੦੦।੧ 








ਅਧਿਆਇ - 61 


ਅਤਭਿਮੈਨਯੂ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਲ ਦੈ 
ਪੁਤਰ ਦਾ ਬੱਧ 


ਸੰਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :--ਹੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਨ, ਦਰੋਣ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾਂ, 


ਝੂਰੀਸ਼ਰਵਾ, ਸ਼ੱਲਯ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ 


ਅਗੌਂ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੌਕ ਵਿਤਾ ਜਿਵੇ“ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਜ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆਂ 
ਹੋਵੇਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਔਅਤਿਐਤ ੜੇਜ ਵਾਲੇਂ ਪੈਜ=ਪੁਰਖ ਸਿੰਘਾਂ 
ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। _ਇਹ ਸਾਰੋਂ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ 1 ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 
ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ, ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਖਾਉਣ, ਅਸਤਰ-ਗਿਆਂਨ ਦਾ ਅਤੇ 
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵੀ ਅਭਿਮਨਯ੍ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀ“ ਕਰ ਸਕਦਾਂ ਸੀ । ਸ਼ਤਰੂਆਂ 
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ 
ਪੂਰਵਕ ਪਰਾ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੂਨ ਨੈ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਗਰਜਨਾ ਕੀਤੀ _। ਹੇ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਹੈ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੋ ਪੌਤੇ ਅਭਿਮੈਨਯ ਨੂੰ 
ਕੌਰਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਜੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚਾਂਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ“ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ 
ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ _ਸੁਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਦੀਨਤਾ 
ਹੀਨ ਹੌਕੇ ਅਪਣੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੌਰਵ-ਸੈਨਾ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿਤਾ । ਸੰਮਰ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਮੇਨਯ੍ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਖ਼ ਅਸਤਰ” 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । 

ਉਸ ਨੇ ਅਸਵਬਾਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੇ ਸੱਲਯ ਨੂੰ ਪੈਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਲ ਦੇ ਝੰਡੇ 
ਨੂੰ ਅੱਠ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਤੌੜ ਦਿਡਾ । ਫਿਰ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੇਡੇ ਨਾਲ ਸਜੀ 
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ਹੋਈ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤ” । ਸ਼ੱਲਯੋ ਸੰਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬੜੇ 
ਵੇਗ ਵਲੈ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੋਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਜੁਨ-ਪੁਤਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ 
ਤੋਜ ਵੇਗ ਵਾਲੇਂ ਭਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅੜੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੌਕ ਕੇ ਪਾਰਖ ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । 
ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ, ਸ਼ੱਲਯ ਅਜ਼ਵਬਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਂਯਮਨੀ (ਸੋਮਦੱਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਸ਼ਲ--ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਲੌਕ ਅਤਿਐਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੋ ਹੋਏ ਸਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੀ ਭੁਜਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ 
ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾਸਕੇ। ਹੇ ਰਾਜੇਂਦਤ, ਤਦ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੂੰਤਰ ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਤੋਂ` ਪ੍ਰੈਰਿਤ ਰੋ ਕੇ 
ਤ੍ਰਿਗਰਤਾ ਅਤੇ ਕੈਕਯਾਂ ਸਮੇਤ ਮੱਦਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਰੁਵਧ ਦੀ 
ਇਛਿਅ। ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਤ ਮੁਕਣਧਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਧਨੂਰਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਲਈ ਅਜੈ ਸਨ । ਹੇ 
ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲ ਰਾਜਨ, ਪਿਤ=ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਥੀ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਅਭਿਮੈਨਨਹ 
ਨੂੰ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਧੰਚਾਲ-ਰਾਜਕ੍ੁਮਾਰ, ਸੈਨਾਪੜੀ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ 
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਥ ਤੇ ਸੈਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲਾਂ ਨਾਨ 
ਘਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉ'ਦੋਂ ਤੇ ਕਰੋਧ ਪੂਰਵਕ ਧਨੁਖ਼ ਦੀ ਟੰਕਾਰ 
ਕਰਦੈਂ ਹੌਂਏ ਮਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਕਯਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ । 

ਮਜਬੂਤ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਜ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਰਮਨ ਦੁਆਰਾ 


ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਈ ਸੈਨਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲਗੀ । ਉਸ 
ਦੋਂ ਰਬੀ, ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਘ੩ਸਵ੭ਰਭ3੬ਡੇ ਕਹੇਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੱਏ ਸੋਨ । ਹੈਚਾਲਵੈਸ 
ਦੀ ਬ੍ਰਿਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਧਿ੍‌ਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੈ ਅਰਜ੍ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਚਾਟਯ 
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਰੰਸਨੀ ਤੇ ਤਿਨ ਬਾਣ ਮਾਰੇਂ ਫਿਰ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਦਰ ਦੇਸ਼ 
ਦੋ ਦਸ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਕ ਭਾਲੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮ੭ ਦੇ ਪਿੱਠ ਰਖਿਅਕ 
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ` ਬਾਦ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾਪੰਤੀ 
ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੌੰ ਪੌਰਵ ਦੇ ਪੁਤਰ ਦਮਨ 
ਨੂੰ ਵੀਂ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ । ਤਦ ਸ਼ਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੀਹ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਰਣ ਵਿਚ ਕਠਿਨਤਾਂ 
ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥੀ 
ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । . ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਹੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂੰਹ ਦੇ ਦਵੇ 
ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹੋਂਝੇ ਮਹਾਨ ਧਨ੍‌ਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਨੇਂ 
ਅਤਿਐਤ ਤਿੱਖੋ ਭਾਲੈ ਨਾਲ ਸ਼ੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਨ੍ਖ਼ ਕਟ ਦਿਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਸ 
ਝੋ' ਬਾਚ ਉਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਚੀ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕੇਰ 
ਦਿਤਾ। ਉਸੇ ਦੋ ਘੋਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇ" ਪਿੱਠ ਰੌਖਿਅਕਾਂ 'ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮ੍ਰੰਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ 
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ਦਿਤਾ । ਹੋਂ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਜਿਸ ਦੇ ਘੌੜੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਰਥੋ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹੌਏ 
ਸ਼ਝ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ । ਤੱਦ 
ਕੁਰੂ ਸ੍ਰੋਸਟ ਸ਼ਲ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਲੌਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ 
ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੌਂਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੈਚਾਲਰ 'ਜ ਗ੍ਰਮਾਰ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਵਲ 
ਚੱਲ ਪਿਆ। _ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰੁਪਦ ਕ੍ਰਮਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੰਦਯਰਮਨ ਨੇ _ਮਤਵਾਲੇ 
ਹਾਂਥੀ ਦੇ ਸੰਮਾਨ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕ ਵਾਲੋਂ ਸ਼ਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 
ਆਉ'ਦੋ ਵੇਖਿਆ। _ਉਹ ਮਹਾਨ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਕਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਗਿਰਦੋਂ ਹੋਏ 
ਸੱਪ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਭੇਜ] ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨੰਗੀ 
ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵ ਨਾਲ਼ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹ ਸੀ। ਉਸ ਦੋ ਹੱਥ ਵਿਚੋ 
ਤਿਥੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ । ਉਸ ਨੋ ਆਪਣੇ ਔਗਾਂ ਤੇ ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਉਗ 
ਬਾਣੇ ਦੋ ਵੇਗ ਨੂੰ ਲੰਘਕੇ ਅਤਿਐਤ ਨੌੜੇ ਆਂ ਗਿਆ” ਸ਼ੀ। ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਚਾਲ 
ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ ਸੈਨਾਂਪਤੀ ਥ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਫ੍ਰੰਝ ਕਰੋਧ ਪੂਰੰਬਕ ਗਦਾ ਨਾਲ ਚੌਟ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਫਾਂੜ ਦਿੱਤਾ । 

ਹੋ ਰਾਜਨ! ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੌ ਚਮਕੀਲਾ ਕਵਚੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ” 
ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੋ ਡਿਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਗ ਨਾਲੇ ਧਰਤ) ਤੇ ਡਿਗ ਪਈ। _ਪੈਂਚਲ਼ ਰਾਜੇ 
ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪੇਰਾਕ੍ਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਮਨ” ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂੁਮਨ ਗਦਾ ਦੋ ਅਗਲੋ ਭਾਂਗ _ਨਾਲ 
ਸ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤਿਐਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇਆ 4 

ਹੈ ਆਰੀਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਧਨੁਕ਼ੇ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰੋਨ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਰਬੀ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ 
`ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਣ ਤੇ ਤਹਾਂਡੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਿਆ । ਆਪਣੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂਰਿਅ੧ 
ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਕਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਲ ਨੋ ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਆਕੇ ਰਣ ਵਿਚ ਕਠਿਨਤਾ ਨ।ਲ 
ਦਬਾਂਏ ਜਣ ਵਾਲੇ ਪੈਚਾਲ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯਰਮਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਹਮਲ” ਕੀਤ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਨਮੱਤ ਹੌਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇ“ ਬੀਰ ਸਮਰ-ਤ੍ਹਮੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਜ਼ਿੜ ਪਏ। ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਢੌਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੂਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ । 
ਤਦ ਸ਼ੱਤਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਵੇ' ਮਹਾਵਤ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਹਾਥੀ 
ਨੂੰ ਐਕ੍ਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੂਪਦ-ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਡਿੰਨ 
'ਬਾਣਾਂ ਨਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਗਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ੌਭਾ ਪਉਣ ਵਾਲ 
ਜ਼ੱਲਯ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਧ ਵਿ ਆਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਧ੍ਰਿਸਟਦਯ੍ਰਮਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਫਿਗ 
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਅ । 
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ਅਧਿਆਇ-62 


ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੈ ਸ਼ੱਲਯ ਆਦਿ ਦੋਵੇ” ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤੈ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਂਜ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ 


ਧ੍ਰਿਤਰਸ਼ਟਰ ਥੋਲੇਂ - ਹੋ ਸੰਜਯ !, ਮੈ" ਪੁਰੂਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਨਿਸੰਬਤ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੌਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਂ ਸੈਨਾਂ 
ਦੁਆਰ ਪੀੜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੈ ਤਾਤ !, ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ ਮੈਰੈ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 
ਮਾਂਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰੋ ਦਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ“ ਰਹਿਤ ਤੈ ਖੁਸ਼ੀ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਸਦੇ ਹੋ । ਹੈ ਸਜਯ-ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪੁਰ੍ਸ਼ਾਰਥ ਤੈਂ” ਹੀਨ 
ਹੋ ਰਹੋ ਹਨ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਾਰ ਸ਼ੁੱਟਿਆ ਹੈ । 
ਹਰ ਰੌਜ ਉਹ ਸ਼ੱਤਰ੍ਹਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ' ਮਾਰੋ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤਰਸੀ 
ਸਦਾ ਇਹੈ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ । ਮੌਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨ੍ਸਾਰ 
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਂੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜੋਤ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ 
ਹੀ ਹਾਰ ਰ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਤਾਤ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਦ 
ਅਤਿਐਤ ਦ੍ਰਸਹਿ ਤੋਜ਼ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁੜ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । 
ਹੋ ਸੰਜਯ ! ਮੈ" ਅਜਿਹਾ ਕੌਈ ਉਪਾਂ ਨਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਂਡੂ ਹਾਰ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਮੋਰੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । 

ਸੋਜਯ ਨੈ ਕਿਹਾ = ਹੈ ਰਾਂਜਨ ! ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾਂ ਬਹੁਤ 
ਸੈਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਦ/ ਵਿਨਾਂਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਗਿਅ! ਹੈ 1 ਉਂਹ 
ਸਭੁ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਣੌ। ਇਹ ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ ਘੋਰ ਅਨਿਅਇ ਦਾਂ ਫਲ ਹੈ। ਸ਼ੱਲਯ 
ਦੇ ਬਾਣ! ਦੁਆਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 


290 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥0। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0੧॥96011੨.੦੦॥੧ 





ਲੱਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮੱਦਰ ਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜਾ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਉੱਥੋਂ 
ਅਸੀਂ ਧ੍ਰਿਟਸਦਯ੍ਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾੜ੍ਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਸੰਗਰਾਮ 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੋ ਰਾਂਜਾ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ” ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੌਈ ਐਤਰ ਵਿਖਾਈ 
ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਘੜੀ ਤਕ ਦੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾਂ । ਹੋਂ 
ਮਹਾਰਾਜ !, ਫਿਰ ਰਾਜ' ਸ਼ੱਲਯ ਨੈ ਯੁੱਧ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੀਲੋਂ ਰੋਗ 
ਦੇ ਭਾਲੋ ਨਾਮੀ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦਾ ਧਨੁਖ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋ“ ਬਾਦ 
ਜਿਵੇ ਬੱਦਲ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਪਰਖੱਤ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਠੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯਰਮਨ ਤੇ ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਢੱਕ 
ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਰੇ ਹੋਏ ਅਭਿਮੈਨਯੂ 
ਨੇ ਮੱਢਰ ਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਦੇ ਰਬ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾਂ ਕੀਤਾ । 
ਮੁੱਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਨੌਤ ਆਤਮ 
ਬਲ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਅਰਜੁਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨੇ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਤਾਇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਗ਼ਜਾ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਚਿੱਤਾ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਤਭ੍ਹਮੀ ਵਿਚ 
ਅਭਿਮੰਨੁ ਨੂੰ ਖੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈਤ ਉਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਦਰ ਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ 
2 ੩੪ ਨੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ' ਘੋਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਥਰ ਹੋ ਗਏ ।_ ਰੇ ਭਰਤ ! ਤ੍ਾਡਾ ਭਲਾ 
ਹੋਵੇ, ਦੁਰਯੰਧਨ ਵਿਕਰਣ, ਦ੍ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਵਿੰਸ਼ਤੀ ਦੁਰਮਰਸ਼ਣ, ਦੁਸਹਿ ਚਿੱਤਰਸੈਂਨ, ਦੁਰਮੱਖ 
ਸੱਤਬਤ ਅਤੇ ਪੁਰੂਮਿੱਤਰ--ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਥ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਯਧਝ੍ਮੀ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਮਹਾਰਬੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ 
ਹੋਏ ਭੀਮਲੈਨ, ਦਰੁਪਦ ਪੁਤਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਮਨ, ਮਾਦਰੀ ਗ੍ਰਮਾਰ ਪਾਂੜ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਨਕ੍ਲ-ਸਹਿਦੇਵ 
ਪੰਜੇ ਭਾਈ ਦਰੋਂਪਦੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਮੋਨਯ੍ਰ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਹੀ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ । 
ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਬ , ਇਹ ਸਭ ਲੰਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਰੇ ਸਨ । 
ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਇਛਿਆ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਂਹ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਤੁਹਾਂਡੀ ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਂਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਭ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਸੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕਰੋਧ ਵਿਚ 
ਭਰਕੇ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ 
ਸੋਨਾ ਦੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਰਥੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਕੇ ਵੇਖਦੇਂ ਸਨ । ਪਰੈੜੂ ਤੁਹਾਂਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ 
ਬੀਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਏ ਹੋਏ ਗਰਜਦੋ ਅਤੇ ` ਯੁੱਧ 
ਕਰਦੇ ਸਨ । _ਉਸਸਮੋ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਧ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 
ਬਧ ਦੀ ਇਛਿਆ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਸੱਭ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲਾਗ-ਡਾਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ 
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ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ-ਭਾਏ) 
ਬੰਧੂ ਸਨ । _ ਪਰੰੜ੍ਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਪਰਧਾ ਰਖਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੜ ਰਰੋ ਸਨ । _ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 
ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੇਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਤਿੱਰੇ_ ਬਾਣ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੋਤ ਹੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਮਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਦੁਰਮਰਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀਹ, ਚਿੱਤਰਸ਼ੈਨ ਨੇ 
ਪੰਜ, ਦੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨੌ, ਦੁਸਹਿ ਨੇ ਸੱਤ, ਵਿਵਿੰਸ਼ਤੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ 


ਨਾਲ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਰਾਜੋ'ਦਰ, ਤਦ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਚੋਣ ਵਾਲੋ 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਦੁਰਲੋਧਨ ਆਦਿ ਵਿਚੋ' ਹਰ 
ਇਕ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਭਰਤ, ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਸਮਰ= 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੱਤਵ੍ਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਕੀਤਾ । 

ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਦਰੀ-ਪੁੱਤਰ ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੌਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ 
ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਪੈਨੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਅਦਗੂੜ ਗੱਲ ਹੋਈ । ਹੋ 
ਮਹਾਰਾਜ ! ਫਿਰ ਸ਼ੱਲਯ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੌ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੌਣ ਦੀ ਇਛਿਆ ਰਖਣ ਵਾਲੇ 
ਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋ” ਸ੍ਰ ਆਪਣੇ ਦੌਵੇ' ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੋਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਕੀਤਾ 1 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਕਲ ਸਹਿਦੋਵ ਨਹੀਂ” ਘਬਰਾਏ । ਫਿਰ ਮਹਾਬਲੀ 
ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਭੋਮਸੈਨ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱ ਛਿਆਂ ਨਾਲ 
ਗਦਾ ਚੁੱਕ ਲਈ । ਗਦਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਾਬਾਰ੍ਹ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਖਰ ਸਮੋਤ ਕੈਲਾਸ਼ 
ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਪਸਥਿਤ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ੍ੇ ਪੁੱਤਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੁੱਸ ਗਏ 1 
ਤਦ ਦ੍ਰਯਂਧਨ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੇਗਵਾਲੀ ਸੈਨਾਂ 
ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਰਾਜ ਸੈਨਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਮਾਗਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਨੇ ਭੀਮਸੰਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਵੇਖਕੇ ਭੀਮਸੈਨ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਦਾ ਲੈਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਦਾ ਰੋਇਅਭ ਰਬ ਤੋ ਉੱਤਰ ਪਿਆ । ਲੋਹੇ 
ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਦਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਾਜ ਸੈਨਾਂ ਵਲ 
ਦੌੜੇ । ਬਲਵਾਨ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੋਂ ਭੰਮਸੈਨ ਬੱਜਰ ਧਾਰ) ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਦ॥ 
ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਾਂਗਨ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਲੱਗੇ । 

ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਏ ਭੀਮਸੋਨ ਦੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ 
ਗਰਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੌਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੋ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੀਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੂਧ ਹੋ ਗਏ । 
ਫਿੱਰ ਦਰੋਪਦੀ ਦੋ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਰਥ, ਅਭਿਮੈਨਯੂ, ਨਕੂਲ ਸਹਿਦੋਵ ਅਤੇ ਦੁਰਪਦ ਪੁੱਤਰ 
ਦ੍ਰਿ਼ਟਦਯੁਮਨ ਇਹ ਸਭ ਲੌਕ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰੋਏ ਹਾਥੀਆਂ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੜੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਪਰਬਤਾਂ 
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ਢੋ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਦਾਂ ਬਰਸਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਪਾਂੜ੍ਰ ਰਥੀ, ਛੁਰੇ, ਖੁਰਪੀ ਪੀਲੇ ਰੋਗ ੇ 
ਭੱਲੋ ਅਤੇ ਰਿੱਖੋ ਅਜਲਿਕ ਨਾਮੀ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੋਂ 
ਕੱਟ ਕਟ ਕੇ ਗਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਜੂ ਬੈਦਾ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਹਿਤ ਹੱਥਾਂ ਢੇ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾਂ ਸੀ, ਮਾਨ ਆਕਾਸ ਤੋ 
ਗੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਹਾਬੀਆਂ ਦੀ 
ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਧੜ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰ ਟੁੱਟੇ 
ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਧਿਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ 
ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ । _ਮਟਾਨ ਮਨੋ ਵਾਲੇ ਦਰੁਪਦ ਕ੍ਰਮਾਰ ਦੀ ਮਾਰੇ 
ਖਾਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਗਿਰੇ ਅਤੇ ਗਿਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਜਮੋ` ਮੰਗਧ ਦੇਸ 
ਦੇ ਭੁਪਾਲ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਖੈਤਰ ਵਿਚ ਅਡਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਰਥ ਵਾਲੇ _ਐਰਾਵਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਹਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਮਰਧ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਸ _ਵਿਸਾਲ' ਹਾਬੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੈਖਕੈ 
ਸੁੱਤਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਮਾਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ੱਤਰੂ-ਨਗਰ ਤੋ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋ ਵੀਂ 
ਹਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੋਂ ਮਗਧ ਰਾਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖੱਭਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ 
ਸੱਟਿਆ। ਉੱਧਰ ਪਾਂਛ੍ਰ ਪੁੱਤਰ ਡੀਮਸੈਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸੈਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਵੇੱ'ਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌ“ਦਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਆਂਗਨ ਵਿਚ 
ਵਿਰਰਣ ਲੱਗੇ ! ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਯੁੱਧ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੱਜਰ ਦੁਆਰਾ ਤੌੜੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੇਖਿਆ । 
ਕਿਸੋ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਡ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਏ, 
ਕਿਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੀਰ ਵਾਲੋਂ ਹਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਕੁਝ ਚਿੰਘਾੜਨ 
ਲੱਗੋ । ਕੁਝ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਹੋ ਸਨ ਕ੍ਰਝ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ" ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਝ 
ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਲ ਮਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। _ਭੀਮਸੈਨ ਦੈ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਬਤ ਤੁੱਲ 
ਹਾਥੀ ਪਏ ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚੇ" ਝੱਗ ਸੁੱਟਦੇ ਵੇਖਿਆ 
ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੀਰ ਵਾਲੋਂ ਹਾਬੀ ਖਰਨ ਉਗਲ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਡਲਥਲ ਫਟ ਗਏ 
ਜਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਚੈਨ ਹੰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਬਤ ਦੋ ਸਮਾਨ ਪਏ ਸਨ ਭੀਮਸੈਨ ਚ੍ਰਾਂ 
ਜਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਬਪਬ (ਲਿਬੜ) ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਬੀ ਅਤੇ 
ਮੱਜਾ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ) ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਏੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਦਾ ਲੰ ਕੇ ਰੱਥੋ ਵਿਚ 
ਡੋਡਾਂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ / ਹ'ਥੀਆਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਗਦਾ ਲੈਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਧਨ੍ਖ਼ੋਧਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਰੁੱਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 
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ਪੌਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੋ ਰੱਏੇ ਭੀਮਸੈਨ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਚਲ 
ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੋ ਹੋਏ ਇਕ ਦਮ 
ਯੁੱਧ ਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ” ਨੱਸ ਗਏ । ਜਿਵੇ“ ਦੇਵਤਾ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ 
ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਭੱਦਰ' ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਪਾਂਡੂ ਯੌਧੋ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਹਾਨ 
ਧਨਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ” ਰੁੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । 
ਖੂਨ ਵਿਚ ਸੱਨੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਗਦਾ ਲੌਕੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । 


ਹੈ ਭਰਤ ! ਭੀਮਸੈਨ ਗਦਾ ਲੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂਡਵ-ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹੱਏ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੈਕਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਵੇਖਿਆ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਦਾ ਸਭ ਦੁ 
ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ 1 ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਯਮਰਾਜ ਦੋ ਡੰਡੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ 
ਸੀ। ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੜ-ਗੜਾਹਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 
ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰੋਈ ਉਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀ 
ਪਰਲੌ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਸਾਰੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁੱਦਰ ਦੌਵ 
ਦੇ ਧਨੂਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇ ਚਰਵਾਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਡੌਡੇ ਨਾਲ 
ਹੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਨਾਲ ਹੱਕ ਰਹੇ ਜਨ । 
ਹੈ ਗਾਜਨ ! ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓ' ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ 
ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਨੱਸ ਰਹੋ ਸਨ । ਜਿਵੇ” ਹਨ੍ਹੋਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਫੌੜ ਕੇ 
ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਣ 
ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਤਿਰਸੂਲਧਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ । 
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ਅਧਿਆਇ - 63 


ਯੁਧਸਥਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੇਡ ਪਰਾਕ੍ਰਮੇਕਾਰੀ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੈ ਨਾਲ ਯੁੱਧੇ, 
ਸੱਤਯਕੀ ਅਤੇ ਤੂਰੀਸਰਵਾ ਦੀ ਮੁਠਭੇੜ 


ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ -- ਹੈ ਮਹਾਰ'ਜ ! ਹਾਂਥੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੋ ਜਾਣ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਸੁਟ । ਫਿਰ ਤਰਾਡੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਨਾ 
ਕਰਕੇ ਭੀਮਜੈਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ । _ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਵੇਗ ਦੈਵਤਿਆਂ ਦੋ ਲਈ ਵੀ ਦੁਸਹਿ 
ਸੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਸਮਾਨ ਅਪਾਰ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨ 
'ਦੁਸ ਸਮੂੰਦਰ ਰਥ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਸੰਖ ਅਤੇ ਬਾਂਜਿਆਂ 
ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਂਲ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਭੋਰ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਰੱਥ ਅਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੀ 
ਸੈਖਿਆ ਨਹੀਂ` ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਸੋਕਦੀ । ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੜ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। _ਦਜੇ 
ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੋ ਸੈਨਾਂ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਮਜੈਨ 
ਨੋ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਸਮੇ“ ਸੈਗਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਸੀ 
ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਅਤਿਐਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਚੌਣ ਵਾਲ 
ਅਤਿਮਨੁਖ ਕਰਮ ਵੇਖਿਆਂ । ਘੌੜੋ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਰਬ ਸਮੇਂਝ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਪਾਲ ਉਥੋ ਅਗੋ ਵਧ 
ਰਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਗਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ 
ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । _ਰੱਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਮਸੈਂਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗਦਾ ਦੁਆਰ! 
ਰੌਕ ਕੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੋਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਡਿਗ ਖੜ੍ਹੋ ਰਹੋ । ਉਸ ਬਹੁਤ 
ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਅਤਿਐਤ ਕਠੋਰ ਡਰ ਦੇ ਸਮੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰ, ਦਰੁਪਦ, 
ਗ੍ਰਮਾਰ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯਮਨ ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਬੀਰ ਸਿਖੋਡ=- 
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ਕੌਈ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆਂ। ਫਿਰ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭਾਰੀ 
ਗਦਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੰਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਹੱਥੀ ਡੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੋਂ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਲਵਾਨ ਪਾਡ੍ਰ_ ਪੁੱਤਰ ਰੱਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੈ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜ਼ੱਥਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ 
ਅਤੇ ਠਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਲੰ-ਕਾਲ ਦੇ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ 
ਲਗੋ । ਪਾਂਡੂ ਨੰਦਨ ਭੀਮ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵੇਗ ਨਾਂਲ ਰੋਥ ਸਮ੍ਰਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ 
ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌ'ਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸਰਕੜੇ ਦੇ 

ਘੁਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਭੁ ਜਾਵਾਂ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਰੱਥ ਨਾਲ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਂਲ ਹਾਥੀ 
ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ । ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੋਂ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਦੇ ਹੋਏ 
ਗਦਾ ਨਾਲ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ  ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, 
/ਜਿਵੇ' ਹਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ 
`ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਦਾ ਵੀ ਚਰਬੀ, ਮਜਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ 
ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। _ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਮਰ ਕੇ ਗਿਰੇ ਹੌਝੇ ਮਨੁਖ ਹਾਂਬੀ ਆਤੌ 
ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਜਾਪਦੀ ਜੀ । ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ 
ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਗਦਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲੌ-ਕਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ 
ਸੋਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਰੁੱਦਰ ਦੇ ਪਿਨਾਕ ਅਤੇ ਯਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 
-ਵੱਖਿਆ । ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਢੇ ਸਮਾਨ ਸੀ । ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਊਦੇ 
ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੋ ਕ੍ਰੰਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਜੁਗਾਂਤ-ਕਾਲ ਦੇ ਯਮਰਾਂਜ ਦੇ ਸਮਾਨ 
-ਅਰਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਜਾਉਣ ਵਾਂਲੇ 
-ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਮੌਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਭਰਤ ! ਭੀਮਸੈਨ ਗਦਾ ਉਠਾਂ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਵ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਂਰੀ 
ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਸੈਨਿਕ ਭੱਜਕੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ )। 
ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਗ੍ਰਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਰੰਹ ਖੌਲ੍ਹੋ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ 
ਗ਼ਦਾ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ 
ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ । ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੋ ਸਮਾਨ ਤੇਜ ਵਾਲੋਂ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਰਥ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰਸਦੇ ਹੋਏ ਮੋਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਢਕਦੇ 
ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਪੁੱਜੇ । ਮੂੰਹ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉ'ਦੇ ਵੇਖਕੇ 
ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ 
ਵਧੇ। ਉਸ ਸਮੋ ਸ਼ਿਨਿਵੈਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੀਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਤਯਕਿ ਆਪਣ 
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ਪੱਕੇ ਧਨਖ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇਂ ਅਤੇਂ ਤਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਬਾਉ'ਦੇ 
ਹੋਏ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ਹੇ ਭਾਰਤ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੈਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਂਦੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਖੈਭ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੌਏ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਉਸ_ ਵੇਲੋਂ 
ਡਹਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਰੌਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਕੇਵਲ ਅਲੰਬੂਜ਼ ਨਾਮੀ ਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੋਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਸ਼ਿਨੀ ਦੇ ਪੌਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਕਸ਼ 
ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਂਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੱਥ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲ 
ਦਿੱਤਾ । ਵਰਿਸ਼ਣੀ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੋਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ ਸਾਤਯਕਿ ਆਕੇ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਸਥਲ ਵਿਚ ਕੌਰਵ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਉ'ਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਰਜ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੌਂਧੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਉਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇ” 
ਬੱਦਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਗਿਰਾਉਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦ੍ਰ ਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਸਮੋ ਉਥੇ ਸੋਮਦੱਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਯੌਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । 
ਹੋ ਭਰਤ ! ਸੋਮਦੱਤ ਕ੍ਰਮਾਰ ਭ੍ਰਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ, ਨਸਦੇ ਵੇਖ 
ਕੇ, ਧਨੁਖ਼ ਲੈਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਛਿਆ ਨਾਲ ਸਾਤਯਕਿ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 
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ਅਧਿਆਇ = 62 


ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਘਟੋਤਕਚ ਦਾ ਪਰਾਣਮ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੈ 
ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 


ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਤਦ ਭੂਰੀਸਰਵਾ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ 
ਸਾਂਤਯਕਿ ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਿਵੇ" ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੂਜ਼_ ਨਾਲ 


ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਅਤਲ ਆਤਮਬਲ ਵਾਲੇ ਸਾਤਯਕਿ ਨੇ ਵੀ ਝੂਕੀ ਰੋਈ 
ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕ੍ਰੂਵੈਸ਼ੀ ਭੂਰੀਸਰਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ 
ਦਿੱਤਾ ।ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈਆਂ _ਸਮੈਂਤ ਰਾਜਾ ਦਰਯੋਧਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੈ 
ਬੂਰੀਸਰਵਾ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਡੱ“ ਘੋਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ)! ਤਿਆਰ ਹੈ ਗਏ । 
ਉਪਰ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡ੍ਹ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੇਗਪ੍ਰਰਵਕ ਅਗੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲ਼ੇ 
ਸਾਤਯਕਿ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਓ” ਘੋਰ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਡਟ ਗਏ । ਹੋਂ ਭਰਤ, ਕਰੋਧ ਵਿਚ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਗੁਦ ਉਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਰਯੌਧਨ ਆਦਿ ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 
ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਕਰੋਂਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦਕ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ 
ਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਕੇ ਪੱਥਰ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਂਤੇ ਹੋਏ ਕੰਕਪੱਤਰ ਵਾਲੋ ਛੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਮਹਾਂਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਕੁਪਿਤ ਹੋਏ ਦੁਰਜਂਧਨ ਲੈ ਵੀ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਮਸੋਨ 
ਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਤਦ 
ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਆਪਣੇ ਜ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅੜੇ _ਸਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ੋਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਹਿਣ ਲਗੇ--ਇਹ ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਬੀਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੱਤਰ ਅਤਿਐਔਤ ਕਪਿਤ ਰ ਕੇ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਇਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਰੇ ਸਾਰਥੀ !_ ਮੋਰੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਰੂਪ ਬ੍ਰਿਛ ਅਜ ਸਫ਼ਲ ਹੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 


298 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧0। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0੧॥॥011੨.੦੦।੧ 





ਦ---"- 


ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਮੈ" ਇੱਥੋ ਮੈਂ“ ਦੁਰਯੌਂਧਨ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । 
ਹੈ ਵਿਸ਼ੌਕ !_ ਜਿੱਥੇ ਰਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਊਪਰ _ਉਡੀ ਰੋਈ ਧੂੜ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਵਚ ਆਦਿ 
ਨਾਲ ਸਜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਖੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਧ ਵਿਚ ਪਾਂਗਲ 
ਭਾਈ ਵੀ ਉਥੇਂ ਕਵਚ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀ” ਹੈ। ਹੈ ਸਾਰਥੀ, ਤੂਸੀਂ' ਸਾਵਧਾਨ 
ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੋਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖੋ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਭੀਮ ਨੇ ਸੌਨੇ ਨਾਲ ਸਜੋਂ ਹੋਏ ਦਸ ਤਿੱਥੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 


ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ 
ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਯੋਧਨ ਨੇ ਸੱਠ ਬਣਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਬਲੀ ਭੀਮਸੰਨ ਨੂੰ 
ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਪੈਨੇ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰ ਸਾਦਬੀ ਵਿਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਰਯੋਧਨ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਸਥਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਤਿਐਤ 
ਤਿੱਖੇ ਭਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮ ਦੇ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਲਿਉ” ਕੱਟ 
ਦਿੱਤਾ । ਤ੍ਹਾਡੇ ਧਨਖ਼ਧਾਰੀ ਪੂੱਤਰ ਦੁ ਆਰ ਸਮਰਾਂਗਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ (ਵਿਸ਼ੋਕ 
ਨੂੰ) ਤਿੱਥੋ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮਸੌਨ ਸਹਿ ਨਾਂ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਗ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਅਲੌਕਿਕ ਧਨੁਖ਼ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੂੰ ਲਿਆ ।_ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋ ਭਰਤ 
ਸ੍ਰੋਸ਼, ਫਿੱਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਧ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਔਤ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਭ ਵਾਲੀ 
ਖੁਰਪੀ ਦਾ ਸੰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਰਲੋਧਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਧਨਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । . 
ਹੋ ਰਾਜਨ, ਧਨੂਖ ਦੇ ਕੱਟੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਰ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਬੇਸੂਧ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਉਸ ਨੇ ਟੁੱਟੋਂ ਹੋਏ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ' ਵੀ ਅਧਿਕ ਵੇਗ ਵਾਲਾ ਦ੍ਜਾ 
ਧਨੁਖ਼ ਲੌ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਭਿਆਨਕ 
ਬਾਣ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਸੈਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ । 
ਉਸ ਬਾਣ ਨਾਲ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਹੌਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਪੀੜਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਥ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 
ਬੈਠ ਗਏ । ਉਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਛਾ ਆ ਗਈ । ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਚੌਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 
ਵੇਖ ਕੇ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਆਦਿ ਧਨੂਖ਼ ਧਾਰੀ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ ਇਹ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ । ਫਿਰ 
ਸਭ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਰੁਖ॥ 
ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਦੁਰਲੋਧਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 
ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫ਼ਿਰ ਮਹਾਨ 
ਧਨਹਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਨੇ ਸੂਨਹਿਰੀ ਖੁੰਡ ਯੁਕਤ ਪੱਚੀ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਥਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । _ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਉਹ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ 
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ਨੱਸ ਗਏ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਤ੍ਹਾਡੇ ਚੌਦਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਤੈ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ- ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸੁਸੇਣ, ਦੁਰਮੁਖ, ਜਲਸੰਧ, ਸੋਲੌਂਚਨ, ਉੱ ਗੌਰ, ਭੀਮਰਥ, ਭੀਮ, 
ਵੀਰਬਾਹਹ, ਅਲੱਲੁਪ, ਦੁਰਪਮੁਖ ਦ੍ਸ਼ਰੁਧਰਸ, ਵਿਵਿਤਸ ਵਿਕਟ ਅਤੇ ਸਮ--ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋਧ 
ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ- ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਟੁੱਟ 
ਪਟੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ।_ ਮਹਾਂਬਲੀ, ਮਹਾਬਾਰ੍ਹ 
ਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ 
ਮੇਰ ਨੂੰ ਦਵੇ' ਪਾਸਿਆਂ ਤੱ" ਚੱਟਦੇ ਹੱਏ ਗਰੁੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਝੜੋ ਵੱਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਪੱਜਕੇ ਪਾਂਡ੍ਹ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਰਬੀ ਨਾਮੀ ਬਾਣ ਨਾਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ 
ਸਿਰੁ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੌਕੇ ਉਸ ਮਹਾਬਾਹ੍ਹ ਨੇ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਜਲਸੰਧ ਨੂ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਯਮਲੌਕ ਪਹ੍ਹੱਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਸੁਸੋਣ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ 
ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰੰਭਲ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਹੋਏ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਮੱਥੋ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਲੋ ਨਾਲ਼ ਟੌਪ 
ਸਮੋਤ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੌ` ਬਾਦ ਪਾਂਡ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ 
ਨੇ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵ਼ਿਚ ਘੌੜੋ, ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਸਮੋਤ ਵੀਰਬਾਹ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਡਰ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਮਾਰ 
ਕੇ ਪ੍ਰਲੌਕ ਵਿਚ ਪਹੰਢਾ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਹਸਦੇ ਹੋਵ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਭੀਮ ਅਤੇ ਭੀਮਰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਗਲ ਹੌਕੇ ਲੜਨ ਲਾਲ ਸਨ, ਯਮਲੋਕ ਭੈਜ 
ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪੁਰਪਾ 
ਮਾਰਕੇ ਸਲੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀਂ ਯਮਲੌਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਢਿੱਤਾ। ਟੇ ਰਾਜਨ | _ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਜਿ ਤੇ 
ਦਜੋ ਪੁੱਤਰ ਮੌਧੂਵ ਸਨ, ਉਹ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਪਜਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 
ਹੱਥੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲ ਪਾਂਡੁ ਕ੍ਰਮਾਰ ਦੇ ਬਾਣ ਦੀ ਮਾਰ ਪਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਟੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਕ੍ਰਮਾਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾ- 'ਇਹ 
ਭਿਆਨਕ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਭੀਮਸੰਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਸਾਟਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ , ਵੱਡੇ 
ਤੇ ਸੁਰਬੀਰ ਮਹਾਰਥੀ ਧਿ੍‌ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਮ ਸਾਰੇ 
ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਸੈਨਿਕ ਕੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਵੱਲ ਦੌੜੇ । ਹੇ ਪਰਜਾ ਨਾਥ ! ਰਾਜਾ ਭਰ ਦੱਤ ਮਦ 
ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੀਮਸੈਨ 
ਖੜੋ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇ' ਸੂਰਜ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਉੱਸ ਸਮੋ" ਅਭਿਮੈ ਹਰ ਆਦਿ 
ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਣਾ ਸਹਿਨ ਨਾਂ ਬਰ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 
ਆਪਣੇ ਬਾਹ੍ਹਬਲ ਦਾਂ ਸਹਾਰ ਲੈਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਗਦਤ ਤੈ ਸਭੁ ਪੀ ਤੋਂ` ਬਾਣਾਂ ਦੀ 
ਬਰਖਾ ਕਰਦੇਂ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਲਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਭਗਦੱਤ 
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ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਭੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ" ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਰੇ ਰਾਜਨ ! ਜ਼ਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇਜ ਵਾਲੈ ਸਨ । ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 
ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹ ਘਾਇਲ ਹੌਕੇ ਪ੍ਰਾਗ ਜਯੋਂ ਤਿਸ਼ ਨਰੇਸ਼ ਝਗਦੱਤ ਦਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਮਥੇ 
ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਬਪਥ ਹੌ ਕੇ ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਯੌਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸੂਰਜ 
ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ $ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹੰਮੇਘ ਹੋਵੇ । ਭਗਦੱਤ ਤੋ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋਕੇ ਕਾਲ ਦੇ 
ਭੈਜੈ ਹੋਏ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਰਹੇ ਮਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੁੱਗਣੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਬਾਉ'ਦਾ ਹੋ ਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਦੌੜਿਆ । 

ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਭ ਮਹਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀਨ ਹੋ ਗਏ । ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਰੌਕੇ ਝੁੱਕੀ ਹੋਈ 
ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਛਾਡੀ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ 
ਢੇਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ, ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਮ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ 
ਹੌਕ ਝੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ 
ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭੱਗਦੱਤ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ-ਨਾਦ ਕੀਂਤਾ। ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਭੀਮ ਨੂੰ 
ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੇਖਕੇ ਭਿਆਨਕ ਰਾਕਸ਼ _ਘੁਟੌਤਕਚ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰਪਿਝ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ 
ਹੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਡਰਪੌਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿਅੰਤ 
ਕਠੋਰ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਗਣ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪਲਕ ਗਿਰਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭਿਆਨਕ 
ਭੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ । _ਘਫੌਤਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ_ਮਾਯਾ ਦੁਆਰ ਬਣਾ ਹੋਏ 
ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਵਾਲ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਚੰਦਰ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ । ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਔਜਨ ਵਾਮਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਕਾਂਤੀ ਯੂਕਤ 
ਮਹਾਪਦਮ--ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਗੱਜ ਰੌਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਕਸ਼ 
ਸਵਾਰ ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਡੱ' ਮਦ 
ਵਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇਜ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰਰ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪਰਾਗ੍ਰਮ 
ਵਾਲੇ ਸਨ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਟੋਤਕਚੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ 
ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸਮੋਤ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਲੀ । ਮਹਾਂ ਬਲ ਵਾਲੋਂ ਰਾਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਰਿਤ ਦੂਜੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ 
ਦੰਦ ਸਨ, ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਰੌਕੇ ਚਾਰੋਂ” ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਉਹ ਸਾਰ ਭੱਗਦੱਤ 
ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਲਗੋਂ । ਉਹ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਇਲ ਹੋ 
ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੌਂਕੇ 
ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਚਿੰਘਾੜਨ ਲੱਗਾ । ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੇ ਮਾਨ 
ਜਾਂਪਦੀ ਸੀ । ਭਿਆਨਕ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ| 
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ਉਸ ਚੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :-= 

ਮਹਾਂਧਨ੍ਖ਼ਧਾਰੀ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਯੂੱਧ ਵਿਚ ਦੁਰਾਤਮਾ ਘਟੌਂਤਕਚ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਸੈਕਟ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। _ਉਹ ਰਾਕਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਗਾਜਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਦੋਵੇ" ਸ਼ਮਰ ਵਿਚ ਕਾਲ ਅਤੇਂ ਮੌਤ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਹਨ। ਵੇਰੋ, ਖੁੱਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾਂ 
ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਦੱਤ ਦੇ ਡਰੇ ਹੰਏ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰੌਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੋਂ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਆਰਹੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਸਭੇ ਦਾ ਭਲਾਂ ਰੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਭਗਦੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 
ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਨਹੀਂ` ਤਾਂ ਅਰਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਛੋਤੀ ਹ। ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ 
ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਮਹਾਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੋਂ ਬੀਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ । ਦੇਰ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਨਹੀ" ? ਸਾਨੂੰ 
ਛੇਤੀ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤਿੰਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ 
ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਕਲੀਨ ,ਸੂਰਬੀਰ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 
ਹੋ ਅਚਲੂਤ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।' 

ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨੇ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਵ੍ਣਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 
ਕਰਕੇ ਭਗਦੱਤ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ , ਜਿੱਥੇ ਭਗਦੱਤ 
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਕੇ ਯੂ ਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਦਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਤਰੂ 
ਵਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ । _ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੋਂ ਰਾਕਸ਼ ਰਾਜ ਘਟੌਤਕਚ 
ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਨਾਂਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇ" ਬੱਜਰ ਟੁਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਘਟੌਤਕਚ ਦੀ ਗਰਜ 
ਜਣਕੇ'ਤੇ ਜੁਝਦੇ ਹੋਏ ਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਾੰਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ 
ਕਿਹਾ - ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਦਰਾਤਮਾ ਘਟੌਤਕਚ ਨਾਂਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਘੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, 
ਕਿਉ'ਕਿ ਉਹ ਬਲ ਅਤੋਂ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਸਹਾਇਕ 
ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਖ ਇੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ` ਹਰ 
ਸਕਦਾ । ਇਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੈ । ਸਾਡੇ 
ਵਾਹਨ ਥਕ ਗਏ ਹਨ । ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਭਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇਂ 
ਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਭਿਤ ਹੌਣ ਵਾਲੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਲ ਇਸ ਸਮੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾਂ 
ਮੈਨੂੰ ਪਸੇਦ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਧ-ਵਿਰਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ 
ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ । ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਠ ਸੁਣਕੇ ਕੌਰਵਾਂ 
ਨੇ ਉਪਾਅ ਪੂਰਵਕ ਯੁੱਧ ਤੋ" ਹਟ ਜਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਸਮੋ" ਉਹ 
ਘਟੌਤਕਚ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ । ਹੋ ਭਰਤ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਹਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੌਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡਵ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰਨ ਲਗੇ ਅਤੋਂ ਸੌਖ ਬੱਜਣ ਲੱਗੋਂ । 

ਹੈ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਘਟੇਂਤਕਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੌਰਵਾਂ 
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ਅਤੌ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚਲਦਾ ਰਿਹ' 1 ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅਰੈਭ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਾਂਤਵਾਂ 
ਤੋਂ` ਹਾਰ ਖਾਕੇ ਕੌਰਵ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੇਕੇਂ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਚਲੋ ਗਏ । ਮਹਾਰਥੀ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਦੇ ਸਗੈਰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੈਨ-ਚਿੱਤ ਹੌਕੇ 
ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਘਟੌਤਕਚ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਕੇ 
ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ-ਦ੍ਰ੍ਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੂ ਸੈਨਿਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਨੋਕਾਂ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੋ ਸੌਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲੋ ਹੋਏ ਸਨ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ 
ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਹੋ ਸ੍ਰੇਸਟ ਨਵੇਸ਼, ਮਹਾ=ਮਾ ਪਾਂਡ੍ਹ ਰਫਜਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਾਉ'ਦੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੋ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ 
ਪਰਤ ਆਏ । 

ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੌਧਨ ਅਤਿਐਤ ਦੀਨ ਹੋ 
ਰਿਹਾ ਸ । ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋ ਅਥਰੂ ਵਗਾਉ'ਦਾ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੌਕੇ 
ਦੋਂ ਘੜੀ ਤਕ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਰਿਹਾਂ । _ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਯਥਾਯੌਗ ਸਾਂਰਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 
ਵਿਚ ਡੁੱਥ ਗਿਆ । 
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ਅਧਿਆਇ--65 


ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੋਜਯ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੇਗ ਵਿਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੀ 
ਵਿਜੈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਣ ਤੈ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਥਨ 


ਧ੍ਰਿਤਰਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹ=-ਹੇ ਸੋਜਯ ! ਪਾਂਡਦਾਂ ਦਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਸਕਰ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾਂ ਭਾਂਰੀ ਭੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੈ ਸੂਤ ਸੰਜਯ, ਆਪਣੇ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾਂ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਰੀ ਚਿੰਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੋਚਦਾ 
ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਹੋ ਸੈਜਯ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਿਦਰ ਵਾਕ ਮੋਰੈ ਦਿਲ 
ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ 
ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । ਪਾਂਲਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕ੍ਰਸ਼ਲ 
` ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚੋ“ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਆਦਿ 
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਧ ਵੀ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਤਾਤ ! ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਡਮਾ ਪਾਂਡੁ 
ਕਿਸ ਕਾਰਣ ਅਬੱਧ (ਨਾਂ ਮਾਹਨੇ ਯੋਗ) ਹਨ । ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਜਾਂ 
ਕਿਹੜਾਂ ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ? ਜਿਸ ਕਾਂਰਣ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਉਹ ਨਸ਼ੋਟੇ ਨਹੀਂ` ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੌਰੇ ਕੌਲ" ਪਾਂਡੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 
ਦੇ ਮਾਰੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੂਣਕੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ । ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ 
ਮੇਰੇ ਹੀ ਉਤੇ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਦੰਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੋ ਸੰਜਯ ! ਪਾਂੜ੍ਹ ਕਿਉ” ਅਬੱਧ 
ਹਨ ਅਤੋਂ ਕਿਊ” ਮੋਰੇ ਪੁਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੋ ਹੱਨ ? ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਝ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮੈਂਨੂੰ 
ਦੱਜੋ। ਜਿਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵ'ਂ ਨਾਲ ਤੈਰਨ ਵਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਸਾਂਗਰ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀ 
ਪਾ ਸਕਢਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਖ ਦਾ ਐਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । 
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ਨਿਸਚੇ ਹੀ_ਮੈਰੈ ਪੁਤਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਸੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਾਂ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਸੈਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟੋਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ” 
ਹੈ । ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੋ ਬੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀ" ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਣ-ਖੈਤਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ । ਹੇ ਸੰਜਯ, ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮੋਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਆਂ 
ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸ੍ਰਤ, ਮੈ” ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ (ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਕਾਰਣ 
(ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਫਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਸੋ । ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰੋਹ ਮੌੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ 
ਕੀ ਕੀਤਾ ? _ਭੀਸ਼ਮ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ, ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ ਸਰ੍ਨੀ, ਜੈਦਰਬ, ਮਹਾਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ 
ਅਜ਼ਵਥਾਮਾ ਅਤੇ _ਮਹਾਬਲੀ ਵਿਕਰਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਰੇ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੋਂ ਹੇ ਸੈਜਯ, 
ਮੋਰ ਪੁੱਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ _ਉਜ ਸਮੈ ਕੀ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ? 

ਸੈਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ=='ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਤਟ) ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੋਰ ਲੰਣਾ ਹੈ । ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚ 
ਨਾ ਕੌਈ ਮੈਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! 
ਪਾਂਡਵ ਲੌਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ 
ਉਹ ਹਨਹੀ। ਹੇ ਭਰਤ, ਕ੍ਰੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮ 
ਧਰਮਪ੍ਰਰਵਕ ਹੀ ਆਰੇਭ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ 
ਯਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । _ਉਂਹ ਯੁੱਧ ਤੋਂ” ਕਦੇ 'ਪਿੱਛੇਂ ਨਹੀ” ਹਟਦੇ । ਧਰਮ ਬਲ 
ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਅਤੋਂ ਉਤਮ ਬ੍ਰਿਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰਰ ਹਨ । 
(ਜੱਥੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਜੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ਼ ! ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਹੀ ਕਰੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧ ਵਿਚ ਅਬੱਧ ਅਤੇ ਜੋਤ੍ਰ _ ਹੋ ਰਟੋ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਰਾਤਮਾ 
ਪੂੰਤਰ ਸਦਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦਯ ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਿਕਰਿਸ਼ਟ 
(ਨੀਚ) ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੁਧ ਸਥਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਨ] 
ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਹੈ ਜਨੇਸ਼ਵਰ । ਤ੍ਰਹਾਡੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨੀਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਠੌਰਤਾ ਪ੍ਰਣ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ।  ਪਰੰਤ੍ਰ ਤ੍ਹਾਡੇ ਪੁਤਰਾਂ 
ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧ ਭੁਲਾ ਕੋ ਪਾਂਡਵ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ 
ਰਨ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਆਦਰ ਨਹੀਂ” ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 0 

ਹੈ ਜਨੈਸ਼ਵਰ ! ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ ਵਾਲੋਂ ਉਜੇ ਪਾਪ-ਕਰਮ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੋ 
ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀ ਸਿੱਤਗਾਂ ਦੇ ' ਰੋਕਣ 
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ਤੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ । ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 
ਆਪਣੀ ਅਨੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੌਗੇਂ । _ਵਿਦ੍ਰ, ਭੀਸ਼ਮ, ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਦਰੋਣ ਨੇ ਅਤੇ 
ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਹਾਨੂੰ ਮਨ੍ਹ' ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੋਤ੍ਰ ਤੁਸੀ' ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ 
ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਿਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ" ਸਾਡੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਤਕਾਰੀ ਵਚਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ 


ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ 
ਕਿ ਅਸੀਂ' ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ । ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਪਣ 
ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਛਦੇ ਹੋ ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਸੁਣੋ । ਹੈ 
ਸ਼ੱਤਰੂਦਮਨ, ਮੈ" ਜਿਵੇ' ਸੂਣ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗਾ । ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਨੇ ਇਹ 
ਗੋਲ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਛੀ ਸੀ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਯੁਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ _ਮਹਾਰਥੀ 
ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜਿਤ ਵੇ ਵੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਰ ਕੁਰੂਰਾਜ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ 
ਮੌਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਕੌਲ ਬਿਨੌ ਪ੍ਰਰਵਕ 
ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਦਸਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ । 
ਢੁਰਯੋਂਧਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਅਆ=-ਹੇ ਦਾਦਾ ਜੀ _! ਤੁਸੀ” ਦਰੇਂਣਾਚਾਰਯ, ਸ਼ੱਲਯ, 
ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ, _ ਅਸ਼ਵਤਥਾਮਾ, ਹਿਰਦਿਕਪੁੱਤਰ, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ, ਕੰਥੋਜਰਾਜ, _ਸ਼ੁਦਕ ਸ਼ਿਣ 
ਭੂਰੀਜ਼ਰਵਾ, ਵਿਕਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਭਗਦੱਤ--ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਰਥੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ 
ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੋਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਆਪ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਿਆਰ 
ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸੀ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੌ । ਪਰੇਤ੍ਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਟਿਕ ਨਹੀ" ਸਕਦੇ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੋਰੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦਾ 
ਉੱਤਰ ਦਿਓ । ਕਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਕੁੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛਿਨ-ਛਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਨ $ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ = ਰੇ ਕੁਰੂਨੰਦਨ ; ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਮੋਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ । ਇਸ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਮੈ' ਅਨੇਕ ਬਾਰ 
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ _ਇਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ । ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ 
ਨਹੀਂ” । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤੁਸੀ" ਪਾਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਵੇ । ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਵਿਚ 
ਹੀ ਸੈ ਤੁਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਭੂਮੈਡਲ ਦਾ ਕਲਿਆਂਣ ਸੰਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਤੁਸੀ 
ਆਪਣੇ _ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਚਾਰਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮਿਲਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭੌਗੋਂ 1 ਹੋ ਤਾਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ” 
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ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ।_ਪਰੈਤ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਨਸੁਣਿਆ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। _ਤੁਸੀ' ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਇਹ ਫਲ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਰੋ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਮ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਅਬੱਧ 
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਣ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਸਦਾ ਹਾਂ । ਸੁਣੋ । ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀਵ 
ਨਹੀ` ਹੌਇਆ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੋਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰੇਗ ਧਨਖ਼ ਧਾਰਣ ਕਰਨ _ਵਾਲੋਂ 
ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਵਿਜੈ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇਂ ਦੇਵਡਾਂ, 
ਅਸੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀ” ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ 
ਨੂੰ ਅਕਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਸੱਕੇ । ਹੈ ਤਾਤ ! ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ 
ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂ 
ਦਸਦਾ ਰਾਂ । ਸੁਣੋ | 
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਗੈਧ-ਮਾਦਨ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਕੇ 
ਦਾਦਾ ਬ੍ਰਹਸਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। _ਉਸ ਸਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਰਜਾਪਤੀ 
ਬਰਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਂਸ਼ ਵਿਚ ਖਲੌੰਤਾ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਮਾਨ ਵੇਖਿਆ । ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ 
ਨਾਲ ਚਮਕ ਜ਼ਿਹਾ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਂਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੋ 
ਜੁਆਨ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੌਂਕੇ ਉਸ ਪਰਮ 
ਪ੍ਰਖ ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ । ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਹਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 
ਖਲੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਤੇਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੌੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋ 
ਰੋ ਗਏ 1 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਜ਼ਟ, ਪਰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਿਧੀਪ੍ਰਰਵਕ ਪੂਜਨ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤ੍ਰਸੀਂ` ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ 
ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋਂ । ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਂਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ! ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲ ਹੋਂ । ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਸਰੂਪ ਦੇਵਤਾ 
ਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋ । 
ਸਭ ਬਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਯੌਗੀਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋਂ । ਹੇ ਜੋਂਗ ਦੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਤ, ਤ੍ਰਹਾਡੀ 
ਜੈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਨ ਤੋਂ ਆਦਿ ਕਮਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ-ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਭਰਤ, ਭਵਿਖ ਅਤੇਂ ਵਰਤਮਾਂਨ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, 
ਤ੍ਰਾਡੀ ਜੈ ਹੁੰ । ਤ੍ਰਹਾਂਡਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈ” ਸਵੈਭ੍ਹ ਬ੍ਹਮਾ ਤ੍ਰਹਾਡਾ ਪੁੱਡਰ ਹਾਂ । ਅਣਗਿਣਤ 
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ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ । ਤ੍ਹਾਂਡੀ ਜੈ ਹੋ 1 ਸਾਰੰਗ 
ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁੜ 
ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤ੍ਹਾਂਡੀ ਜੈ ਹੋ। ਤ੍ਰਸੀ' ਕਲਿਆਣ _ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ _ਸਾਰੇ ਗੂਣਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ, ਵਿਸ਼ਵਮੂੂਰਤੀ ਅਤੇਂ ਨਿਰੌਗ ਹੋ, ਤਹਾਡੀ ਜੰ ਹੋ । ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਮਹਾ ਬਾਹੂ ਵਿਸ਼ਵੈਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਵਰਾਹ ਰੂਪ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅਦਿ ਕਾਰਣ ਰੋ, ਹੇ ਹਰੀਕੇਸ਼, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋ 
ਤ੍ਸੀਂ' ਪੀਲੇਂ ਕਪੜੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਧਾਰ, ਅਤੁੱਲ 
ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੋ । ਵਯਕਤ ਅਤੇ ਅਵਯਕਤ-ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਅਸੀਮ ਹੈ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼੍ਭ ਹੀ ਸ਼ੂਭ ਹਨ । ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ । ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਗੌਭੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲ ਹੋ, ਡ੍ਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋ । ਹੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ! ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਬੇਧਸਰ੍ਪ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਹੋ, ਅਤੇ 
ਸਾਰੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ । ਡੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀ” ਹੈ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਜਾਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਹੈ। ਪੂਰਨ ਯੋਂਗ ਸਰੂਪ ਹੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੂੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ 
ਹੈ । ਹੁਣ ਤਕ ਜੌ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੋਂ ਜੌ ਕੁਝ ਰੇ `ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤ੍ਹਾਡਾ ਹੀ 
ਰੂਪ ਹੈ। _ਡੂਸੀ' ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੱਤ € ਸਵਾਮੀ ਹੌ । ਹੋ 
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜ਼ਨਹਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋ । ਤੁਸੀ ਸਵੈਭੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਮਹਾਨ ਹੈ । 
ਤੁਸੀ ਇਸ ਕਲਪ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੋ । _ਧਿਆਂਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੌ । ਤੁਸੀ ਕ੍ਰਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ । ਔਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸੱਚ ਸਿ 
ਮੁਕਰਾਤਮਾ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਦੇਣ ਵਾਲੋ ਤੁਸੀ” ਹੀ ਹੋ । ਹੇ ਦੇਵ, ਤੁਸੀ ਹੀ ਪਰਜਾ 
ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਪਦਮਨਾਂਭ ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋ । ਆਤਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਭੂਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ 
ਹੋ। ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋ । ਧਰਤੀ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹਨ, 
ਦਿਸ਼ਾਂਵਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਿਵਲੌਕ ਮੱਥਾ ਹੈ । ਮੈ“ ਬ੍ਰਹਮ ਤੁਹਾਂਡਾ ਸਰੀਰ, ਦੇਵਤਾ, 
ਅੱਗ, ਚੈਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰਜ ਨੇਤਰ ਹਨ । ਤਪ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਹੈ_ਤੋਂ ਧਰਮ 
ਅਤੋ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ । _ ਅੱਗ ਤ੍ਹਾਡਾ ਤੋਜ, ਹਵਾ ਸਾਹ ਅਤੇ ਜਲ 
ਪਸੀਨਾ ਹੈ । _ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਂਡੀ ਜੀਭ 
ਹੈ। ਵੇਦ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਸੈਸਕਾਂਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਧਾਰ 
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ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । _ ਹੇਜੌਗ-ਜਗੀਸਵਰ, ਅਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਸੈਖਿਆਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹਾ, ਨਾ ਪਰੀਮਾਣ । ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਬਲ ਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀ ਨਹੀੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ _ਤ੍ਹਾਂਡਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਦੇਵ, ਅਸੀਂ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਂਡੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੈ 
ਰੋਫੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਰੇ ਵਿਸਣੂ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ , ਮਹੇਸ਼ਵਰ 
ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਜਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਂਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਂਲ ਧਰਤੀ ਉਡੇ ਦੇਵਤਾ, ਰਿਸੀ, 
ਰਾਕਸ਼ ਸੱਪ, ਪਿਸ਼ਾਚਨ, ਮਨੁੱਖ, ਹਿਰਣ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੇ ੜੇ=ਮਕੌਜਿਆਂ 
। ਹੇ ਪੰਦਮਨਾਭ, ਹੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੌਚਨ, ਹੋ ਢੁਖਹਾਂਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, 
ਦੇ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਨੋਤਾ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੌਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਰੂ ਹੈਂ । 


ਗੋਧਰਬ, ਯੰਕੱਸੇ, 
ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਤ੍ਸੀੱ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 


ਹੈ ਫੇਵੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਂਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੌਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਵਤਾਂ ਸਦਾਂ _ਕੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ 


ਹਲ । 
ਹੋ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਦਾ ਨਿਰਭੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ 


ਲੁਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਦੁਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਧਾਓ । ਹੇ ਪ੍ਰ, 
ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਂਪਨਾਂ, ਦੌਤਾਂ ਦਾ ਬੱਧ ਅਤੇ ਸੌਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਅਵੱਸ਼ 
ਜਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਹੈਂ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ ਹੋ । _ਤੁਹਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਪੜ 
ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰ੍ਰਪ ਵਿੱਚ ਤ੍ਹਾਂਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 1 ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਕਰਸ਼ਣ ਦੇਵ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਜੋ 
ਵਿਚ) ਪ੍ਰਦਯੁਮਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀੜੀ ਹੈ । _ਪ੍ਰਦਯੁਮਨ ਤੈ” 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਲੌਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ 
ਠੂ ਰੂਹ ਰੁੱਧ ਨੇ ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ 


ਕਰਨ ਵਾਲੈਂ ਮੈ 
ਜੀ ਨੇਹੀ ਮੋਰੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 


ਸੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ੂਦੇਵ ਤ੍ਰੱਪ ਹਾਂ। ਹੋ ਲੌਕੇਸ਼ਵਰ ! ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 
ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੈ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ (ਵਾਸੂਦਵ, ਸੈਕਰਸਣ, ਪ੍ਰਦਯੂਮਨ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ) ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਚਾਰੁ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਡਕੇ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣ ਕਰੋ । ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਲਈ 
ਗੀ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋਂ । ਔਤ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਦਾਂ ਉੱਦੋਸ਼ 
ਪ੍ਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿੱਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ । _ਅਤੁੱਲ ਪਰਾੜਮ 
ਵਾਲ ਹੇ ਪਰਮੋਸ਼ਵਰ, ਜੌਸਾਰ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਵਸਮੂਹਹ ਵਿੱਕਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਲੀਲਾਂ 
ਅਨੁਸਰੁ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮ ਸਵ੍ਰੱਖ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰਢੇ 
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ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਭੂਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਵਰ ਦਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ 
ਸਾਰਾ ਜੀਵ ਸਮੂਹ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਦਿ, ਮੱਧ ਅਤੇ 
ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਹੱਦ ਦੇ ਸਬੋਧ ਤੋਂ ਹੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰਯਾਦਾ ₹) ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇੜ੍ਰ ਰੂਪ ਰ੍ 
ਦਸਦੇ ਹਨ ॥ 
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ਅਧਿਆਇ - 66 
ਨਾਰਾਇਣ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਅਰਜਣ 
ਦੀ ਮਰਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਰੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ! ਤਦ ਲੁੱਕੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਵਰ ਦਿੱਝ 
ਭੂਪ ਧਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਨ ਨੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ=='ਹੋ ਤਾਂਤ' ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਿਆ ਰੈ, ਸਭ ਰ੍ਰਝ ਮੈਂ“ ਜੋਗ 
ਬਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆਂ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਂਰ ਹੀ ਸਭ ਕ੍ਰਝ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਹਿ ਕੇ ਭੁਗਵਾਨ ਉਥੋਂ ਹੀ ਅਤਰਧਿਆਨ ਰੋ ਗਏ । ਤਦ ਦੋਵਤਾਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੋਧਰਵੇ 
ਸਾਰੇ ਵਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਂ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਉਂਤਸੂਕ ਹੌਂਕੇ ਪਿਤਾਂਮਹ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ=-ਚੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀ ਬਿਨੈ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੋਸਟ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾਂ 
ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ $ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੂਨਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਹਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ, 
ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ=-ਰੋ ਜ੍ਰੋਸਟ ਦੋਵਤਿਓ, ਜਿਹੜਾਂ 
ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ, ਭੂਤ, ਭਵਿਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ--ਤਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੈ 
ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲੱਖਣ ਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤ੍ੂਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ _ ਰੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਹੌਕੇ 
ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈ" ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤ੍ਸੀਂ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਤ 
ਹੌਕੇ ਕ੍ਰਝ ਸਮੇ ਤਕ ਮਨੂੱਖੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਸੂਰਾਂ ਦੇਂ ਬਧ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ 
ਧਾਰਣ ਕਰੋ । ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈੱਤ, ਦਾਨਵ ਅਤੇ ਰਾਕਸ਼ ਸੰਗਰਾਮ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ 
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ਹਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਨੁਖ-ਲੌਕ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਆਤ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਕੌ 
ਸੋਸਾਰ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭੋ 
ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੱਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਮਨੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਯੋਨੀ ਵਿਚ 
ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਚਰਣਗੇ _। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ 
ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਤੁਲ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇ ਮਾਨਵ 
ਲੌਕ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨਗੇ ॥ _ ੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਜੇ ਉਰ _ਜਿੱਤ ਲਈ 
ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਮੂਰਖ ਮਨ੍ਹੱਖ 


ਉਸ ਨਰ=ਤੂਪ-ਧਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਂਰ ਦਾ 


ਸਵਾਮੀ ਮੈ" ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੋਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ॥ ਤੁਸੀ ਲੌਕਾਂ 
ਕਰ) ਚਾਹੀਦੀ 


ਰੁ. 


ਨੂੰ ਸਰਵਲੌਂਕਾਂ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ _ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 
ਹੈ. 1 

ਹੇ ਸੁਰਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਸੌਖ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਗਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਸ ਮੈ 
ਵਾਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੈ ਇਹ 'ਮਨੁੱਖ ਹਨ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਕੇ ਅਪਮਾਂਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਪਰਮ ਗੜ੍ਹ ਹਨ । ਇਹ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਪਰਮ _ਯਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰ ਹੀ ਅਕਸਰ (ਨਾਂ ਨਸ਼ਟ 
ਰੋਣ ਵਾਲੇ) ਅਵਯਕਤ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਤੇਜ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਰੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੈਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਹੀ 
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਸੁਖ, ਧਰਮ ਤੋਜ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੱਚ 


ਹਾ-ਪਰਾਗ੍ਰਮ 


ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। _ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨਖ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਦਰ ਆਦਿ 
ਸਾਰੇ ਢੰਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੂਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੁੱਲ ਪਰਾਰ੍ਰਮ ਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਦੇਵ 
ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ” ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ 
ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੋ । ਭਗਵਾਨ ਦੀ 
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚ _ਪ੍ਰਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ 
ਵਾਸੁਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ । _ਜੋਗ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਮਛੁਖ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆਂ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਤਮੋਗੁਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। _ਜਿਹੜਾ ਚਰਾਚਰ ਸਰੂਪ ਕੋਸਤ੍ਭ 
ਮਣੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਉੱਤਮ ਕਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੁਰ ਭਗਵਾਨ ਪਦਮਨਾਭ ਨੂੰ ਨਹੀ 
ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਰਖ ਤਮੋਗੂਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜਾਮੁਕਟ ਅਤੇ ਕੋਸਤੁਭ ਮਣੀ ਨੂੰ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੋਂ ਭਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ੍ਹਖ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈ ਸੁਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ 
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ਵਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਜਮਝਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕੇਸਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਨੂੰ ਨਨਸਕਾਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ -- ਹੇ ਦੁਰਯੌਧਨ ! ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕਹਿ.ਕੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮੋ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ 
ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਚਲੋ ਗਏ । ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਹੋਈ 'ਪਰਮਾਰਥੋ-- 
ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਦੇਵਤਾ, ਗੌਧਰਵ, ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਅਪਸਰਾਂਵਾਂ -” ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਰਗਲੇਕ 
ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋ ਤਾਤ ! ਇਕ ਸਮੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ 
ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਵੇਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤ-ਕਥਾ 
ਉਨ੍ਂ ਦੇ ਮ੍ਰੰਹ ਤੋਂ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ । ਹੈ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ 
ਜਮਦਗਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸ਼ੁ - ਰਮ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਾਰਕੰਡੇਯ, ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਨਾਰਢ ਤੋ” ਮੈ ਵੀ 
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ । ਹੇ ਭਰਤ ਕੁਲ ਭ੍ਰਸਣ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਅਤੇ ਜਮਝਾਕੇ ਮੈ” ਵਾਸੂਦੇਵ- 
ਨੰਦਨ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੌਕੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ 
ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਰਾਇਣ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਹਨ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਾਧਨਾ - ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਕਿਵੇਂ 
ਨਹੀਂ ਹਨ? ਹੋ ਤਾ ! ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰੋਗਤ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਤੈ ,ਮੈੱ 
ਤਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਹਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋਂ, 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਨਾ ਲਵੋਂ । ਪਰੰਤ੍‌ ਤੁਸੀ' ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤਸੀ ਕਠੋਰ ਰਾਕਸ਼ੋ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕਸ਼ਾ ਦੇ 
ਜਮਾਨ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਦਾ ਤਮੌਗੁਣ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। _ਤਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੇ 
ਪਾਂਡ੍ਹ ਨੰਦ ਪਠੰਜਯ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਉਹ ਦੋਵੇ' ਹੀ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ ਹਨ । 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨ' ਦਰਸਰਾ ਕੌਣ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਮੈਂ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਜ਼ ਸਨਾਤਨ ਅਵਿਨਾਸ਼, 
ਸਰਵਲੌਕ ਸਰੂਪ, ਨਿੱਤ ਸ਼ਾਸਕ, ਧਰਟੀਧਰ ਅਤੇ ਅਵਿਚਲ ਹਨ । ਇਹ ਚਰਾਚਰ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ 
ਸ੍ਰ ਹਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਟੀ ਯੋਧੇ ਹਨ। _ਇਹ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹਨ । ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਨ । 

ਹੋ ਗਾਜ਼ਨ ! ਇਹ ਸ੍ਰਹ ਹ:1 ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਤਮ ਤੇ ਰਾਗ ਤੋ ਹੀਨ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨ, 
ਉਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ=ਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 
ਸਰੂਪ ਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਂੜ੍ਹ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ ! ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ” ਨਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੋ ਭਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤ੍ਸੀ' ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਨਾਤਨ 
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ਦੇਵਤਾ ਸਰਵ ਗੂੜ੍ਹ _ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ “ਵਾਸੂਦੇਵ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਯੋਗ ਹਨ। 
ਬ੍ਰਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂੰਦਰ-ਸਾਰੇ ਨਿੱਤ ਤਤਪਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਰੌਮਾ 
ਦੁਆਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦੁਆਪਰ ਜਰਗ ਦੇ ਐਤ ਅਤੇ ਕਲਿਯੁਤ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ 
ਸੋਕਰਸ਼ਣ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਇਨ ਦੀ ਮਹਿਆਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਹੀ ਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੁਰ ਰੌਕੇ ਇਸ ਲੌਕ ਦੀ ਰਖਿਅਭ 
ਵਿਚ ਦੇਵ ਲੱਕ, ਮਿਰਤੂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਭ ਘਿਤੀ ਹੋਤ ਫੂਆਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲੌਕ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
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ਅਧਿਆਇ = 67 
ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ । 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪੁਛਿਆ = ਹੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ 
ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਝਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ 
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । 

'ਭਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਵਸੂਦੇਵ ਖੁੱਤਰ ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹਨ । ਠਮਲਨੇੜਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਨਾਲੋਂ” ਉੱਤਮ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਾਰਰੰਡੋਯ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ 
ਅਤਿਐਤ ਗੱਲਾਂ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ 
ਦੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ੌਤਮ ਹਨ । ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਰੇਕ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੈ ਜਲ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਤੋਜ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । 
ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਪਿਥਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਵਿਚ 
ਵਿਸਤਰ ਲਗਾਇਆ। । _ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸੌਂਤਮ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਜੋਂਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ਼ 
ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ 1 ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗੇਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋ“ ਅੱਗ 
ਦੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਹੀ ਸਰਗ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਦੀ ਅਰੌਭ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਸਰਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ 
ਰਚਨ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਹੀ ਪਰਲੈ ਦੋ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਮਿਰਤ੍ਰ ਸਰੂਪ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਹੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵਰਦਾਰ', 
ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਅੜੇ ਧਰਮ ਸਰੂਪ ਹਨ। _ ਇਹ ਹੀ ਕਰਤਾ 
ਕਾਰਜ, ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਵਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਤੂਤ, ਭਵਿਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਡਿੰਨੇ 
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ਕਾਲ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਜਨਾਰਦਨ ਨੇ ਦੋਵੇ” ਹੀ 
ਲਹਿਆਵਾਂ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਰ 
ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਪਸਿਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਮੁੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਂ ਕੀੜੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਰਨ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਤਪੋਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਸੈਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਰ ਨਾਰਾਇਣ ਲੀ ਉਗਪੱਡੀ ਰੋਈ । 
ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਤਨ ਤੌ' ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਟ ਰੋਇਆ। _ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਕਾਂਰਣ ਉਸ 
ਕਮਲ ਵਿਚੋ ਪਿਤਾਮਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਤਪੈਨ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਜਾਵਾਂ 
ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਸਹਿਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਅਨੰਤਦੇਵ ਅਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੨) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੋਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਿਆਨ ਯੌਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਰਮ ਤੋਜ ਵਾਲੇਂ ਵਾਸਦੇਵ 
ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਲ ਵਿਚ ਸੋਣ ਵਾਲ ਨੀਰ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋ 
ਹੀ ਮਹਾਨ ਅਸੁਰ ਮਧੁ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆਂ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਬੂਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਲਿਆ ਸੀ। _ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਬੌਤਮ ਨੇ ਮਾਰ 
ਜਟਿਆ ਸੀ ਰੇ ਤਾਤਾ ! ਮਧੂ ਦਾਂ ਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਵਤਾ, ਦਾਨਵ, ਮਨੁੱਖ, ਅਤੇ 
ਰਿਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਰਦਨ ਨੂੰ ਮਧੁਸੂਦੇਨ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਮੇ” ਸਮ ਭੇ ਸੂਰ, 
ਨਰਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਸ੍ਰ ਹਰੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 
ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਨ । ਇਸ ਕਮਲਨੇਤਰ ਭਗਵਾਨ ਤੰ ਉੱਤਮ ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਹੇ ਰਾਜਨ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ ' ਨਾਲ_ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਦੇਵ 
ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ' ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਪਟਾ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਪੌਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਦਰ ਟੂ ਉਤਪੰਨ ਕੀੜਾ 
ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਪਸਿਆ ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਜਮ-ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਅਮਾਵਸ ਅਤੇ ਪੂਰਣਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ, ਬ੍ਰਮ ਤੇ ਸਰੂਪ 
ਭਗਵਾਨ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪੜ ਕਰਦਾ 
ਹੈ । 

ਹੈ ਨਜੋਸ਼ਵਰ ! ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਹ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮ ਤੇਜ ਹਨ । 
ਮੁਨੀ ਲੌਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਿਸ਼ੀਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਗੰਥਿਦ ਉਹ 
ਤ੍ਸੀਂ ਅਚਾਰਜ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝੰ । ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਰੋ ਜਾਣ ਉਹ ਸਵਰਗ ਲੌਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਮਨਖ ਡਰ 
ਦੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੌ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਸ ਉਸਤਤ ਦਾ 


216 


੧੨710੧1ਇ॥0੨੧(>0੧੨1.੦੦।੧ 





ਤੜਭਾ -੨੨=੩== ===- ਚਲ 





ਪਾਠ ਕਰਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਖੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ 
ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ" ਪੈਦੇ । ਭਗਵਾਨ 
ਜਨਾਰਦਨ ਡਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । _ਭਰਤਵੈਸ਼ੀ 
ਹੇ ਨਰੇਸ਼ ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਕੇ ਰਾਜਾ ਯੁਹਿਸ਼ਨਿਰ ਨੇ ਸੱਭੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 
ਸਿ ਨ ਸੇਵਾਮ।, ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਕੇਸ਼ਵ _ਦੀ_ ਸ਼ਰਨ 
ਲਈ ਹੈ । 
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ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਂ ਸਤੋਤਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾਂ 


ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਰਯੌਧਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੰ' ਵਿਚ ਇਸ ਭੂਤਲ 
ਤੈ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਤੋਤਰ ਤਿਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸੁਣੋ=ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੁਸੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ,ਯੋਗ ਲੌਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਦੇਵਦੇਵਸ਼ਵਰ 
ਹੈ। ਤ੍ਰਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਦਿਲਾ! ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਂਲੇ ਹੋ । ਤ੍ਰਹਾਡੋ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਾਰਦ ਜੀ 
ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮਾਰਕੈਡੌਯ ਜੀ ਡੇ ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਰਮਾਨ ਸਰੂਪ 
ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਯੱਗ ਅਤੇ ਤਪਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਤਪ ਦੱਸਿਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਭਿੰਰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਹੇ 
ਵਿਸ਼ਣੂ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਪਰਜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੇ ਸਮੇ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਕਸ਼ ਪਰਜਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਅ॥ ਹੈ। 
ਤੂਸੀ' ਸਾਰੇ ਲੌਕਾ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਅੰਗਿਰਾ ਮੁਨੀ ਤ੍ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ £ਵਚ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। _ਅਵਿਅਕਤ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਪੈਨ ਹੋ ਇਆ ਹੈ, ਵਿਅਕਤ ਮਹ।ਡੱਡ ਅਦਿ 
ਕਾਰਜ ਸਮ੍ਹਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹ) ਉਤਪੈਨ ਹੁਏ 
ਹਨ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸਿਤ ਅਤੇ ਢੇਵਲ ਦਾ ਮਤ ਹੈ_। _ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ" ਤੋ” ਦਯੂਲੋਕ ਅਤੇ 
ਭੂਜਾਂਵਾਂ ਤੋ ਭ੍ਰਲੌਕ ਉਤਪੈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤਿੰਨੇ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ । 
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਨਾਂਤਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। _ਤਪਸਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਰਸ ਤੁਹਲੂੰ 
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਧਨ । ਲਿਉ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਿੀ 
ਵਿਚ ਤੁਸੀ' ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਹੋ । ਹੋ ਮਧੁਸ੍ਹੂਦਨ । ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੈ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 
ਸੈਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲੋਂ ਨਹੀ" ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਰਾਜਰਿਸੀਆਂ 
ਢੇ ਪਰਮ ਸਹਾਰੇ ਵੀ ਤਰਸੀ ਹੀ ਹੋ । ਟਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਤਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਜੋਗ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ 
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ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਹੇ ਦੁਰਯੋਧਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਖੋਪ ਮੈ” ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਅਮਲੀ 
ਮਹਿਮਾ ਦੱਜੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਔਤ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ । 
ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ, ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਵਿਤੱਰ ਵਖਿਆਨ 

ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਹਾਡੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸਰ] ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਾਫਥੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ 
ਸਮਝਿਆ ।_ ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਸਮੇ ਸਾਂਤਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ, ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 
` ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਤਰਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਸ਼ਵ ਤੇ ਨਰਸਰੂਪ ਅਰਜਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਮਹੱਤਵ, ਜਿਸ ਦੋਂ 
ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰਸੀ' ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇਂ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ । ਰਿਸ਼ੀ ਨਰ ਅਤੇ 
ਨਾਰ ਇਣ ਨੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਵੇ ਅਜਿੱਤ ਬੀਰ ਜਿਵੇ“ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਅਬੱਧ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੋ ਪਾਂਡੂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ । ਹੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ! ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਸ਼ 
ਵਾਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸਨ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਵਾਨ ਭਾਈ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 
ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰਾਜ ਭੋਗੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨਰ - ਨਾਰਾਇੰਣ (ਅਰਜਨ 
ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ) ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤਰਸੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋਗੌ । ਹੇ ਪਰਜਾਨਾਬ, 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ (ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ) ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ 
ਦੁਰਯੌਧੇਨ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੋਂ ਗਏ। ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਫੈਦ ਵਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ । 
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ਕੌਰਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਕਰ ਵਿੱਯ੍ਹਹ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਯੇਨ (ਬਾਜ਼ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ! 
ਵਯੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੰਜਵੇ' ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਰੰਭ 


ਸੌਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਤ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦ" ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, 

ਤਦ ਦੌਵੇ' ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਕੇ_ ਯ੍ਰੰਧ ਲਈ ਡਟ ਗਈਆਂ । 
ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਨਾ 
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਆਪਜੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਣੁ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਇਕ ਦ੍ਰਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਕਰੁੱਧ ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੇ 
ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਯ੍ਰਹ ਰਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਵਿਚ ਭਰਕੇ. ਇਕ ਦ੍ਰਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਭੀਸ਼ਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਮਕਰ ਵਿਯ੍ਹਹ ਬਣਾਕੇ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ' ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਯੂਹ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ । ` ਆਪ ਅਜਾਤ ਸੱਤਰੂ ਯੂ ਧਿਸ਼ਠਿਰ ਬੌਮਯ ਮੂਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ 
ਸ਼ਯੇਨ ਵਿਸ੍ਰਹ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੈਬਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ 
ਭਰਤ ! ਅੱਗ ਦੇ ਚੁਨਾਵ ਸਬੰਧੀ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਹੰਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਯੈਨ ਵਿਯ੍ਹਹ ਦਾ ਖਾਸ ਗਿਆਨ 
ਸੀ। ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਕਰ ਨਾਮੀ ਮਹਾਨ ਵਿਯੂਹ ਬਣਾਇਆ 
ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੈ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਵਿਯੂਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵਿਯੂਹ ਦੀ ਵਿਧੀ ਢੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਯ੍ਰੂਹ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ । 
ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਪ ਜੀ ਦਾਉ ਭੀਸ਼ਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੱ੩ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ 
ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ । ਫਿਰ ਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਬ), ਪੈਦਲ, ਹਾਥੀ 
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ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਘੂੜ ਸਵਾਂਰ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਪਏ । _ਸੱਤਰੂਆਂ 
ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੇਖਕੇ ਯਸ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਜੈ ਵਿਯ੍ਹਹ ਰਾਜ ਜ਼ਯੋਨ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਰਾਠਿੰਤ ਹੋਂ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਵਿਯ੍ੇਹ ਦੇ ਗਸ੍ਰੇਹ ਵਾਲੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ 
ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਭੀਮਮੈਨ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੋ ਸਨ । ਨੈਂਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਧਰਸ ਬੀਰ ਸ਼ਿਬੈਡੀ ਤੇ 
ਦਰੁਪਦੇ ਕ੍ਰਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ੰਮਨ ਖੜੇ ਸਨ । ਸਿਰ ਵਾਲ ਭਾਂਗ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ 
ਬੀਰ ਜਾਤਯਕੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨ੍ਖ਼ ਦੀ ਫੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਫੰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗੱਏ। ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੋਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦਰੁਪਦ ਇੱਕ 
ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਝ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਖੱਬੋ ਖੰਭ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਲੌਂਤੇ ਸਨ । ਇਕ 
ਅਕਸੋਚਿੰਣੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੇਕਯ ਸੱਜੇ ਖੈਭ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ ੧ ਦਰੋਪੰਦੀ ਦੇ 
ਪੈਜੇ ਪੁਤਰ ਅਤੇ ਪਰਾਂਕ੍ਰਮ ਵਾਲ ਸ਼ੁਝੱਦਰਾਂ ਗ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯ੍ਹ ਇਹ _ਪਿਛਲੌ ਭਾਗ ਵਿਚ 
ਖੜੇ ਸਨ । 

ਉੱਤਮ ਪਰਾਗ੍ਰਮੇ ਵਾਲੇ ਆਂਪ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬੀਰ ਰਾਂਜਾਂ ਯ੍ਰੰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵੇ” ਭਾਈ 
ਨਕੂਲ ਅਝੋ ਸਹਿਫੌਵ ਨਾਲੰ ਪਿੱਛਲੌ ਭਾਂਗ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ । ਫਿੱਰ 
ਭੀਮਸੈਨ ਲੈ _ਰੋਣ-ਖੋਤੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਟੇ _ਮੰਬਰ-ਵਿਯੂਹ ਦੈ ਮੋਹ 'ਵਾਲੋਂ ਭਾਗ 
ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਂਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ! ਹੈ ਭਚੋਤ ! ਤੱਦ 
ਉਸ ਮਹਾਂਸਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿਯੂਹ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਭੀਸਮ ਉਸ ਢੈੱਤੋਂ ਬੜੇ ਝੜੇ ਹੋਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਲਗੋ । ਉਸ ਸਮੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ 
ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਫੋਖਕੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਬੇੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣਾਂ 
ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘਾਇਲੰ ਕਰ ਦਿੱਤ । ਸੈਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 
ਜਾਰੇ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭੇਰੀ ਰੋਈ ਆਂਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੁੱਧ 
ਲਈ ਉਪਸਬਿਤੇ ਰੋ ਗਏ 1 ਤੋਦ ਬੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਂਰਥੀ ਰਾਂਜ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 
ਨੈਨਾ ਦੇ ਸੈਘਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਝੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਵਾਂ ਦੇਂ ਬਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਗੇ ਭਰਦਵਾਜ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰੋਣਾਰਾਰਯ ਨੂੰ ਕਿਹਾ== 'ਹੋ ਪਾਪਹੀਨ ਆਚਾਰਜ ! ਝ੍ਸੀ' ਜਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਿਤ 
ਚਾਹੁਣ ਵਾਂਲੇ ਹੋ ਤ੍ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਪਿਤਾਮਹ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵ ਸਮਰ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ 
ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਰਖਦੋਂ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਬਲੰ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਮ ਵਿਚ 
ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1 _ਤੋਹਾਂਡਾ ਕਲਿਆਣ 
ਹੋਵੇ । ਤੋਸੀ' ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਭੇ ਜਾਂਣ । ਰੋ ਆਰਯ ! ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਭੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਕ੍ਰਝ ਕੁਪਿਤ ਰੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੰਬਾ 
ਜਾਂਹੇ ਲੈਦੇ ਹੱਏ ਦੂਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ :- 

ਦਫੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਡ਼ਿ=-= ਤ੍ਰਸੀ' ਨਾਂਦਾਨ ਰੌ ! ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗ੍ਰੰਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਸਹਾਬਲੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ 1 
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈ' ਆਪਣੇਂ ਬਲ ਮਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- 'ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਕੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇਂ ਗਏ । ਉਹ ਸਾਤਯਕ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ 
ਪਾਂਡਵ-ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਰੇ ਭਰਤ, ਉਸ ਸਮੈ ਸਾਤਲਕ ਨੇ ਅੱਗੋ _ਵੱਖਕੇ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੌਨਾਂ ਵਿਚ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ ਸੁੱਧ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ 1 
ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਤਯਕ) ਦੇ ਗਲ ਦ ਹੈਸਨ) ਤੇ ਹੱਸਦੇ 
ਹੱਸਦੇ ਪੈਠੇ ਬਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਤਦ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਕ੍ੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਸ਼ਸਤਰ 
ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੋਟ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਤੋ ਸਾਤਯਕੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਚਾਰਯ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਆਰਯ, ਫਿਰ ਦਰੋਂਣਾਚਾਰਯ, ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ੱਲਯ 
ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਤਦ ਉੱਥੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰੌਪਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੱਤਰਾਂ 
ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਸਮੇ” ਕੁਪਤ ਹੋਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹ/ਬਲੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ 
ਦਾ ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਅੱਕੇ ਵਧਿਆ 
ਉਸ ਬੀਰ ਨੇ ਮੋਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੈਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਪਰਵਕ ਖਿੱਚ 
ਕੇ ਬੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵ) ਢਕਿਆ ਗਿਆਂ । ਭਰੜਕ੍ਲ 
ਦੇ ਪਿਤਾਮਹ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸਿਖੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੱਜਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤਰੀਤਵ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਬੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਦਰੋਣਾਰਾਰਯ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਖੰਡੀ ਵੱਲ ਨੱਸੇ ।_ਸਿਖੰਡੀ ਪਰਲੈ ਦੀ ਤੇਜ 
ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਰੌਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੌਣ ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੌਕੇ ਯੁੱਧ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਅ£ 1 ਹੇ ਪਰਜਾ ਨਾਥ, ਤਦ ਤ੍ਰਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਯਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਇੱਛਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਕੌਲ ਪੂੱਜ ਕੇ ਉਸ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡੂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ 
ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਉਸ ਸੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤ _ਅਤੇ 
ਅਤਿਅੰਤ ਅਦਭੁਤ ਯਸ਼ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੋ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ 
ਬੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 
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ਅਧਿਆਇ - 70 
ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ 


ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਤੁਹਾਡੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ” 
ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੈਦਨ ਤੀਸ਼ਮ ਨੋ ਝੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁਧ 
ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਰਵ-ਪਾਂਡਵ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ 
ਯੱਧ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । 
ਉਜ ਅਰਿਐਤ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁਧ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਗਿਆ 1 ਜਿਸ ਨਾਂਲੇ 
ਮਨੌਤ ਅਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੌਜ ਉਠਿਆ । _ਚਿੰਘਾੜਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਬੀਆਂ, ਹਿਣ ਹਿਣਾਉਂਦੇ 
ਘੋੜਿਆਂ ਭੇਰੀ ਅਤੇ ਸੋਖਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆਂ । ਜਿਸ ਤਰਾਂ 
ਬੜੋ ਬੜੇ ਸਾਂਢ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ 
`ਤਰਾਂ ਪਰਾਕਰਮ ਵਾਲੇ ਅਤੈ ਮਰਹਾਬਲੀ ਸ਼ੈਨਿਕ ਯ੍ਰੱਧ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਾਹ ਰਖੇ 
ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਏ । ਹੈ ਭਰਝ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਉਂਜ ਸਮਰ-ਬੂਮੀ ਵਿਚ 
ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਥਿਆੰ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੌਣ ਲਗੀ, ਜਿਵੇ“ ਅਕਾਸ਼ ਤੌ” 
ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੌਵੇ । ਹੋ ਭਰਤਵੇਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼ 1 ਗ੍ਰੰਭਲ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁਕਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸੈਖਿਆ ਮੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਸਾਂਰੀ ਧਰਤੀ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, 
ਹਨਖ਼ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੋਤ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੌਵੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਗਈ 
ਸੀ। ਸਾ 

ਹੋ ਭ੍ਰਪਾਲ ! ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਵਚ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ 
ਜਰੀਰਾਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ _ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ, ਚੈਨ, ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਮੂੰਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਦੈ 
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ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਲਾਲੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ 
ਅਤੇ ਮਨੁਖਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਧੂੜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਬੱਦਲ ਛਾ ਰਹੇ 
ਸਨ । ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਤਰ-ਸਸ਼ਤਰ ਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਧਨੂਖ਼ 
ਆਦਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਘ-ਗਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ 
ਸੀ। ਹੋਂ ਭਰਤ ! ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦ/ ਉਹ ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵ'ਲ” ਸੀ । ਉਸ ਭਿਆਨਕ, ਘੋਰ, ਕੌਮਾਂਚਕਾਰੀ ਤੇ ਯੂਧ 
ਵਿਚ ਨਾ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ ਕਸ਼ਤਰੀ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਹੇ ਭਰਤ 
ਜ੍ਰੇਰਟ ; ਬਾਣਾ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ _ਦੂਖੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਚਿੰਘਾੜ 
ਮਚਾ ਰਹੋ ਸਨ । ਕਰੋਂਧ ਵਿਚ ਭਰੋ ਹੋਏ ਅਤੁੱਲ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਧੀਰ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ਾਂ ਦੀ 
ਟੌਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀ' ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਧੜ 
ਖੜੇ ਸਨ। ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਗ ਰਿਹਾਂ ਸੰ) । ਸੱਤਰੂਆਂ ਦ5 ਬੱਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਰੇਸ਼ ਸਮਰੇ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਸਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ; ਉਹ ਐਕੁਸ਼ਹੀਨ ਹਾਥੀ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 'ਬੋਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਧਰ- 
ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘੌੜੋ ਵੀ ਬਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਂਟਾਂ 
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਂ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ । _ਹੇਂ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸੱਤਰੂ 
ਪੱਖੋ ਦੇ ਅਨੇਕ ਯੋਧੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । 
ਹੋ ਭਰਤ ! ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਭੀਮ ਉਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੌਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕੱਟੇ 
ਹੋਏ ਮੱਥੋ, ਧਨੂਖ਼, ਗਦਾ, ਲੌਹੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆਂ ਮੁਦਗਰ, ਹੱਥ, ਪੁੱਟ, ਪੈਰ, ਗਹਿਣ 
ਤੇ ਬਾਜੂਬੈਦ ਆਦਿ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੋ ਸਨ । ਹੋ ਪਰਜਾਨਾਥ ! ਉਸ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੋੜਿਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ` ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਣਣ ਵਾਲੇ 
ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਖਾਈ ਦੌ ਰਹੇਂ ਸਨ। ਕਸ਼ਤਰੀ ਲੌਕ ਗਦਾ, ਤਲਵਾਰ, ਲੱਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ 
(ਪਰਾ) ਅਤੇ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੋ ਸਨ ਕਿਉਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆਂਸੀ। ਅਨੇਕ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬੀਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੰਹੇ 
ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੋਟੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਦਾਉ-ਪੋਚ ਦਿਖਾਉ”ਦੇ ਹੋਏ ਲੜ ਰਹੇਂ ਸਨ। ਪਰਜਾਨਾਬ ! ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਰ ਸੈਨਿਕ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਯ੍ਰੱਧ ਕਰਦੇ ਸਮੋ' ਮੁੱਕੇ, ਗੇ ਡਿਆਂ ਅਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਇੰਕ ਦੂਜੋ ਤੇ ਚੋਟ 
ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੋਂ ਜਨੇਸ਼ਵਰ ! ਕੁਝ ਲੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕ੍ਰਝ ਸੂੱਟੋ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸਨ । ਅਨੇਕ ਡਿਗਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ । _ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਧਰ-ਉ`ਹਰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲ 
ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਨੇਕ ਰਥੀ ਰਥਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤਲਵਾਰ ਲੌਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੂਝਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ“ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਿੰਗਾਂ 
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ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਦੂਰਯੌਧਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ 
ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ 
ਘੋਰ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਡਾ । ਫਿਰ ਦੋਵੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ 
ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ । 
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ਅਧਿਆਇ-71 


ਭੀਸ਼ਮ ਅਰਜਨ ਆਵਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ 

ਮੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- 'ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਆਪਣੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ _ਭੀਸ਼ਮ 
ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਅਸਤਰ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ 
ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਂਚਜਨਯ ਸੌਖ ਅਤੇ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਕੇ ਅਤੇ ਅਰਜਨ 
ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਸਮਾ ਗਿਆ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਅਰਜਨ ਦਾ ਧਨੁਖ਼ੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੈਛ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਛ ਯੁਕਤ ਸੀ। _ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਦੋ 
ਹੋਏ ਪਰਬਤ ਤੁੱਲ ਜਾਪਦਾ ਜੀ । ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਪੈਚਾ ਹੋਏ ਧ੍ਰਮਕੇਤ੍ਹ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਅਨੋਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆਂ 
ਵਿਚਿੱਤਰ, ਅਲੌਂਕਿਕ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਾਲਾਂ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ 
ਅਰਜਨ ਦੋ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਵੇਖਿਆ । ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਮਰ ਵਿਚ ਸਾਂਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ 
ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨ੍ੱਖ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਚਮਕਦੀ ਰੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਖਿਆ । ਅਰਜਨ ਤੁਰਾਂਡੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇ” ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਾ 
ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। _ ਭਿਆਨਕ ਅਸਤਰ ਵਾਲੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤੇਜ ਸੰਪੇਰੀ, 
ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗਰਜਨ ਵਾਲੇ ਮੋਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ 
ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੱਏ ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤ' । 
ਉਸ ਜਮੇ' ਅਸੀ ਲੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਨੇ ਮੋਹਿਤ ਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 
ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਸਾਰੇ 
ਯੋਧੇ ਘਬਰਾਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲੀਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਥੱਕ ਗਏ 
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ਜਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਘੌੜੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਂ ਗਿਆਂ 
ਸੀ। _ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਛਿੱਪਣ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਖੀ 
ਜੋਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੋਣ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਰਥੀ ਰਥਾਂ ਤੋ” ਅਤੇ ਘੁੜ- 
ਸਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿਠ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਲਗੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੌਟ-ਪੌਟ ਹੋਂ ਗਏ । 
ਹੋ ਭਰਤ ! ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਾਂਡੀਵ ਦਾ ਕੌਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਜੈਨਿਕ ਭੈਭੀਤ ਹੌਕੇ ਲੁਕਣ-ਫਿਪਣ ਲੱਗੇ । _ਕੌਬੋਜਰਾਜ ਸ਼ੁਦਕਸਿਣ ਕੰਬੋਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 
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ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਣ ਵਾਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚਲ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਯਨ 
ਨਾਲਮ ਵਾਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੌਪ ਸੈਨਿਕ ਸਨ । ਹੇ ਪਰਜਾ-ਨਾਥ ! ਸਾਰੇ _ਕਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਮੁੱਖ ਬੀਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੌਏੇ ਕਲਿੰਗਰਾਜ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਅੱਗੋ ਵਧੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਦਰ, 
ਸੁਂਵੀਰ, ਗੈਧਾਰ ਅਤੇ ਤਿਬਤ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਯੋਖੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੱ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਜਯਦਰਥ 
ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੰਕੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ । ਉਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ` ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਚੌਦਾਂ 
ਹਜ਼ਾਰ ਚੰਗੇ ਘੰੜਸਵਾਰ ਸੁਬਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕ੍ਨ] ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖਲੋਂ ਗਏ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! 
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਥ ਅਤੇ ਘੌੜੋ ਲੰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ-ਪਖ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਬੀਰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਤੇ ਅਸਤਰ=ਸ਼ਸਤਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇੱਧਰ, ਚੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ 
ਦੋਸ਼ ਦੋ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਚਾਲ ਅਤੇ ਸੈਰਿੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ 
ਆਦਿ ਸਾਂਰੇ ਪਾਂਣੂ ਵੀਰ_ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਯੂ ਧਿਸ਼ਠਿਰ -ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਮੇਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । _ਰਥੀਆਂ, ਹਾਫ਼ੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਚਲਾਂ 
ਦੋ ਪੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਡੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਨੇ ਮੇਂਘਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਟਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਕੇ 
ਉਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਭੀਸ਼ਮ ਤੌਮਰ. ਨਰਾਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ ਆਦਿ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋਂ, ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਰਥਸਵਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਟਧਾਰੀ 
ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ । ਅਵੇਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਲ, ਸਿੰਧ੍ਰ ਰਾਜ ਜਯਦਰਥ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦੋ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਤਰੀਆਂ ਸਮੋਤ ਅਜਾਤ ਸੱਤਰ੍ਹ ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਿਠਰ ਯਜ਼ 
ਵਾਲੋਂ ਮਦਰ ਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । . 

ਰੋ ਪਰਜਾਨਾਬ ! ਵਿਕਰਣ ਸਹਿਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਸਿਬੰਡੀ ਦੋਂ ਨਾਲ ਭਿੜ 
ਪਏ । _ਮਤਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਨੀ ਦਾ: ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ । ਦੁਰੁਪਦ, 
ਤੋ ਕਿਤਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਾਤਯਤੀ-ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਸਮੇਤ-ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਦਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਭਿੜ ਪੋਏ। _ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮ=ਦੌਵਾਂ ਨੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਵਯੁਮਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ 
ਦਿੱਤਾ । _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ 
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ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਭ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੋ ਪਰਜਾ ਨਾਥ ! ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 
ਹੀ ਦੁਸ਼ਹਿ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਧ੍ਰੜ ਨਾਲ ਭੌਰ ਗਈਆਂ_ ਅਤੇ 
ਭਿਆਨਕ ਬੱਜਰਪਾਤ ਜੇਹੀ ਅਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਲਕਾਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ । 
ਬੜੇਂ ਜ਼ੇਰ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਆਈ । ਧੂੜ ਦੀ ਬਰਖਾ ਰੌਣ ਲੱਗੀ । ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਈ 
ਹੋਈ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰਰਜ ਦੈਵ ਛਿਪ ਰਏ । ਉਸ ਜਮੇ' ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ 
ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੋਰ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਧੂੜ ਨਾਲ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ।. _ਅਸਤਰਾਂ ਨਾਲ 
ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੋ ਸਨ। _ਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਆਦਿ 
ਨੂੰ ਤੌੜ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਆਘਾਤ ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈ ਭਰਤ 
ਸ੍ਰੋਸ਼ ! ਉੱਤਮ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਕਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ 
ਚਮਕੀਲੇ ਅਸਤਰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾ ਰੋਹੇ ਸਨ। ਹੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਲੀ 
ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇ ਚੌਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਢਾਲਾਂ ਸਾਂਹੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕਦਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਸੇ 
ਕੱਟ ਕੋ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੋ 
ਸਨ । ਅਨੇਕਾ ਮਹਾਰਬੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ, ਧੁਰੇ ਅਤੇ ਅਦਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਟੁੱਟ 
ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਬੜੋ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਘੌੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਥੀ 
ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਡਿਗ ਪਏ / ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਨੈਕਾਂ ਘੋੜੇ, ਅਸਤਰ 
ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਘਾਤ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਰੱਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ 
ਰੱਥ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜਦੇ ਅਤੇ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਹੈ ਭਰਤ! ਅਨੇਕ ਸ੍ਰੇ਼ਟ ਘੰੜਿਆਂ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਬਣਾਂ ਦੀ ਚੌਂਟ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹ 
ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੁੱਖ ਦੋ ਜਰਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। _ ਰੇਂ ਰਾਜਨ ! 
ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਥਾਰੋਹੀ ਯੁੱਧ-ੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਹਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਰਲੋਂ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ- 
ਕੁੱਟ ਮਚੀ ਰੌਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਰੇ ਹਾਥੀ ਰੰਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਜਰਾਜ ਦੇ ਮਦ ਦੀ ਗੈਧ 
ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਨਿਰਬਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਣ ਲਈ ਫ਼ੜ ਲੈਦੇ ਸਨ । 
ਤੌਮਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਹੋਂ ਕੋ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰਾਚਾਂ _ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ 
ਡਿੱਗਠ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਭਰ ਗਈ ਸੀ । 

ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵਧਾਏ ਹੌਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 
ਟਕਰਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਛੋਟੋ ਛੋਟੇਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਐਗ ਟੁਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਝੰ ਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਨੈਕ ਹਾਂਬੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੂੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚ ਕੇ ਸੁਟੇ ਹੋਂਏ ਰਥਾਂ ਦੇ ਝੋਡੇ 
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ਜਿੰਦ ਤਦ 


ਅਤੇ ਕੁਟਰ (ਜੂਏ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਰਬ) ਟੁੱਟ ਟੁਟ ਕੇ ਡਿਗਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । 

ਅਨੈਕ ਉਚੇ ਉਚੇ ਹਾਬੀ ਤਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਭੌ ਫੜ 
। ਕੇ ਦੇ ਸਨਅਤ ਕਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ੂੰ ਘੇਰੀ 
ਤੇ ਸੁਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਟਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ _ਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ 
ਉਡ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਜਰਾਜ ਰਥਾਂ ਵਿਚ ਘੂਸ ਮਤ ਵਿਚ ਉਲਭਝੇਂ 
ਹੋਏ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੰ'ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਜੇ 
ਸਨ । ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਾਂ ਵਿਚੋ” ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੰ ਜਾਣ ਵਾਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਬੀਆਂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ,ਤਲਾਬ _ਵਿਚ ਉਗੇ ਹੋਏ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਚ 
ਰਹੇ ਹੌਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਾਂ, ਪੈਂਦਲਾਂ ਅਤੇ _ਝੰਡਿਆਂ ਸਮੋਤ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਚੇ ਼ਰੀਰਾਂ 
ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਢਕੀ ਗਈ । 


ਬ=' 
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ਅਧਿਆਇ -72 
ਦੋਵੇ' ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘੋਰ ਯੁਧ 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ==ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਸੇਤਸ ਨਰੇਸ਼ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 
ਸਿਪੰਡੀ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਦੁਰਜੈ ਮਹਾਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੈਂ` ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਸ ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਮਹਾਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ 
ਦਰੋਣ, ਕਿਰਪਾਚਾਰਯ ਅੰਤੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਾ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 
ਸਮੈਤ ਮਹਾਨ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਸਿੰਧੂ ਰਾਜ ਜਯਦਰਥ ਕੇ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਭੂਪਾਲਾਂ ਤੇ ਅਤੇ 
ਤਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾ=ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਦੁਸਹਿ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । 
ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਸਕ੍ਰਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਉਲ੍ਹਕ ਦੋਵੇ” ਦਰਜੇ ਮਹਾਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ 
ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਠਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਥੀ 
ਰਾਜਾ ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਸੈਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰਾਜਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤ ।_ਮਾਦਰੀ 
ਕਮਾਰ ਪਾਂਡੁ ਪੁੱਤਰ ਨਕੁਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨ ਤਤ ਦੀ ਸੈਨਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤਾ ॥_ਸਾਂਤਯਕੀ, ਰੇਕਿਤਾਨ ਅਤੇ 
ਮਹਾਰਬੀ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਸਮਰ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਸ਼ਾਲਵਾ ਅਤੇ ਕੇਕਯਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੌਲ 
ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ, ਕਾਕਸ਼ਸ, ਘਟੌਤਕਚ ਅਤੇ _ਨਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੋਸਟ ਰਥੀ ਸ਼ਤਾਨੀਕ 
ਆਦਿ ਅਤਿਔਤ ਦ੍ੂਰਜੈ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਂਡੀ ਸੈਨਾ ਤੋ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਦਿਤਾ । ਹੁੰ ਰਾਜਨ ! ਆਨੰਤ ਆਤਮਬਲ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰਰ ਪ੍ਾਂੜਰ ਸੈਨਾਪੜੀ ਮਹਾਬਲ) 
ਦਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੇ ਸੰਗਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕੋਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨਾਲ 
ਲੌਹਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਂਡੇ ਮਹਾਧਨੁਖ਼ਧਾਂਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
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ਨਿਤ ਵੇ 


ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਗੇ ! ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦਿਨ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ । 
ਆਕਾਸ਼ ਤਪਣ ਲੱਗਾ । ਪਰੋਤ੍ਰ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੋ ਸਨ_। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੋਨੇ 
ਨਭਲ ਸਜ ਕੇ ਵਚਿੱਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਅੰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਦੇ 
ਚੰਮ ਦਾ ਆਵਰਣ ਪਿਅ/ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਜਿਹੇਂ ਅਨੋਕ ਰਥ ਉਜ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ' ਵਿਚ 
ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੌਭ ਪਾ ਰਹੇਂ ਸਨ _। ਸਮਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਆਪਸ 
ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜ ਰਹੇ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਮਿਲ ਨਾਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੈਜ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੇ ਚਾਜਨ ! 
ਅਸੀ ਉੱਥੇ ਅਤਿਔਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਯ੍ਰੱਧ ਵੇਖਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਰਿੰਜਯਾਵਾਂ 
ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਲ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋ ਨਰੇਸ਼ । ਉੱਥੇ 
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਬਾਣ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਢਕਿਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼, 
ਸੂਰਜ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਂ । 

ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਰੋਂ ਤੌਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਦਾਰ 
ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਭਾ ਨੀਲ ਕਮਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਂਛ ਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ 
ਕਵਚਾਂ ਅਤੇ _ਆਗੂਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਭਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ_ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਠਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
ਕਰ ਰਹੀ £1। _ ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਚੰਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ `ਸਾਠ। ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਰੀ ਸੀ । ਹੈਂ ਰਾਜਨ ! 
ਥਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਰਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਨਰੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ 
ਸਨ, ਜਿਵੇ” ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 1 __ਰਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਠੇ 
ਗੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੋਨ ਨੂੰ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । 
ਉਸ ਸਮੇ' ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜ ਕੈ ਤੇਜ ਕੀਤੇ _ਗਏ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੰਭ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ 
ਸੌਕੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਣ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ 
ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਗੇ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਤੱਦ ਮਰ'ਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ ਵੇਗਵਾਲੀ ਸਕਤੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਛੱਡੀ । ਉੱਸ 
ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦ ਡੰਡਾ ਲਗਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾਂ ਸੀ । ਉਸੇ 
ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੱਟ ਦਿਤਾ । ਹੈ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਫਿਰ ਇਕ ਤਿੱਖੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਦਾਰ ਭਾਲਿਆਂ 
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ ਦੇ ਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ 
ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਜਾ ਬਨੁਸ਼ ` ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ' ਬਾਣਾ ਦੁਆਰ 
ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਪੀੜਾ ਪਹ੍ਹਰਾਈ । 
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ਹੋ ਜਨੇਸ਼ਵਰ ! ਫਿਰ ਉਸ਼ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ 
ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਕੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕੌਨਾਂ ਤਕ ਬਿੱਚਕੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਬਹੂਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਥੋ ਤੇ 
ਤੇਜ਼ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋੜਤ ਕੀਤਾ। ਤੱਦ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਤਿੱਖਾ 
ਬਾਣ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਸਾਤਯਕ) ਦੇ ਰਥ ਤੋਂ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ॥ ਹੈ ਰਾਜਨ ! 
ਸਾਰਬੀ ਦੇ ਖਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਤਯਕੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ । ਮੇਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਵੇਗ ਵਾਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਧਰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਦੌੜਣ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ 
ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੌਲਹਲ ਮਚ ਗਿਆ । ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ 
ਮੱਚ ਗਿਆ । ਉਏ, ਨੱਸੋ, ਫੜੇ, ਘੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਂ, ਭੱਜੋ । _ਸਾਤਯਕੀ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਾਸੋ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੈਜਣ ਲੱਗਾ । ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਸਾਂਤਨੂੰ-ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾਂ ਦ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਸੁਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ 
ਸੋਘਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । _ਭੀਸ਼ਮ ਏ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਸੌਮਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਭੀਜ਼ਮ ਵਲ ਨੁੱਸੋਂ। ਲ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡ੍ਹ ਯੋਧੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਚੜ੍‌ 
ਆਏ । ਰੋ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ, ਦਰੌਣ ਆਦਿ ਕੌਰਵ ਯੋਧੇ ਵ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ 
ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ, ਫ਼ਿਰ ਦੌਵਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲੱਗਾ, 
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ਵਿਰਾਟ, ਭੀਸ਼ਮ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ. ਅਰਜਨ, ਦਰਯੋਧਨ-ਭੀਮਸੈਨ ਤੈ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਅਤੇ 
ਲਛਮਣ ਦਾ ਦਵਦਵ ਯੁੱਧ 


ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- ਹੋ ਰਾਜਨੇ ! ਮਹਾਰਥੀ ਰਾਜ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣ ਮਾਂਰਕੇ 
ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਮਹਾਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਮਹਾਬਲ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੋਂ 
ਸਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸੌਨੇ ਦੇ ਖੰਭ ਵਾਲੇ ਦਸ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਭਿਆਨਕ ਧਨੁਖ਼ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਥੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 
ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਡੀਵਧਾਰ] ਅਰਜਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਛੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ॥ ਤਦੋਂ ਸੱਤਗੂਆਂ 
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਤਰੂਸੂ ਦਨ ਅਰਜਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦਾ ਧਨ੍ਖ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। _ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਯੁੱਧ ਵਿਦ ਅਰਜਨ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ਼ ਦੀ ਕਾਟ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ । ਉਸ ਵੇਗ ਵਾਲੋ 
ਬੀਰ ਨੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਬੇਸੁਧ ਹੋਕੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਠੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਸੱਤਰ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੀ੍‌ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਸੰ] ਕਿ੍‌ਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਰਜਨ 
ਨੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਸਾਹ ਬਿੱਚਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 
ਉਪਰੇਤ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਖੱਬੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। _ਫਿਰ ਸੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 
ਗ਼ਾਂਡੀਵਧਾਰੀ ਪਾਰਥ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਝੁਕ ਹੋਈ ਗੁੱਠੇ ਵਾਲ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣ ਹੱਥ 
ਵਿਚ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਬਲਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ 
ਅਰਜਨ ਨੇ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰਤ ਹੀ ਸਮਰਾਂਗਨ ਵਿਚ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕੌਰ ਦਿੱਤਾਂ ।, 


ਕੇਹ ਬਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਫਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੰਤਹ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ 
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ਦੂਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀ" ਹੋਇਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ - ! ਦਰੋਣ ਕੁਮਾਰ 
ਥੜ੍ਹਾ ਜਿਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੀ 
ਬਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ । ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ 
ਦੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ । ਹੋ ਭਰਤ ! ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਿਐਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਸਾਰੇ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਜ਼ਾ ਕੀਤੀ । 
ਉਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਤੋਂ ਉਪਮੈਘਾਰ ਸਮੇਂਤ ਦੁਰਲਭ ਅਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 
ਨਿਰਭੈ ਹੋਂ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਂਡਵ-ਸੈ ਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਤਾਪ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਂਚਕੇ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮੋਰੇ ਆਚਾਰਜ 
“ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹੈਂ, 'ਦਰੋਣ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ । 
ਫ੍ਰਿ ਸਫੈਦ ਘੌੜਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਕ੍ਰੰਤੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਪਰਾਗ੍ਰਮੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੂੰ 
੩ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਛੱਡਕੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੋਘਾਰ ਕਰਦੇ 
ਰੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਆਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਨੇ ਸਾਨ ਤੋ ਚੜਾਕੇ ਤੇਜ ਕੀਤੇ 
ਰੋਏ ਗਿੱਧ ਦੇ ਖੰਭ ਵਾਲੋਂ ਅਥਵਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੰਭ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ ਮਹਾਨ ਥਨਹਖ਼ ਨੂੰ 
ਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਂਟ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਕਰੋਧ ਨਾਲ 
ਅੱਗ ਬਗੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਧਨੁਖ਼ ਹਥ ਵਿਚ ਲਿਆ” ਜਿਹੜਾ 
2 _ਅਡਿਐਤ ਦਰਿ ਅਤੇ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੁਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 
`` ਫਸ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਕੈਨ ਤਕ ਖਿੱਚਕੇ ਬਾਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ 
ਸੰ `ਜਾਣੁ ਵਾਲੇ ਵੇਗਵਾਨ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭੀਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਨ ਦੇ ਤੁਰੈਤ ਦਰਯੋਧਨ 
॥ ਵੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਚੌਂਟ ਮਾਰੀ। ਦਰਯੌਧਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਕ ਮਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ 
ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਧਾਗੋ ਵਿਚ ਪਰੋਂਈ ਹੋਈ ਸੀ। _ਉਹ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਜਾਣ 
ਤੇ ਇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੂਰਜ 
. ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੌਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇ ਮਤਵਾਲਭ ਹਾਝੀ 
ਤਾਲੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਨ ਨਹੀ" ਕਰਦਾ । 
-ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖੋਭ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
` ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਂਏ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ 
ਕਰਨ ਲੱਗ । ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇ' ਪੁੱਤਰ 
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ਮਹਾਬਲ) ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੌਭਾ ਪਾ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ 
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਗੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਨਰਗ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਚਿੱਤਰਸੋਨ ਨੂੰ ਦਸ ਅਤੇ 
ਪਰੂਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਾਜ੍ਰਮੀ ਬੀਰ 
ਅਭਿਮੌਨਯੂਰ ਨੇ ਸਤਸਵ੍ਰਤ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਪੀੜਤ-ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨੇ ਦਸ ਸਤਯਦ੍ਰਤ ਨੇ ਨ” ਅਤੋ ਪਰੂਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੱਤ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਅਭਿਸਿਨਯਰ 
ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ੁਆਰਾ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂ' ਦੇ 
ਹੋਏ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਚਿਤਰਸੈਨ ਦੇ ਸੱਤਰੂ ਨਿਵਾਰਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿ ਚਿੱਤਰ ਧਨ੍ਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । 
ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਦੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਣ ਸਾਰਿਆਂ । 
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਂ ਕੇ ਕਰੋਧ 
ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਅਤਿਮਨਯੂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਣ ਲਗੇ 1 ਪਰੋੜੂ ਉੱਤਮ ਅਸਤਰਾਂ 
ਦੋ ਗਿਆਤਾ ਅਓਮੰਨਯੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਗਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤ1। ਜਿਵੇ” 
ਜੋਗਲ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਏ) ਅੱਗ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਜਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਰ 
ਉਸ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੌਰਵ ਸੈਨ॥ ਨੂੰ ਜਲਾ ਜ਼ਿਹਾਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ 
ਵੋਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ" ਘੋਰ ਲਿਆ । ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਫ਼ ਕਰਦ ਹੋਇਅ॥ ਸੁਭੱਦਰ” ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ 
ਵਿਚ ਬਲਦ ਹੋਈ ਤੋਜ ਅੱਗ ਤੋਂ ₹੧ ਅਬਿਕ ਸ਼ੋਭਾਪਾ ਜ਼ਿਹਾਸੀ। ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਬ! ਉਸ 
ਦਾ ਇਰ ਪਰਯ੍ਰਮ ਵੋ੪ ਕੇ ਤ੍ਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਲਫ਼ਮਣ ਤੁਰਤ ਹੈ) ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਪੁੱਜਿਆ । ਤਦ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੋਂ ਹੋਏ ਅਕਿਮੰਨਯੂ ਨੇ 
ਉੱਤਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਛੇ ਅਤੇ ਉੰਸ ਦੇ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੱਖੋ ਬਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ 
ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਭਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਛਮਣ ਨੌ ਵੀ ਸੁਡੱਦਰ: ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ 
ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ! ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤ/। ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ । ਇਰ 
ਵ੪ ਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੁਭੱਦਰਭ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ 
ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆ ਉਸ ਤੇ ਵ। ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਸ਼ੱਤੜੂ ਬੀਰਾਂ ਦ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਲਛਮਣ ਨੇ ਘੌੜੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਬ ਤੇ ਥੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਅਤਿਮੰਨਯੂ ਦੇ ਰਥ 
ਵੱਲ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਲਾਈ । ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਸੱਪਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੱਕਤੀ ਨੂੰ 
ਅਚਾਨਕ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਦੇ ਵੇਖਕੇ ਅਇਮੰਨਯੂ ਨੇ ਤਿੱਥੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 
ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ! ਤਦ ਕਿਰਪਾਚਾਰ਼ੀਆ/ ਸਭ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਰਬ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਯੂੱਧ-ਤੂਮ। ਵਿਚੋ" ਬਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਜੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੌ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੋਤ 
ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸੈਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਧੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੰਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਭ 
ਬਧ ਕਰਨ ਲਈ! ਅਪਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰੱਟ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ 
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ਕਵਚ ਅਤੇ ਰੱਥ ਤੌ ਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧਨੂਖ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਅਨੇਕ 
ਜੋਜਯ ਬੀਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੱਲ-ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ। ਤਦੋਂ 
ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤਿਅੰਤੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੈ ਅਲੌ ਕਿਕ _ਅਸਤਰਾਂ 
ਨਾਲ ਮਹਨ ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਪਾਂਡੁਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਉਸ ਸਮੇ' ਉੱਥੇ 
ਮਾਰੇ ਅੰਤੇ ਡੇਗੇ ਗਏ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਮਨੂੱਖ ਰਥੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰ ਧਰਤੀ 


ਢਕੀ ਗਈ । 


ਮਹਾਰਥੀ ਬੀਰ ਯੁੱਧ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹ੍ਹਤੀ ਦਿੰਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਂਰ ਰਹੈ ਸਨ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ-74 


ਸਾਤਯਕੀ ਅਤੇਂ ਭ੍ਰਰੀਸ਼ਰਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਭੂਗੀਸ਼ਰਫਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਤਯਕੀ ਦੋ ਦਸ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਧ, ਅਰਜਨ ਦਾ ਪਰਾਕੂਮ ਅਤੇਂ ਪੰਜਵੇ ਵਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ 
ਦੀ ਸਮਾਪਡੀ । 


ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਮਹਾਬਾਹੂ ਸਾੜਯਕੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ 
ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ 
ਬਲਪੂਰਵਕ ਬਿੱਚਕੇ ਵਿਸ਼ੋਲੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ ਖੰਭ ਵਾਲੇਂ ਬਾਣ ਛੱਡੋ । ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ 
ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੇਲੋਂ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਘਰਕਾਰੀ, ਗੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੱਥ ਦੀ ਚਤਰਈ 
ਦਾ ਪਗੀਰੈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਸਮੋ" ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਖਿਆ 
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਚਦੇ, ਦੁਹਰੇ-ਦਹਰੇਂ ਬਾਣ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਨਵੇ' ਨਵੇ" ਹੱਥ 
ਵਿਚ ਲੈਦੇ । ਧਨੂਖ਼ ਤੋਂ ਰਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉ'ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੋ“ ਬਰਖਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮੇਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤਿਐਤ 
ਅਦਭੁਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਭਰਤ, ਉਸ.ਸਮੋ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਵਧਦੇ 
ਵੇਖਕੇ ਰਾਜਾ ਦੂਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ _ਹਜ਼ਾਰ _ਰਥੀਆਂ 
ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਭੋਂਜੀ । ਪਰੈਤ੍ਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਨ੍ਸ਼ਧਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲ) ਸਤਯਕੀ 
ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਯੇ ਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ 
ਸੁੱਟਿਆ । 

ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਨਖ਼ ਲੈਕੇ ਬੀਰ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਭ੍ੂਰੀਸਰਵਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਾਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੂੰਟਿਅ ਹੈ, 
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ਇਹ ਫਖਕੈ ਕੁਰੁਕੁਲ ਦਾ ਯਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਰੀਸ਼ਰਵਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਉਸ ਵੱਲ 
ਵੜਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨਖ਼ ਇੰਦਰ-ਧਨੂਖ਼ ਦੇ 7ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ! 
ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਕੇ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵ॥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ-ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 
ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਸਹਿ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ ਹਜਾਰਾਂ ਬਾਣ ਛੱਡੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਜਸ ਸਾਟਯਕ) ਦੇ ਦਸ 
ਮਹਾ ਬਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਚ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿੱਤਰ ਸਨ ੧ 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਅਖਵਾਉ'ਦੋ ਸਨ । ਉਹ ਯੁੱਧ-ਭਰਮੀ ਵਿਚ ਯੂਪ (ਯੱਗ ਦਾਂ 
ਖੋਭ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਧਾਂਰੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਰਥੀ ਭ੍ਰਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ 
ਅਤੇ ਅਤਿਐਡ ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ `ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਗਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲਗੇ-- ਰੇ 
ਮਹਾਨ ਬਲ ਵਾਲੇ ਕੌਰਵ-ਪੁੱਤਰ, ਅ!ਓ ਇਸ ਸੈਗਰਾਮ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਥਵਾ 
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਕ ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ ! ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 
ਹਰਾ ਕੇ _ਯਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਥਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਕਰਾਂਗੇ । 

ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾੜ੍ਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਹਾਬਲੀ ਨਰਸੌਸ਼ਟ ਭ੍ਰਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਵੇਖਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਿਹਾ “ਹੋਂ ਬਹਾਦਰੋਂ ! ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੋਗੀ 
ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਇੱਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਪੂਰਵਕ ਯੁੱਧ 
ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਣ-ਝੂਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਾਂਗਾ । ਫੂਰੀਸ਼ਰਵਾ 
ਦੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਮਹਾਨ ਧਨੁਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਰਾਂ 
ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਸ਼ੱਤਰੂ-ਦਮਨ ਭੁਰੀਸ਼ਰਵਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਚਿੱਤਾ। ੧" 

ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ` ਬਾਦ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜਾਰੇ 
ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ_ਬੀਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਆਭ ਹੋਇਆਂ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਵੇ” 
ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਮੋਘ ਮੌਰੂ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬ੍ਰੰਦਾਂ ਬਰਜਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ 
ਕੇ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਕੱਲੇ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਯਮਦੰਡ ਅਤੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ 
ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਥੀ ਭ੍ਰੀਜ਼ਰਵਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟ 
ਸੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੋਮਦੁੱਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭ੍ੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਲ੍ਰਮ 
ਫੇਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਹੌ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ 


ਭਿਹਾ। 
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ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਮਹਾਰਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ 
ਵਾਲੋ ਭ੍ਰੀਸ਼ਰਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ । 
ਹ ਭਰਤਵੇਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼ ! ਉਸ ਸਮੋ” ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭੇਰੇਂ ਹੋਏ ਭੁਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ । ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਜਟ ! 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੂਖ ਕੱਟਣ ਉਪਰੈਤ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੋਂ ਬਣਾਂ ਨਾਲ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਰਣ-ਭੂਮ ਵਿਚ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ । ਹੈਂ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਦਸ ਬੀਰ ਬੱਜਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ 
ਹੋਏ ਬ੍ਰਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਮਰਕੇ ਡਿਗ ਪਏ । _ਮਹਾਬਲੀ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ 
ਬੀਰ ਸ਼ਾਤਯਕੀ ਨੇ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰ੍‌ਰੈਸ਼ਰਵਾ ਤੋ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
4 ਮਹਾਰਥੀ ਸਮਰ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਥ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਬ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਥ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਜ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥਹੀਨ ਹੈ ਕੈ ਦੋਵੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦ੍ਰਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
ਦੁੰਵੇ` ਪ੍ਰਸ ਸਿੰਘ, ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਦਰ ਢਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ 
ਜੁੱਧ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੋ ਸਨ। ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ 
ਇੱਕ-ਦੁਜੋ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ।__ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੌਕੇ 
ਦਵੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖ੍ਰਨ ਵਗਾਉਣ ਲਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਂ ਰਰੇ 
ਜਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਣ ਵਿਚ ਦੂਰਜੇ ਮਹਾਪਰਾਕ੍ਹਮੀ ਬੀਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਪਲਾਹ ਦੇ ਬਿਿਛਾਂ 
ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਂਭਿਤ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ 1 ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰੈਤ ਉਤੱਮ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਣ 
ਪਜਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ 


ਕਰਨ ਵਾਲ ਸਾਤਯਕ ਦੇ ਠੋੜੇ ਪੁ 
ਬਿਠਾ ਲਿਆ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ 


ਭੁਮੀ ਵਿਚ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਗੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਤ ਆਪਣੇ _ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ 
ਲਿਆ ; ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼, ਉਸ ਸਮੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨਾਲ ਯੁਧ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਜਦੋਂ` ਸ੍ਰਰਜ ਅਸਤਾਚਲ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਦਕੇ 
ਲਾਲ ਰੌਣ ਲਗਾ ਉਸ ਜਮੇ” ਅਰਜਨ ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲ) ਨਾਲ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਕੇ 
ਪੱਚੀ _ਹਜ਼ਾਤ ਮਹਾਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। _ਉਹ ਬਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ । ਪਰੋੜ੍ਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇ” 
ਅੱਗ ਵਿਚ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਪਤੌ ਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ _ਗਏ 1 
ਫਿਰ ਧਨਖ਼ਵਿਢਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਤਸ ਅਤੇ ਕੇਕਯ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਤ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਆਦਿ 
ਪੁਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਬੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਘੋਰਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲਈ ਖਲੋਂ ਗਏ । 
ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤਾਚਲ ਵਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਤੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਛਾ 
ਗਿਆ। ਰੇ ਮਰਾਰਾਜ, ਤਦ ਤ੍ਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇਵਦਤ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੋ` ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਨਾਂ 


ਵੇਖਕੇ ਬ੍ਰੇਜ਼ਟ 
ਉਹ ਦੋਵੈ 
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ਅਜ ਵੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਡ ਥੱਕ ਗਏ ਸ਼ਨ ।_ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਰਵਾਂ 
ਆਪਸ ਸਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਵੇ` ਸੈਨਾਵਾਂ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਲਈ 

ਦੇ ਹ 
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਚਲ ਪਈਆਂ ।_ਹੇ ਭਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੇਤ ਰਤ 
ਹਾ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਅਰਮ ਕਰਨ 


ਹੋਉ 
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ਅਧਿਆ/ਇ - 75 


ਛੇਵੇ' ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਰੰਭ, ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਸੋਨਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ 
ਮਕਰਵਿਯੂਹ ਅਤੇ ਕਰੌ'ਚ ਵਿਯੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ । 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਟਨ--ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੇਤ ਜਦੋਂ“ ਉਹ 
ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਤਦ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ । ਰੇ 
ਭਰਤ ! ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇਂ ਤ੍ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਪੱਖ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ । 
ਕੁਝ ਲੌਕ ਸ੍ਰੋਸਨ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੌਤ ਰਹੇ ਸਨ । ਕੁਝ ਲੌਕ _ਹਾਬੀਅਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਰੇ 
ਸਨ 1 ਕਿਧਰੋ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਕਵਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਜ ਬਾਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਸੈਖਾਂ ਅਤੇ ਨਗਾਰਿਅ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ 
ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ਼ ਤੁ 
ਉਪਰੈਤ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਨੇ ਧਰਿਸਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾਂ=-ਹੇਂ ਮਹਾਬਾਹੂ ! ਤੁਸੀ“ ਸਤਰ 
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ_ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਯੂਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ _। ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀ ਪੁੱਤਰ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਮਹਾਰਥੀ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ 
ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ _ਮਕਰਵਿਯ੍ੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਉਸ ਦੋ 
ਮੱਥੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਰ੍ਪਦ ਅਤੇ ਪਾਂਤੂ ਪੁਤਰ ਅਰਜਨ ਖਲ ਗਏ । 
ਮਹਾਰਥੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਨੋਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਤ ਹੁੱ ਗਏ । ਹੈ ਮਹਾਗਜ, 
ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਜੈਨ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਹ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਲੁਂ ਗਵੇ । ਸੁਭੱਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ, 
ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਤਰ, ਰਾਕਸ਼ _ਘਟੌਤਕਚ, ਸਾਤਯਕੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਯੂੁਧਿਸ਼ਠਿਰ - 
ਇਹ ਉਸ ਮਕਰਵਿਯੂਹ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ । 


ਹੈ ਨਰੇਂਸ਼ਵਰ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਿਰਾਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਕੇ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਦੇ 
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ਉਸ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਭਾਂਗ ਵਿਚ ਖਲੋਂ ਗਏ। ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਕੋਕਯ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਠ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਥੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਂ ਗਏ _। _ ਨਰਸ੍ਰੋਸਟ ਧਿਿਸ਼ਟਕੇਤੂ ਅਤੇ _ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੋਂ 
ਚੇਕਿਤਾਨ--ਇਹ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਭਾਗ ਵਿਰ ਸਥਿਤ ਹੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ 
ਸਨ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਵੇ' ਪੌਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ ਅਤੇ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਖਲੋਤੇ ਸਨ । ਸੋਮਕਾਂ ਨਾਲ __ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆਂ 
ਮਹਾਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਸਿਖੈਡੀ ਅਤੇ _ਬਲਵਾਨ _ਇਰਾਵਾਨ, ਇਹ ਦੌਵੇ` ਉਸ ਮਕਰਵਿਊਹ 
ਦੇ ਪ੍ਰਛ ਵਾਲ ਭਾਗ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸਨ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋ ਭਰਤਨੰਦਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਕਰਵਿਯੂਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਂੜ੍ਹ ਕਵਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ 
ਦੇ ਸਮੇ' ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ । ਉੱਚੇ ਉਚੇ ਝੰਡੇ, ਛਤਰ ਚਮਕੀਲੇ ਅਤੇ 
ਤਿੱਖੋ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੋਤ ਹਾਥ), ਘੋੜੇ ਰਥ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰ 
ਐਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇ 
ਦਿਤਾ। _ ਰੋ ਰਾਜਨ, ਤਦ _ਤ੍ਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇਵਫ੍ਰਤ ਨੇ _ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਉਸ 
ਵਿਯੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ _ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ _ਵਿਚ _ਆਪਣੀ _ਸੌਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰੋ'ਚ 
ਵਿਯੂਹ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਗਠਿਤ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਧਨ੍ਖ਼ਧਾਹੀ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰਜ ਸ਼ੌਭਿਤ ਹੋਏ । ਹੇ ਨਰੋਸ਼ਵਰ । ਅਸ਼ਵਥਅ ਅਤੇ ਕਿ੍‌ਪਾਚਾਰੀਆ ਨੌਤਰਾਂ 
ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ । ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਵਾਨਹਿਕ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਾਰੇ ਬਲ੍ਖ਼ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ" ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਕ੍ਿਤਵਰਮਾ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋ ਭਾਗ 
ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ । 

_ ਰੇ ਆਰੀਅ। ! ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜਾ ਸੂਰਸੈਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦ੍ਰਯੋਧਨ 
ਇਹ ਦੌਵੇ' ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੌ'ਚ ਵਿਯ੍ਹਹ ਦੇ ਗਰਦਨ ਵਾਲੋਂ ਭਾਗ 
ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ । ਹੈ ਨਰਸ੍ਰਸਟ ! ਮੱਦਰ, ਸੌਵੀਰ ਅਤੇ ਕੇਕਯ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੌਏੇ ਪ੍ਰਾਗਜਿਯੋਤਿਸ਼ ਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਉਸ ਵਿਯੂਹ ਦੇ 
ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਫਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ 1 ਤ੍ਗਿਰਤਰਾਜ ਸ਼ੁਸਰਮਾ ਕਵਚ _ਧਾਰਣ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਯ੍ਹਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਂਸੇ ਖਲੋ ਗਏ । ਹੋ ਭਰਤ ! 
ਤੁਸ਼ਾਰ, ਯਵਨ, ਸ਼ਕ ਅਤੇ ਚਚ੍ਹਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਖੜੇ 
ਹੋ ਗਏ । ਹੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਸੁਤਾਜੂ, ਸ਼ਤਾਂਯ੍ਰ ਅਤੇ ਸੌਮਦੱਤ ਕੁਮਾਰ, 
ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਯੂਹਹ ਦੇ 
ਪੱਟ ਵਾਲ ਭਾਗ ਵਿਦ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੋ ਉਪਰੋਤ ਸ਼ੂਰਜ 
ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਲ ਯੁਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ੜੇ ਹਮਲਾ 


ਕੀਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਅਰੈਭ ਹੋ ਗਿਆ । ਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਹਸ ਤੇ 
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ਜਾਚ 


੨ 


ਹਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਰਥੀ ਵਧੇ, ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ 
ਘੁੜਬਟਾਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏਂ । ਹੈ ਰਾਂਜਨ ! ਉਹ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਘੁੜਸਵਾਰ ਯੋਧੇ 
ਘੁੜਜਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਆਂਏ । ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੜਸਵਾਰ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦੀ ਟੁਟ ਪਏ । ਰਥੀ ਅਤੋਂ ਘੁੜਸਵਾਰ ਦੌਵੇ' ਹੀ ਪੈ ਦਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ । 

ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਰੇ ਹੌਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 
ਤੋ ਧਾਵਾ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ । ਭੀਮਸੈਨ, ਅਰਜਨ, ਨਕਲ ਸਹਿਦੌਵ ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਪਾਂਡਦ ਜੈਨਾਂ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ 
ਭੀਸ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਦਰੌਣਾਚਾਰਜ ਸਲੱਯ ਅਤੇ ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਗਹਿ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰਾੜ੍ਰਮ ਵਾਲੋ ਕਰੰਤੀ 
ਰ੍ਰਮਾਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੇਗ ਵਾਲੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰੋਣ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤੇ 
ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਯੁੱਧ ਦੀ ਇਛਾ ਰਖਣ ਵਾਲੋਂ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਰਣਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਕਪਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਭੀਮ ਦੇ ਮਰਮ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੌਹੇ ਦੇ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ । 
ਤਦ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦੁਆਰਾ ਜਖ਼ਮੀ ਹੌਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ 
ਯਮਲੌਕ ਭੌਜ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਆਂਪ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਗ-ਡੋਰ 
ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਜਿਵੇ" ਅੱਗ ਰੂੰਈ ਦੇ ਢੇਰ 
ਨੇ ਗਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਸ੍ਰਸ਼ਟ ਸੋਜਯ ਅਤੇ ਕੇਕਯ _ਦਰਣਾਚਾਰਯ ਅਤੇ 
ਗੋਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਕੇ ਭਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ“ ਨੱਜਣ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮ ਅਤੇ ਅਰਜਨ 
ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾਂ ਮਤਵਾਂਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ । 

ਹੇ ਭਰਤ ! ਬੜੋਂ ਬੜੇ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੋੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਉਸ ਯੂੱਧ ਵਿਜ਼ ਦਵੇ" 
ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਯੂਹਹ ਟੁੱਟੇ ਗਏ । ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ 
ਹੋਈ । ਹੈ ਭਰਤਨੌਦਨ ! ਅਸੀਂ” ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਤਰ੍ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਕੂਤ ਪਰਾਕ੍ਰਸ 
ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖਲ੍ਰੰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੇ 
ਪਰਜਾਨਾਬ ! ਮਹਾਬਲੀ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਹ ਇੱਕ-ਦ੍ਰਜੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਜੂਝ 


ਰਹੇ ਸਨ । 
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ਅੰਧਆਇ-76 
ਹ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 


ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ -- 'ਹੇ ਸੈਜਯ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਹੈ। _ ਅਨੇਕ ਐਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਗਠਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਯੂਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱ'ਤੁਆ ਹੀ 
ਜਾਂ ਸਕਦਾ । ਸਾਂਡੀ ਸੈਨ” ਸਾਂਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸਦਾ ਨਿਮਰਤ£ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ 
ਇਸ ਦੀ ਬੀਰਤ' ਵੇਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਤਿਔਤ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਲਕ 
ਹੈਂ, ਨਾ ਅਤਿਐਤ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਟਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੋ ਉੱਚੇ ਕਦ ਦੇ ਲੌਕ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੈਨਿਕ ਸਾਰ ਵਾਲ” 
ਅਤੇ ਤੌਦਰੁਸਤ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਚ ਅਤੇ ਅਸਤਰ-ਸ਼ੱਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਹਨ । ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । _ਇਸ 
ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਤਲਵਾਰ ਯੁੱਧ, ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਗਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ । ਇਹ 
ਸੈਂਨਿਕ ਪ੍ਰਾਸ (ਭਾਲਾ), ਰਿਸ਼ਟੀ (ਤਲਵਾਰ), ਤੌਮਰ (ਲੌਹੇ ਦਾ ਡੋਡਾ). ਪਰਿਘ (ਲੌਹੇ ਦਾ 
ਮੁਦਗਰ), ਤਿੰਦੀ ਪਾਲ (ਰੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰ), ਸ਼ਕਤੀ, ਮੂਸਲ, ਕੰਪਨ 
ਚਾਪ ਅਤੇ ਕਣਪ ਆਦਿ ਦ੍ਰਜਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਯੋਂਗ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕਲਾ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੋ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । 

ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਧਨਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵ) 
ਕਸਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜਣ ਸਬਧੀ ਵਿਦਿਆਵ' 
ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਣਾ, ਉਤਰਨ” 
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ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਦਣਾ, ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 
ਹੌਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਨ । ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਰੱਥ ਆਦਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਣ-ਯਾਤਰਾ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਨੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪਰੀਖਿਆ ਲੌ 
ਕੇ ਹਰ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੌਗਤਾ ਮੁਤ।ਬਿਕ ਤਨਪਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਕਿਸੇਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਨਾਲ, ਸਾਧਾਰਣ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਹੌਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, 
ਦੌਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਥਵਾ ਜਬਰਦਸਤ) ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੈ, 
ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਨ ਨਹੀ” ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੱਕਾਂ ਦ। ਵੀ ਸੈਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗ੍ਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ । 
ਸਾਂਡੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤਰੱਕ। ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਰਾ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀ ਖਾਸ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੋ ਹਨ। ਹੇ ਤਾਤ ;, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ 
ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । _ਅਜਿਹੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਲ ਦੇ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਾਕ੍ਹਮ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਸ ਸੌਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣ! ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੰਡੋਲ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਲੌਕ ਵਿਚ ਆਦਰ _ਦੇ ਯੌਗ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਬਰੂਡ ਸਾਰੇ ਕੇਸ਼ੱਤਰੀ 
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ” ਸੈਨਾ ਮਦਾਸਹਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਭ 
ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭ ਦੇ ਹੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ 
ਚਲਣ ਵਾਲੋਂ ਰਥ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ“ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸਭ 
ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ । _ਅਨੋਕ ਲੋਂਧੇ ਇਸ ਸੈਨਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਲ 
ਹਨ । ਘੋੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਖੋਪਣੀ, ਤਲਵਾਰ 
ਗਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਬਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ ਅਦਿ ਅਸ=ਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਰੇ ਪਏ 
ਹਨ। ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਭੂਸਣਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸੈਨਾ ਫਿਵਚ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ 
ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਨੱਸਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 
ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਬਣਾ ਹੈ । ਸਾਗਰ ਤੁਲ 
ਇਹ ਸੈਨਾ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਹੈ 7 ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਦਰੋਣਾਚਾਰਜ, 
ਭੀਸ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਜ ਦੁ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਯਦਨਥ, ਭੱਰ ਦੱਤ, ਵਿਕਰੁਣ, ਅਸ਼ਵਥਾਂਮਾਂ, 
ਸ਼ਕੁਨੀ ਅਤੇ ਵਾਨਹਿਕ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਬੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ 
ਮੋਰੀ ਸੈਨਾ ਸੂਰ ਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਗਈ . ਤਾਂ 
ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੀ ਕਾਰਣੁ ਹੈ । 

ਹੇ ਸੈਜਯ ! ਇੱਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੁਮਘੁਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ” 
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ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। _ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ 
ਜੈਨਾ ਸਮੂਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੌਸ ਹੋਣ ਡੋਂ ਵੀ ਜੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 
ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ” ਇਲਾਵਾ ਹੌਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ। ਹੇ ਸੈਜਯ ! ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ 
ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਉਥੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੋ 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਿਆ । ਹੇ ਸੋਜਯ ! ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਤੇ ਆਕੇ ਮੋਰੀ 
ਜੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਰ ਰੌਜ਼ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੁਰ ਨੇ 
ਹਰਰੋਜ਼ ਹਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਜੀਆਂ, .ਪਰੰਤ੍ਰ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਨੇ ਨਾ 
ਮੰਨੀਆਂ । ਹੋ ਤਾਤ ! ਮੈ” ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਂਤਮਾ ਵਿੱਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ 
ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਅੱਜ ਜੋ ਕੂਝ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿ੍‌ਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਸੈਜਯ ! 
ਅਥਵਾ ਇੰਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੇ" ਹੀ ਹੋਣ ਸੀ। _ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਚ 
ਰਖਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀ ਸਕਦਾ । 
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ਅਧਿਆਇ - 27 
ਭੀਮਸੈਨ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ ਦਰੌਣਾਚਾਰਯ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਮ 

ਸੰਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਆਪਣੇ ਦੌਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਮੋਲ ਦੌ ਕਾਰਣ ਧੰਦਾ ਹੋਏ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤ੍ਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਿਆ । ਹੋ ਪਰਜਨਾਥ 
ਤੁਹਾਂਡੇ ਅਪਰਧ ਦੋ ਕਾਰਣ ਹੀ ਜੂਏ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ 
ਅੱਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ । ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਂਸ ਦਾ ਫਲ 
ਅਜ ਹੀ ਤਰਸੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਇਸ਼ ਲੌਕ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਪਰਲੌਕ ਵਿਚ 
ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਰੋ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੈਕਟ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਮੈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 
ਸੁਣੋ । 

ਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ 
ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।_ਦੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੁਰਵਿਸ਼ਹਿ, ਦੁਸਹਿ, 
ਦੁਮਦ, ਜਯ ਜਯਤਸੇਨ, ਵਿਕਰਣ, ਚਿੱਤਰਜੈਨ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ; ਚਾਰੁਚਿੱਤਰ, ਸੁਵਰਮਾ, ਦੁਸ਼ਕਰਣ 
ਅਤੇ ਕਰਣ--ਇਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਪਤਰ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਕੁਪਿਤ ਵੇਖਕੇ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਮਸੈਨ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰੋਇਆ ਵੇਖ 
ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਦੀ ਬਣਾ 
ਲਈਏਂ । ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ੱਤੀਕ੍ਰਮਾਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਘੇਰ 
ਲਿਆ । ਜਿਵੇਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸੈਘਾਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੂਰਜਦੇਵ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ 


08੧੨ ॥ 
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ਨੇ ਘੋਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੌਰਵ ਸੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਪਾਂਡੂ ਨੰਦਨ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ 
ਡਰ ਨਹੀ' ਲੱਗਿਆ । ਜਿਵੇ ਦੇਵ-ਅਸੁਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦਾਨਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ 
ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀ” ਲਗਦਾ ਹੈ । ਸੂਰਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਕ 
ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥ), ਘੌੜੋ ਤੇ ਰ੩ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੋ 
ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਲਗੇ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਨਿਸਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਨ 
ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਧਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ 
ਪਾਂਡ੍ਰ ਨੈਦਨ ਭੀਮਸੈਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਦਾ ਲੈਕੇ, ਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਘਸ 
ਕੇ ਮਹਾਸਾਂਗਰ ਤੁੱਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋਨ ਲਗੇਂ । ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਗਦਾ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਗੇਰਾਂ ਵਾਲੇਂ ਗਜਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੰਭਥਲ ਫਟ ਗਏ 1 ਪਿਛਲੋਂ ਭਾਗ ਚੂਰ ਚੂਰ 
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਂ ਇਕ ਇਕ ਅੰਗ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਉਹ ਸਵਾਰਾਂ ਸਜੋਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡਿਗ ਪਏ, ਜਿਵੇ' ਪਰਬਤ ਢਹਿ ਪਿਆ! ਹੋਵੇ 1 ਰੇ ਭਰਤ 1 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈ'ਤੜੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੋਤ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । 
ਘੋੜਿਆਂ, ਘ੍ਰੰੜਜਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! 
ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ` ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇ` ਪਰਲੌ 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਯਮਰਾਜ ਹੱਥ ਵਿਚ ਡੋਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇਂ ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਭੀਮਸੈਨ ਦੋ 


੨, 


ਕੌਰਵ ਸੈਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰੂਪਤ ਕ੍ਰਮਾਰ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ 
ਛੱਡਕੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੋਂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਨੀ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । 
ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਰਸ੍ਰੈਸਟ ਧ੍ਰਿਸਟੱਚਯੁਮਨ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਥ ਦੇ ਕੌਲ ਜਾ ਪੂੰਜੋ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਸਾਰਬੀ 
ਵਿਸ਼ੋਂਕ ਨੂੰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਖਲੌਤਾ ਵੇਖਕੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 
ਦ੍ਖੀ ਅਤੇ ਅਚੋਂਤ ਜੌ ਗਏ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਹ ਖਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੌਝੂ ਬਹਾਉ'ਦੇ 
ਹੋਏ ਗਦ ਗਦ ਗਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਗੇ = ਵਿਸ਼ੋਂਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੋ" ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਭੀਮਸੈਨ 
ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ? ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰ੍ਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ । ਤੱਦ ਵਿਸ਼ੋਕ ਨੇ 
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਕੁਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਹੈ ਪ੍ਭ੍ਰ, ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ 
ਮੇਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੌਰਵ ਦੇ ਸੈਨਾ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਘੁਸ ਗਏ । ਜਾਂਦੇ ਸਮੈ ਨਰ 
ਸਿੰਘ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੋ ਸਾਰਥੀ ! ਤੁਸੀ` ਦੋ. 
ਘੜੀ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ । ਜਦੋਂ“ ਤਕ ਜਿਹੜੇ 
ਲੌਕ ਸ਼ੌਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ । ਇਸ 
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ਉਪਰੌਤ ਗੁਦ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ _ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਕੇ ਜਾਰੇ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰਂਗਟੇ ਖੜੇ ਗੋ ਗਏ ; ਦੇ ਰਸਨ ! ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਭੀਮਸੈਨ ਮਹਾਨ ਵਿਯੂਹ ਨੂੰ ਤੌੜ ਕੇ ਇਸ੍ਹੰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੋਕ 
ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਬਲ। ਦਰੂਪਦ ਕੁਮਾਰ ਧਨਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੇ ਉੱਸ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹ --- 

“ਹੇ ਸਾਰਥੀ £ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਮਸੌਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਪੱਡਵਾਂ ਨਲ ਸਨੇਹ 
ਤੋਂੜ ਛੇ ਹੁਣ ਮਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਭੀਮ ਰੀ ਯੁਧ ਦੇ 
ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌ" ਵ ਯੂਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦੋ ਬਿਨ ਹ ਵਘਸ ਚਲ ਜਵਾ ਤਾਂ ੩ਸ਼ਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ? ਜਿਹੜਾ 
ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ੮੪ 
ਇੰਦਰ ਅਦਿ ਦੋਵਤ ਬੂਰ” (ਅਪਕਾਰ) ਕਰਦੇ ਹਨ 1_ ਮਹਾਬਲ) ਭੀਮ ਸੋਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ 
ਸਬੈਧੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਮੈ` ਸ਼ੱਤਰੂ-ਸੂਦਨ ਭੀਮ ਦਾ ਭਗਤ 
ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈ' ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਵਗਾ ਜਿਥੇ ਭੀਮਸੈਨ ਗਏ. ਹਨ ॥ ਵੇਰ, ਜਿਵੇ” 
ਇੰਦਰ ਦਾਨਵਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੱਤਰੂ ਸੋਨਾ ਦਾ 
ਵਿਨਯ਼ ਕਰ ਰਿਹਹਂ। ਹੋ ਭਰਤ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੋ ਸਰੇ ਟ ਬੀਰ ਧਿਰਿਸਟਦਯੁਮਨ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀ` ਕੌਰਵਾਂ ਦ1 ਸੋਨ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਦ” ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਪਏ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ` ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾਕੇ 
ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੈਨ: ਨੂੰ ਜਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮਸੋਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ । ਜਿਵੇ 
ਹਨੇਰੀ ਬ੍ਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ 
ਵੀ ਸ਼ੁਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਨਾ ਦ” ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਫਹੇ ਸਨ । ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ 
ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਰਥੀ, _ਘੁੜਸਵਾਰ. ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੋਤ ਹਥ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 
ਦੁਖਤਰੀ ਅਵਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ! ਵਿਚਿੱਤਰ ਦੰਗ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਵਿਦਵਾਨ ਝੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰ। ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਡੀ ਜੌਨ ਵਿਚ ਹਾਰਾਕਾਰ ਮਚ 
ਗਿਆ । ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦਖ ਦੇਣ ਵਲੋ ਹੋ ਨਰੇਸ਼ ! ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ 
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਸੈਨਿਕ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਚੇ _ਪ%੧ ਤੋ“ ਘੋਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸਟਰ- 
ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਟਖ/ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। 

ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਰ ਦਰੁਪਦ _ਕ੍ਰਮੁਭਰ ਧਦਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ-- ਸ਼ਸਤਰੁਧਾਰੀਆੰ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸਟ ਪਾਂੜ੍-ਨੰਦਨ ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਅ? ਤੋ ਹਮਲਾ ਕੀਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 
ਅਤਿਐਤ ਸੰਗਠਿਤ ਭਿਆਨਕ ਜੋਨ॥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖਕ 
ਧਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਭੀਮਜੈਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲ] ਦਿੰਦੇ ਰ੍ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
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ਹਰ ਇਕ ਅਗ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਰੋਧ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ 
ਉਗਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਦਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਪਰਲੈ ਕਾਲ ਦੇ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਤੁੱਲ ਜਾਪਦੇ 
ਜਲ । ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੇ ਤੁਰੇਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ ਬਠਾ 
ਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੁਭੇ ਹੁਏ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ 
ਵਚ ਹੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ 
ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਰੈਭ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਹਾਡਾ ਪੁਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋੜੇ ਆਕੇ 
ਜੋਡਿਆ=-ਇਹ ਦ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਰ੍ਪਦ ਕੁਮਾਰ ਆਕੇ _ਭੀਮਸੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ . ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੇਤਰ੍ਹ ਬਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 
ਣਰੂਯੋਨ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੀਰ ਪੁਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਸ਼ਦਯੂਮਨ 
ਇੱ ਆਗਮਨ ਨਹੀ ਜਹਿ ਸਕੋ ਸਨ, ਬੜੇ ਭਰਾ ਦ) ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋਕੇ 


ਰਲ ਕਾਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੰਕੇਂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ 
ਰਲ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਟੁਟ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਨ੍ਹਖ਼ ਬਾਣ ਲੈ ਰੱਖੋ ਜਨ 
ਨ ਉਸ ਤੇ ਟੁ 


ਦੇ ਉਹ ਜਬ ੨ ਭੂ ਦੀ ੧ 

ਸੀ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਰਸਾਉ'ਦੇ 
੨ ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰੁਪਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਪਰੇੜ੍ਹ ਵਿਚਿੱਤਰ 
ਹਨ, ਰਥ ਰਣ ਹਿਜ਼ਟਦੱਯੁਮਨ ਉਸ ਯ੍ਰੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ _ਤਿੱਥੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 


ਕਰ ਣਾ <੧੨ ੩੩ 39 
ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਨਿਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀ ਰੋਏ । .ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
੮<`੫ ਦਾ ਜਾ 


ਜ.ਹਮਣੇ ਖਲੰਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ 
ਨੁਜ਼ਵਾਨ ਮਹਾਰਬੀ ਦਰੁਪਦ ਗ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਧ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮੋਹਨ ਅਸਤਰ 
ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਜਿਵੇ' ਯੁਧ ਵਿਚ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੱਤਾਂ ਤੇ ਕੁਪਿਤ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੈ_ਬ੍ਰਿਸ਼ਦਯੂਮਨ ਦਾ ਕਰੋਧ ਬਹੁਤ _ਵਧਿਆ 
ਰੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਮੋਹਨ ਅਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਧੀਰਜ 
ਹੋਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਰ ਪ੍ਰਤਰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ । _ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ 
ਤਾਨ ਅਰੇਤ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵਨਿਕ ਹਾਈ, ਪੜੇ ਅਤੇ ਰਬ 
ਰਸ `ਜਭ ਪਾਜੇ ਨੱਸ ਗਏ 1 ਇਸ ਸਸੇ' ਦ੍ਰਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
੨ਣਰਾਰਯ ਨੇ ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ । 
ਨ ਤਦ ਰਣ=ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਦਰੋਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਰਾਜਾ ਦਰੁਪਦ 
ਰਿ ਦੋ ਵੈਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਦਰ ਹਟ ਗਏ । ਲਤ 

ਦੁਰ੍ਪਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦਰੇਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਖ ਬਜਾ ਇਆ । ਉਸ ਸੈਖ-ਨਾਦ ਨੂੰ 
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- ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਮਕ ਕਸ਼ਤਰੀ ਅਭਿਅੰਤ ਡਰ ਗਏ । ਉਸ ਉਪਰੌਤ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਟ 
ਦਰੋਣਾਰਾਰਯ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਹਨ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮੋ ਹਿਤ ਹੋਏ ਪਏ 
ਹਨ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਨ੍ਹਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭਰਦਵਾਜ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਤ੍ਰੰਤ ਯੁਰੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆ ਪੁੱਜੇ । _ਆਕੇ ਉਸ ਮਹਾਰਥੀ ਨੋ ਵੇਖਿਆ 
ਕਿ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ ਭੀਮਮੈਨ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਰੇ ਹਨ ਅੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਅ' ਅਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਨ ਅਸਤਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਹਾਡੇਂ ਮਹਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆਂ 
ਗਈ । ਉਹ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਦਰੁਪਦ ਕੁਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦ- 
ਯੂਮਨ ਵੱਲ ਚਲ ਪਏ । ਤਦ ਰਾਜਾ  ਯੂਧਿਸ਼ਨਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਕਿਹਾ= 

“ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦਾ 
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋਂ । _ਅਭਿਮੰਨਯੂਰ ਆਦਿ ਬਾਰਾਂ ਬੀਰ ਭੀਮਸੌਨ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਦਾ ਪਤਾਂ 
ਕਰੋ। ਮੋਰਾ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ । ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ `ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ 'ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿਕੇ ਦ੍ਰੋਪਹਿਰ 
ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋ” ਚਲ ਗਏ । ਅਤਿਮੰਨਯੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਂਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ 
ਰੋਏ ਪੰਜ ਕੇਕਯ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਦਰੋਂਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੋਂ ਪਰਾ੍ਰਮ ਵਾਲਾ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤੂ 
ਸੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੀਰ ਸੂਚੀਮੁਚ ਨਾਮਕ ਵਿਯੂਹ ੮ਣਾਕੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਜਨੇਸ਼ਵਰ ! ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ 
ਡਰ ਨਾਲ ਬੇਰੈਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਸ ਲਈ 
ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੰ ਅਇਿ।ਨਿਯੂ ਆਦਿ ਮਹਾਨ ਧਨੂਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਰਾਂ 
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ । ਮਦ ਅਤੇ ਮੂਰਛਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਮਤਬਾਲੀ ਔਰਤ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਚੁਪ ਚਾਪ ਖੜੀ ਰਹੀ ।ਸੌਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡੌਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ 
ਹੋਏ ਉਹ ਕਲੀਨ ਯੋਧੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯਰਮਨ ਅਤੇ ਭੀਮਸੋਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਨੱਸੋ । 
ਉਹ ਦੌਵੇ' ਧਨਖ਼ਧਾਰੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ ਤੀਮਸੈਨ ਵੀ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਆਦਿ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਦੇ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸੀ ਵਿਚ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
ਲੱਗੇ । ਹੋ ਭਰਤ ! ਪੰਚਾਲ ਰਾਂਜ ਕੁਮਾਰ ਧਿ੍‌ਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਧਨੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ 
ਸਾਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੂ ਦਰੌਟਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਆਉ”ਦੋ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ । _ਫਿਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਕੇਕਯ ਦੇਂ ਰਥ ਤੇ ਬਿਠਾਕੇ ਕਰੇਂਧ 
ਵਿਚ ਭਰੋ ਹੋਏ ਧਿ੍‌ਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਤੇ 
ਧਾਵਾ ਬੌਲ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਸੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦਰੋਣਾਰਾਰਯ ਨੇ ਕੁਪਿਤ 
ਹੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੋ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਦੋ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਕੁੱਟ 
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ਦਿੱਤ੧1 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਰਯੋਧਨ ਦੇ ਰਿਤ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੋ ਰੋਏ 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕੜੇ ਬਾਣ ਚਭਏ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਸੱਤਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦ੪ ਨਗ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਕਮਨ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਧਨੁਖ ਲੈਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੌਂਏ ਸੌਨੇ 
ਦੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੋਂ ਵੀਹ ਬਣਾਂ ਨਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤ । ਤਦ ਸ਼ੱਤਰੂ ਸੂਹਨ 
ਦਰੋਣ ਨੇ ਫਿਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦਾ ਧਨ੍ਹਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਤਮ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਓਨਾਂ 
ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਯਮਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਫਿਰ ਇਕ ਭਾਲੇ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੌੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਘੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋ 
` ਮਹਾਰਥੀ ਮਹਾਬਾਰੂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਤੁਮਨ ਤ੍ਰੋਤ ਉਸ ਰਥ ਤੋ" ਕੁੱਦ ਪਟੇ ਅਤੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਥ ਤੇ ਰੜ ਗਏ। ਤਦ ਭੀਮਸੈਂਨ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੋਖਦੇ ਰਥ, 
ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਪਾਂਝੂ - ਸ਼ੈਨਾਂ ਕੋਬਣ ਲੱਗੀ । ਅਤੁੱਲ ਤੇਜ ਵਾਲੇ 
ਆਚਾਰਯ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਯੂਹ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖਕੇ ਊ੍‌ਹ ਸਾਰੇ ਮਹਰਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ 
ਕਰਕੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਣਾਂ ਨਲ 
ਪੀੜਤ ਰੌਕੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲਗੀ । 
ਦਰਣਾਢਾਰਯ ਨੂੰ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਸੱਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸੌਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸਦੇ 
ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ । ਹੋਂ ਭਰਤ ! ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੌਧੇ ਸਭ ਪਮੰਸਓਂ 

ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ । 
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ਅਧਿਆਇ - 78 


ਦੋਵਾਂ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦੇ ਉਪਰੋਤ ਰਾਂਜਾ ਦੁਰਯੌਧਨ 
ਨੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਂਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । 
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੌਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਯ੍ਰੱਧੇ 
ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮਲੈਨ ਵੀ ਸਮਰ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ 
ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਤ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ 
ਲੰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡੌਰੀ ਚੜ੍ਹਾਂਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀਆਂ ਮਰਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ 
ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੀ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ 
ਬਾਣ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਪੋੜਤ ਹੋਕੇ ਧਨੁਖ਼ਧਾਗੈ ਭੀਮਸੈਨ ਨੋ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ 
ਵੇਗ ਨਾਲ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ । ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੌਟ ਪਰ੍ਹੰਚਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੁਰਯੌਧਨ ਭਿੰਨ ਚੌਟੀਆਂ ਵਾਲ ਪਰਬਤ 
ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਭਾ ਪਾਉਣ ਲਗਾ । ਕਰੋਂਧ ਵਿਚ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਦੁੱਵੋ“ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਛੋਟੇ ਭੁਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੋਰ 
ਛੱਡਕੇ ਭਿਆਨਕ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਜੀਉ'ਦੇ ਜੀ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ 
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਜਿਵੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇਂ ਬੈਰੀ ਹਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਨੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ । ਹੋਂ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, 
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ਮਹਾਨ ਯਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਤੇ ਇਕ ਬਾਣ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੌਨੇ ਦੇ ਸਿਰੇਂ ਵਾਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਕੀਤਾ । ਜ੍ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਇੱਸ ਦੈ ਉਪਰੇੋਤ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਪਾਏ 
ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਆਦਿ ਬਾਰਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ 
ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਬਲ) ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੂਰਬੀਰ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜ ਵਾਲ ਮਹਾਨ ਧਨੁਸ਼ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਤਮ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸ਼ੁਨਹਿਰੀ ਮੁਕਟ ਨਾਲ ਜਗਮਗ _ਕਰਨ 
ਵਾਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਕਾਂਤੀਵਾਨ ਸਨ । ਉਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉ'ਦੋ ਵੇਖਕੇ ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ 
ਮਹਾਬਲੀ ਪੂੰਤਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਥੋਂ” ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ । ਪਰੋਤ੍ਰ ਉਹ ਜੀਵਤ ਚਲੋਂ ਗਏ, 
ਇਹ ਗੱਲ ਭੀਮਸੈਨ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਹਾਡੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ 1 ਇੱਧਰ ਉਸ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਹ ਨੂੰ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ 
ਧ੍ਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਰੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਦਿ ਮਹਾਰਬੀ 
ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਨੂਖ਼ ਲੈਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਾਰਾਂ 
ਪਾਂਡ੍ਹ ਪੱਖੀ ਮਹਾਰਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਰੇ ਭਰਤਨੰਦਨ, ਤਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੌਂ ਬਾਂਦ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡ੍ਹ ਪੱਖ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬਲਵਾਨ ਯੌਧਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਵਲ 
ਗਿਆ। ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵਿਕਰਣ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਪਵਿਕਰਣ 
ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਮਹਾਰਥੀ ਵਿਕਰਣ ਆਪਣਾ ਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੋ । ਹੇ ਭਰਤਨੰਦਨ, 
ਅਭਿੱਮਨਿਯੂ ਨੇ ਇਕ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ । ਚਿਤਰਸੈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰਣ ਨੇ ਵੀ ਲੌਹੇ ਢੇ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 


2. 


ਅਭਿਮੰਨਯੂ `ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਚੌਟ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਨਹੀਂ' ਘਬਰਾਇਆ । 


ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਿਗ ਖੜਾ ਰਿਹਾਂ । ਹੋ ਆਰਯ ! ਹੇ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਦਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 
ਇਕੱਲੋਂ ਹੀ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾ ਕੇਕਯ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਇੱਕ 
ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ । ਹੋਂ ਪਰਜ਼ਾਨਾਥ, ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਏ ਦਰੋਪਦੀ ਦੋ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ 
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ" ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾਂ ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਦਰੋਂਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਬਾਰ ਕੀਤੇ । ਫਿਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ` ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹਾ 
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ਲਿਆ । ਗੋਰੂ ਆਦਿ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਂ ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ 
ਪਾਉਣ ਲਗਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਬਲਵਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਵ ਸੰਗਰਾਮ ਤ੍ਰਮੀਂ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾਂ 
ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜਨ ਲੱਗ ਜਿਵੇ ਚਰਵਾਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਪਰਜਾਨਾਥ ! ਤਦ 
ਸੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੋਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਦੇ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੂਖ ਦਾ ਘੋਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 
ਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂ ਗਿਆ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਉਥੋਂ ਸਮਰ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈ ਸੈਨਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਂਸੇ ਧੂੜਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ 
ਪ੍ਰਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ । ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਉਠਦੀ ਸ। _ਹਾਥੀ ਦਵੀਪ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘੌੜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਭਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ । ਰਥ ਰੂਪ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਰਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਬੀਰ ਉਸ ਸੈਨਾਂ-ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । 
ਉੱਥੇ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਨਰਲ੍ਰੋਸਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ” ਅਨੌਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਵਚਹੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ 
ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕੜੇ ਟੁਕੜੇਂ ਹੌ ਗਏ ਸਨ । ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਤਵਾਲੇਂ ਹਾਥ] 
ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋਂ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੂਮੀ ਪਰਬਤਾਂ ਨਾਲ 
ਢੇਕੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਅਸੀ” ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਢੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ 


ਅਦਭੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ । ਉਥੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂੱਧ ਨਾ ਚਾਹ੍ਰੰਦਾ 
ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਯਸ਼ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਚਾਰੂੰਦੋ 
ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਰ ਸੈਨਿਕ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇਂ ਸਨ । 
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ਅਧਿਆਇ - 79 


ਭੀਮਜੈਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੀ ਹਾਰ, ਅਤਿਮੰਨਯੂ ਅਤੇ ਵਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਦਾ ਧ੍ਰਿਤਗੜ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯਰੱਧ ਅਤੇ ਛਵੇ' ਦਿਨ ਦੇ ਯੁਧ 
ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ । 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--'ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋ ਸ੍ਰਜਦੇਵ ਤੇ ਸੈਝ _ਦੀ ਲਾਲੀ ਛਾਉਣੇ 
ਲਗੀ, ਉਸ ਵੋਲੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਉਤਜ਼ਾਹ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ _ਦਿੱਤਾਂ । ਆਪਣੇ ਪੁੱਕੇ ਵੈਰੀ ਨਰਬੀਰ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਕਰੋਂਧ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਸ ਨੂੰ 
ਇਹ ਵਚਨ ਬੱਲੋ--ਰੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ! ਮੈ” ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੌ ਜ਼ਿਸ ਸਮੋ" ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਇਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਂਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ 
ਨੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ । ਮਾੜਾ ਕੰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਖ ਸਹਿਣਾਂ 
ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ` ਵਨਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭੋਂਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਹੜਾ 
ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਜ ਮੈ“ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਕਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ । 
ਹੋ ਕੌਧਾਰੀ ਪੱਤਰ ! ਪ੍ਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਈਰਖਾ ਰਖੰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ 
ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਕਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ । 
ਤਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੌ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕੁਨੀ ਦੇ ਬਹਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੋ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਝ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਸੋਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰੈਤੂ ਤ੍ਰਸੀ' ਮੋਹ ਵਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਉਲ੍ਹਕ (ਉੱਲ੍ਹ) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆਂ ਸੀ_ਕਿ_ ਤੁਸੀ” 


ਮੈਨੂ ਤੇ ਮੋਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਪਰਾਂ ਕਰੋ । ਉਸੇ ਦੇ ਅਨਸਰ ਤੈਨੂੰ 
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ਭਰਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੋਂ ਸਖੋਧੀਆਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ _ਸੁੱਟਾਂਗ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 
ਜਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ 1 ਇਸ 
ਤਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਧਨੁ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਘੁੰਮਾਂ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 
ਜਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤ੍ਰੋ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜ ਵਾਲੋ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ 
ਰੱਖਿਆ । ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੈ ਬਾਣ ਬੱਜਰ ਅਤੈ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਖ਼ਿਆ ਛੱਧੀ ਸੀ । ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਏ ਭੀਮਸੈਨ 
ੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੈ ਦੋ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਂਲ ਦਰਯੋਂਧਨ ਦਾ ਧਨੁਖ਼ ਕਟ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੇਗਵਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ 
ਨਜਲ੍ਰੇਸਣ ! ਫਿਰ ਸੈਤਰੂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੋਣ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡੋ ਹੋਏ 
ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦੁਟਯੌਧਨ ਦੇ ਛੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਸ ਦੇ 
ਉਪਰੈਤ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਵਾੜੇ ਉਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਛੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਕੜੇ 
ਟਕਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਸ ਝੰਤੋ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਉਹੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਰਰਨ ਲਗੇ । _ਦਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ 
ਰਥ ਤੌ ਉਹ ਸੌਭਾਸ਼ਾਲੀ ਝੰਡਾ ਅਚਾਨਕ ਕਟਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇ" 
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਡਿੰਗੀ ਹੋਵੇ । ਕ੍ਰੂਰਾਜ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਸ ਸ਼ਹਰਜ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕੀਲੋ ਨਾਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੋਂ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਟਕੇ 
ਰ਼ਿਗਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ” ਬਾਦ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਮ ਨੇ 'ਮੁਸਕਰਾ- 
ਉੱਦੇ ਹੋਏ ਰਣਕੂਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸਣ ਬੀਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇ ਮਹਾਵਤ ਅੰਕੁਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਜਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। _ਤੱਦ _ਰਥੀਸ” 
ਵਿਰ' ਸੇਸ਼ਟ ਸਿੰਧੁਰਾਜ ਮਹਾਰਥੀ ਜਯਦਰਥ ਨੇ ਕ੍ਝ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨ੍ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਦ੍ਰਯੌਧਨ 
ਦੇ ਪਿਛਲੌ ਭਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮ ਸੰਭਾਲਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਇਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥੀਆਂ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਜਟ ਕਿਰਤਾਕਾਰਯ ਨੇ ਕਰੋਂਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੁੱਲ ਤੇਜ ਵਾਲੋ ਕੁਰੂਵੇਸ਼ੀ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਨ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਨਰੇਸ਼ਵਰ ! ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੁਰਯੌਧਨ 


ਨੂ 
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਇਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਜ ਲਈ ਉਸ ਸਮੋ” ਉਹ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੌਕੇ ਰਥ 
ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੈਠਿਆ । ਫਿਰ ਜਯਦਰਥ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 
` ਰਖਕੇ ਕਈ ਰਜ਼ਾਰ.ਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਧ੍ਰਸ਼ਿਟਕੇਤੂ ਪਰਾਕ੍ਰਮ _ਵਾਲੋ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ 
ਪੰਜ ਕੈਕਯ ਰਾਜਕਰਮਾਰ ਅਤੇ ਦਰੋਪਦੀ ਦੋ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇਂ। 
ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਚਿਤਰਸੈਨ, ਸੁਚਿੱਤਰ, ਚਿੱਤਰਾਂਗ, ਇੱਤਰਦਰਸ਼ਨ, ਚਾਰੂਚਿੱਤਰ, ਸੁਚਾਰੂ, ਨੰਦ 
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ਅਤੇ ਊਪਨੰਦ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ ਵਾਲ ਸੂਕ੍ਮਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਧਨ੍ਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੰ _ਬੀਰਾਂ 
ਨੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਲਿਆ । _ ਉਸ ਸਮੋ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲ 
ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਡ੍ਰੋਤ ਹੀ ਝੂਕ) ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ 
ਨੂ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਣ ਵਿਚਿੱਤਰ ਧਨ੍ਹਖ਼ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਬੱਜਰ ਤੇ ਮੌਤ ਢੇ ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੇ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਰਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਸ੍ਰੋਜ਼ਟ ਸੁਭੱਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਤੇ 
ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇ' ਬੱਦਲ ਮੌਰੂ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਬਰਖਾਂ 
ਕਰੋ ਰਹੇਂ ਹੋਣ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਹ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਸਮਫ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਾਂਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੌਣ 
ਤੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਬਣੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵ ਅਤੇ 
ਅਸੂਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬੱਜਰਧਾਰ) ਇੰਦਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 
ਹੈ ਭਰਤ, ਤਦ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਫਿਕਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਵਾਲੋਂ ਚੌਦਾਂ ਭਿਆਨਕ ਭਾਲੇ ਢਲਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਣ 
ਦੇ ਰਥ ਤੋ ਝੰਡਾ, ਸਾਰਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੂੱਟਿਆ । ਉਸ ਵੇਲੋ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਬਲੀ ਬੀਰ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧਿਤ ਰੋਕੋ ਸਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਤੇਜ 
ਕੀੜੇ ਹੋਂਏ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀਦਾਰ ਬਾਣ ਵਿਕਰਣ ਤੇ ਚਲਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਟਾਂ 
ਦੇ ਪਿਛਲੋ-ਭਾਂਗ ਵਿਚ ਮੌਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਕਰਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾੜ 
ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੂਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਕੇ ਚਮਕੀਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਅਤੇਂ ਅਗਲੋਂ ਭਾਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਨ 1 ਉਹ ਵਿਕਰਣ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ 
ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਾਣ ਧਰਤੀ ਤੋ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖ਼ਾਈਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। _ਵਿਕਰਣ 
ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰ-ਭ੍ੂਮੀ ਵਿਚ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਆਦਿ 
ਰਥੀਆਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੌਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇਂ 
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੈਜ 
ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਉਂਹ ਸਾਰੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਇਕ 
ਦੂਜੋਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਇਲ ਕਰਨ ਲੱਗੋਂ । ਦ੍ਮੁਖ ਨੇ ਸ਼ਰੁਤਕਰਮਾ' ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਜ਼ ਚਲਣ 
ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ . ਵੇਗ ਵਾਲੇ 
ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰਮੁਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡੌਗ ਦਿੱਤਾ । _ਮਹਾਰਬੀ_ਸ਼ਰਤਕਰਮਾ 
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਥ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ । ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ 
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ਉਸ ਦੁਰਮੂਖ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਗੇਂ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ । ਉਹ ਸਕਤੀ 
ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ] । ਉਸਨੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਦੁਰਮੁਖ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਕਵਚ ਨੂ 
ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਈ । _ਮਹਾਰਬੀ 
ਸੁਤਸੇਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰੁਤਕਰਮਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰਥ ਹੀਨ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦ 
ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਬੀਰ 
ਭ਼ਰੂਤਕੀਰਤੀ ਨੇ ਯੁੱਧਭਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯਤਸੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈਂ ਭਰਤ ! ਸ਼ਰੂਤਕੀਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਜੌਰ ਨਾਲ 
ਖਿੱਚਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨਖ਼ ਦੀ ਗੋਭੀਰ ਟੋਕਾਰ ਫੌਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੈ” ਚਣਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯਤਸੈਨ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੇਜ ਖੁਰਪੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ 
ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਧਨੂਖ਼ ਕਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਤੋਜਵਾਲਾ ਸ਼ਤਾਨੀਕ 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਜਾ ।_ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਨੇ 
ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਕੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਦਸ ਬਾਣ ਮਾਰ ਤੇ 
ਜਯਤਸੇਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਦ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਗਜਰਾਜ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਲ ਗਰਜ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ 
ਦੂਜੇ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਨੇ ਜਯਤਸੇਨ ਦੀ ਛਾਂਤੀ ਵਿਚ ਡੂੰਗੀ ਚੋਟ ਪਜ੍ਹਚਈ । 
__ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੌਲ ਖਲੌਤਾ ਰੋਇਆ ਦੁਸ਼ਕਰਣ ਕਰੋਧ 
ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਉਨਿਆਂ । ਉਸ ਨੇ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨਰ੍ਹਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਦਾ ਧਨੁਖ਼ 
ਕੱਟ ਦਿੱਤਾਂ । ਤਦ ਮਹਾਬਲੀ ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਨੇ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਦੂਜਾਂ ਅਤਿਅੰਤ 
ਉੱਤਮ ਧਨੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣ ਚਲਾਏ । ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ 
ਦੁਸ਼ਕਰਣ ਨੂੰ 'ਖੜਾ ਰਹਿ' ਖੜਾਂ ਰਹਿ', ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਸੱਪ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਆਰਯ, ਫਿਰ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧਨੂ% 
ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਬੀ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ-ਭਹਮੀ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੇਤ ਘਾਇਲ ਕਰ ਢਿੱਤਾ ।_ਦੁਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਨ ਅਤੇ 
ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿਤਕਬਰਾ ਸ਼ੀ । ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਤਿੱਖੇ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਇੱਜਦੇ ਉਪਰੈਤ ਨਿਸ਼ ਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ 
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਮਿਕ ਤੀਰ ਦਾ ਉੱਤਮ ਢੈਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਰੋਧ 
ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਨੇ ਢਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਡ੍ਰੰਘਾ ਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਨ ਬੱਜਰ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆਂ । 
ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਦ੍ਰਸ਼ਕਰਣ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵੇਖਕੇ ਪੰਜ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨੀਕ 
ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਲ ਯ੍ਸ਼ 


ਹੈੜੰ$ 
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ਵਾਲੇ ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਨੂੰ ਢਕਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜੇ ਕੌਕਯ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ 
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦੇ ਵੇਖਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਬੀ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਵੇ' ਹਾਂਥੀ ਦੂਸਰੇ 
ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਨਰੇਂਸਟਰ, ਦ੍ਰਮੁਖ, ਦੁਰਜੈ, ਜਵਾਨ ਬੀਹ, 
ਦੁਰਮਰਸਣ, ਸ਼ਤਰੂਜਯ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਸਹਿ -- ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਸ਼ ਵਾਲ ਬੀਰ ਕਰੋਂਧ ਵਿਚ 
ਭਰ ਕੇ ਪੰਜ ਭਾਈ _ਕੇਕਯਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਥ 
ਨਗਰਾਂ ਢੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ । 
ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਝੰਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ 
ਅਜਿਹੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਧਨੁਖ਼ ਲੈਕੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਵਚਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਿਤ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਉਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇ“ ਸਿੰਘ ਇਕ ਜੋਗਲ ਤੋ 
ਦ੍ਜਰੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰ;। ਫਿਰ ਇਕ ਦੂਜ ਤੇ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲੱਗਾ । ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰਥ ਅਤੇ ਹਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀ 
ਭਿੜ ਗਟੇ । ਹੈ ਰਾਜਨ !, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਯੁੱਧ 
ਯਮਲੋਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪਣ ਤੋ ਦੇ ਘੜੀ-ਬਾਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਫਿਢ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਥੀ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਪ੍ਰਾਣਹੀਂਨ ਹੌਕੇ 
ਥਿੰਡ ਗਏ । 
ਤਦ ਸਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕ੍ਰੰ ਧਿਤ ਹੋਕੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਨ 
ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਮਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਨਰੇਸ਼ਵਰ ! ਮਹਾਨ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੌਂ ਵਾਪਸ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਚਲੋਂ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੋਵੇਂ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਝ੍ਰਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ 
ਦਿੱਡਾ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਥ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਮਸੈਨ ਦੌਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਲ ਚਲ ਪਿਆ । ਅਰਜਨ 
ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੇ ਤੇ ਫਣਭੂਮੀ ਤੋ ਭਜਾਕੇ 
ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਚਲ ਪਏ । 
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ਅਧਿਆਇ = 80 


ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ_ ਤੇ ਸੱਤਵੇ' ਦਿਨ ਵੈ ਯੁੱਧ ਲਈ 
ਕੌਰਵ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਾਨ 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਆਪਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਣ 
ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉ'ਣੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੋਂ 
ਗਏ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਊਪਰੋਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੌਕ ਫਿਰ ਸੁੱਧ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗੇ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦ/ ਸਰੀਰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿਜਿਆ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ 
ਰੋਇਆ ਪਿਤਾਮਾਹ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੌ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ=-ਹੇਂ ਦਾਦ ਜੀ ! ਸਾਡੀਆਂ 
ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇਂ ਰੌਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਯ੍ੂਹ ਰਚਨਾ 
ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਅਧਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਝੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰੰਤ ਸਾਡੇ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਜੂਰ ਕਰਦੇ. ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦੇਕੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 ਉਹ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵੇਖੋ 
ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਰਭੇਦ ਮਕਰ ਵਿਯ੍ਹਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਦੂੰਡ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ _ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਹੋ 
ਰਾਜਨ ! ਭੀਮਲੈਨ ਨੂੰ ਕੂਪਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਸੈਨੂੰ 
ਸਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਣ ਵਾਲੋ ਹੋ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈ" ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਦੇ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੋ ਸ਼ਜਤਰਧਾਰੀਆਂ 
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ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਮਨਸਵ) ਮਹਾਤਮਾ ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਰੋਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਨ 
ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤ-- 

ਹੇ ਗਾਜ ਕੁਮਾਰ ! ਮੈਂ“ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਕੇਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਯੜਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੂਖ ਦੇਣ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਤ੍ਰਹਾਡੇ 
ਲਈ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਨਹੀ ਰਖਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਹੜੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ 
ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਬੀਰ ਅਤਿਔਤ ਭਿਆਨਕ, ਪਰਮ 
ਬੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਤੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੋ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੋ 
ਹਨ । ਇਹ ਬਲ ਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ) ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਹੈ ਸ੍ਰੋਫਟ ਵੀਰ ! ਮੈ” 
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 
ਕਰਾਂਗਾ । ਹੈ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ" ਜਾਪਦੀ ! ਸੈਂ" ਡ੍ਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ 
ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਮੈ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕੌਮ ਸਿਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਸਮੋ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ 
ਹੀ ਦੂਰਯੋਧਨ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ ਖ੍ਸ਼ੀ ਵਿਚ 
ਭਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਯ੍ਰੱਧ ਲਈ ਨਿਕਲੋ' ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਂਬੀ, ਘੋੜੇ, ਪੋਦਲ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਨਾਲ _ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆ 
ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੁਰੈਤ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚਲ ਪਈਆਂ । 

ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਸ ਹੋ ਕੇ 
ਅਤਿਅੰਤ ਖੂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰ ਗਈ ਸੀ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲਾਂ ਨਾਲ 
ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨਵਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਹੂਤ ਸੀ । 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪੜੀ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਨਰਬੀਰ ਯੌਧੋ ਸਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਅਨਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਥ, ਪੈਦਲ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ 
ਸਮੂਹ ਜਦ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਗੋ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਰੋਈ ਧੂੜ ਸੂਰਜ 
ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੌਭਾਵਾਲ) ਜਾਪਦੀ ਸੀ । 
ਰਥ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਦੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਬਰ੍ਤ ਸ਼ੌਂਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਜਿਵੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹੌਣ, ਉਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਭਸੇਂ ਅਨੋਗ 
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ਰੈਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਝੁੰਡ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਸੋਚਾਲਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਿਵੇ' ਆਦਿ ਜੁਗ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ 
ਦੋ'ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਿੜਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇ ਅਤਿਅੰਤ ਘੋਰ ਸਬਦ ਹੂੰਦਾ ਸੀ । 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੋ" ਯੁੱਧ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਧਨੂਖ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ 
ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਤੁਰਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ 
ਜੈਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਗਜਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। _ਉਹ ਅਨੇਕ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ 
ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਵਧਦਾਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੋ ਪਰਲੰ-ਕਾਲ ਦੇ ਮੈਘ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੱਤਰੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਸੀ । 
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ਅਧਿਆਇ-81 


ਸਤਵ' ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੌਰਵ-ਪ'ਡਵ ਸੇਨਾਵਾ ਦਾ ਮੰਡਲ 
ਅਤੇ ਬੱਜਰ ਵਿਯੂਹ ਬਣਾਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸੇਘਰਸ਼ । 


ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁਥਿਆ ਵੇਖ 
ਕੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੈਸ਼ਟ ਰੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਊਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੂਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹ) : ਹੈ 
ਰਾਜਨ ! ਮੈ" ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ, ਸੱਲਯ, ਯਦੁਵੈਸ਼ੀਕ੍੍‌ਿਤਵਰਮਾ, ਅਸਵਥਾਮਾ, ਵਿਕਰਣ, ਭਗਦੱਤ, 
ਸੁਬਲ ਪੁੱਤਰ ਸਕ੍ਨੀ, ਅਵੈਤੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ, ਬਾਨਹਿਕ ਦੇਸ਼ 
ਦੇ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬਾਨਹਿਕ, ਤ੍ਰਿਗਰਤਰਾਜ, ਅਤਿਅੰਤ ਦੂਰਜੈ ਮਗਧਰਾਜ ਕੌਸ਼ਲ ਨਰੇਸ਼ 
ਤ੍ਰਿਦਬਲ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਵਿਵਿੰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੋ ਪਰਮ ਸਦਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ 
ਰਥ, ਘੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੋੜੇ ਗੈਡਸਥਲ ਤੋ ਵੱਗਦੇ ਮਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਸ੍ਕੇ 
ਮਦਮਸਤ ਗਜਰਾਜ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਨੇਕ 
ਦ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੈਨਿਕ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । 
ਇਹ ਅਤੇ ਹੌਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਨਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 
ਕ੍ਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਤ੍ਹਾਡੋ ਹਿਤ ਦ) 
ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ = ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਹਿਤ 
ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ 1 ਹੈ ਰਾਜੇ“ਦਰ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੋ 
ਸਮਾਨ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਵਾਲੋ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਲ । ਮੁ“ 
ਸਦਾ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾਂ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗਾ । ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਅਥਵ 
ਪਾਂਡਵ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੌ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੂੰ ਵਿਮੱਲਯ 
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ਕਰਣੀ ਨਾਮਕ ਸ਼ਭ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਸਮੈ" ਉਸ ਦੇ 
ਅਜਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੁਭੇ ਹੋਏ ਬਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਟਾਂ ਨਾਲ 
ਪੈਦਾ ਰੋਏ ਜਖ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋ” ਮੁਕਤ ਹੋਂ ਗਿਆਂ । ਫਿਰ ਸਾਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੈ” 
ਵਿਯੂਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਚੜ੍ਰਰ ਨਰਸ੍ਰੋਸਟ ਬਲਵਾਨ ਤੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪ ਹੀ 'ਮੈਡਲ' ਨਾਮਕ ਵਿਯ੍ਰਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ. ਅਨੇਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂਅਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 
ਸੀ। ਉਹ ਵਿਯ੍ਹਹ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਆਦਿ ਸੁੱਖ ਮੁੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸੀ । 
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਥਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆਂ ਸੀ । ਉਹ ਵਿਯੂਹ ਰਿਸੋਟੀ 
(ਤਲਵਾਰ), ਤੌਮਰ (ਲੰਹੇ ਦੇ ਭੰਡੇ) ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ 
ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਇਕ ਹਾਥੀ ਦੌ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਰਥ, ਇਕ ਇਕ ਰਥੋ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੱਤ ਸੱਤ ਘੁੜਸਵਾਰ, ਹਰਇਕ ਘੁੜਸਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋ ਦੱਸ ਦੱਸ ਧਨ੍ਖ਼ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇ ਹਰ ਇਕ 
ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਸ ਦੱਸ ਢਾਲ-ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਬੀਰ ਖਲਤੇ ਸਨ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰ ਵਿਯੂੂਹ ਬਣਾਕੇ ਤਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਮਰਾ-ਯੁੱਧ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਭੀਜ਼ਮ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਦਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ, 
ਉੱਨੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰਥ ਅਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਆਦਿ ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤਰ 
ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਭੀਸ਼ਮ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ; ਉੱਥੇ 
ਬਹੂਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਝਲੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਵਚ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਲ਼ੌਭਾ ਯੂਕਤ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਵਚ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਰਥਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਲੌਕਿਕ 
ਕਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੇਂ ਹੌਣ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਨਾਦ 
ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਗ੍ਰੰਜ ਉਠਿਆ । ਭੀਰ਼ਮ 
ਨੇ ਯੁੱਧ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਕੌਰਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵਿਥ੍ਹਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 
ਉਹ ਮੰਡਲ ਨਾਮਿਕ ਮਹਾਨ ਵਿਯੂਹ ਦੁਰਭੇਦ ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾਂ ਸੀ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਰਣ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਿਯੂਹਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਭ। ਹੋ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਤਰੂਆਂ ਲਈ ਦੁਰਗਮ ਸੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਦਰਜੇ ਮੰਡਲ ਵਿੂਹ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਯੁਰਹਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਆਪ-ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਬੱਜਰ ਵਿਯੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ! 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਯ੍ਰਹ ਰਚਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਖਲੌਤੇ ਰਥੀ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਰ 
ਆਦਿ ਸਭ ਸੈਨਿਕ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਫ਼ਿਰ ਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਂਹਿਰ ਸਾਰੇ ਬੀਰ 
ਇਕ ਦ੍ੂਜੇ ਦਾ ਵਿਯ੍ਹਹ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ 
ਅੱਗੇ ਵਧੋ । _ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਬਮ” ਨੈ ਸਿਖੰਡੀ ਤੋਂ ਧਾਵ' ਬੋਲ 
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ਦਿੱਤਾਂ । _ਆਂਪ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਦਰੁਪਦ ਤੋਂ ਝੜਾਈ ਕਤੀ । ਨਕਲ ਅਤ ਸਹਿਦੈਵ ਨੂ 
ਆਪਣੇਂ ਮਆ ਮੱਦਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੌਲਿਆ । _ਅਵੌਤੀ ਦੇ ਵਿਦ ਅਤੇ ਅਨੂਵਿੰਦ 
ਨੇ ਸੈਗਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤ। _ਭੀਮਸ਼ੈਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ 
ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਤ-ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੌ" ਰੌਕ ਦਿੱਤ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਰਜਨ ਕੂਮਾਰ 
ਅਤਿਮੈਨਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤ੍ਹਾਡੇ ਤਿਨ ਪੁੱਤਰਾਂ -- ਚਿੱਤਰਸੈਨ, ਵਿਕਰਣ ਅਤੇ ਦੁਰਮਰਸਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਆਰੋਭ ਕੀਤਾ । ਮਹਾਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਭੱਗਦੱਤ ਨੇ ਫੈ“ਤ ਸ਼੍ਰੋਰਟ ਘਟੌਤਕਚ ਤੇ ਬੜੇ 
ਵੇਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੂਜੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ 
ਹੋਂਵੇ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਸਮੇ" ਦੈਂਤ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੋਂ ਸੈਨਾ 
ਸਸੌਤ ਸਤਯਕੀ ਤੇ ਕਰੋਧ ਪੂਰਵਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਭੂਫੀਸ਼ਰਵਾਂ ਨੋ ਰਣਭੂਮ ਵਿਚ 
ਪ੍ਯਤਨ ਪੂਰਵਕ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤ । ਧਰਮਪੁੱਤਰ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਫਾਜ/ 
ਸ਼ਰੁਤਾਯਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਚੋਕਿਤਾਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਯ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 
ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਬਾਕੀ ਯੌਧੇ ਯਤਨਪੂਰਵਕ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸਮ ਦਾ ਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇਂ । 
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੰਤੀ ਪੁਤਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਡੇ ਘੋਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੌਮਰ, ਨਾਰਾਚ, ਗਦਾ ਅਤੇ 'ਪਰਿਘ ਅਹਵਿ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੋਭਾ 
ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸਨ ਨੂੰ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-- ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਯੁੱਧ-ਖੈਤਰ ਵਿਚ ਦੁਰਯੌਂਧਨ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੇਖੋ, ਵਿਯੂਹ ਦੇ 
ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਰੰਗਾ ਨੰਦਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਯ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । _ ਹੋ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 1 
ਯ੍ਰਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਵਚ ਬੈਨ੍ਹ ਕੋ ਆਏ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ! 
ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤ੍ਰਿਗਰਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਨਾਹਦਨ, ਹੋ ਥੂਦੁਸੋਸ਼ਟ, ਜਿਹੜੇ 
ਮੇਰੇਂ ਨਾਲ ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦੇ 
ਵੇਖਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕ੍ੰਤੀ ਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ਼ ਦੀ 
ਡੋਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੌਧੀ ਰਾਜਿਆ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਵੇ” 
ਬੱਦਲ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਹ ਧਨੁਖ਼ਧਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਵ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 

ਹੇ ਪਰਜਾਨਾਥ ! ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ) ਕ੍ਰਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਢਕੇ ਹੋਏ ਵੇਖਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਸੈਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇਂ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ । ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੇਖਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਗੌਧਰਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਾਂ 
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਤੱਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਇੰਦਰ ਅਸਤਰ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਸਮੋ" ਅਸੀਂ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਕ੍ਮ ਵੇਖਿਆ । 


ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਆਪਣੇ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ 
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ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਉਸ ਸਮੇ” ਉਥੇ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਹੇ ਆਰੀਆ, ਕ੍ਰੰਤੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਰਜਨ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌ ਢੌ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਨ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਅਰਜਨ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਕੁਮਾਰ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਗਏ । ਉਸ ਸਮੇ“ ਅਥਾਹ ਮੁ ।ਥਤ ਦੇ ਸਮ੍ਦਰ ਵਿਚ ਡਬਦੇ ਰੋਏ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਜਹਾਜ ਬਣ ਗਏ । ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਂਡੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾਂ ਵਿਯੂਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਤੌਜ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਉੱਠੀ । 
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ਅਧਿਆਇ-82 


ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਤੋਂ” ਡੇਰ ਕੇ ਕੌਰਵ ਸ਼ੇਨਾਂ ਵਿਚ ਭਗਦੜ, ਦਰੌਣਾਰ/ਰਯ 
ਅਤੇ ਵਿਰਾਣ ਦਾ ਯੁਧ, ਵਿਰਾਟ ਪੁਤਰ ਸੰਖ ਦਾਂ ਬਧ, ਸਿਰੰਡੀ ਅਤੇ 
ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ ਦਾ ਯੁਧ. ਸਾਤਯਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰ' ਅਲੰਬੁਸ਼ ਦੀ 
ਹਾਰ, ਧਿਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਹਾਰ 
ਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਕ੍੍‌ਤਵਰਮਾ ਦਾ ਯੁਧ 


ਸੈਜਯੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਆਰੈਭ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ 
ਪਾਂਡੂਨੈਦਨ ਅਰਜਨ ਤੋਂ` ਹਾਰ ਖਾਕੇ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਡੋ" ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਜੇ 
ਬੀਰ ਵੀ ਨੱਸ ਗਏ । ਤ੍ਰਹਾਂਡੀ ਸਮੁੰਦਰ _ਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਤੁਰੈਡ ਹੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚ 
ਗਈ । ਉਸ ਸਮੋ ਗੋਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੌਂਧਨ ਨੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਵੇਖਕੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਲ 
ਨੇੜੋ ਜਾਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਂ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਸੁਸ਼ਰਮਾ 
ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਰਯੋਂਧਨ ਦਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ -- 

ਹੇ ਬਹਾਂਦਰੋ, ਇਹ ਸਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਕੁਰੂਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ 
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਗੀ_ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰੇ ਬਹਾਦਰ ਭਰਤਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਤੁਸੀ" ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਪ੍ਰਰਵਕ 
ਰੱਖਿਆਂ ਕਰੋਂ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! 'ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ' ਕਹਿਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨਾਵਾਂ ਨ 
ਤੀਸ਼ਮ ਦੇ ਕੌਲ ਪੁੰਜ ਗਈਆਂ । 

ਤਦ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ । 
ਭਰਤਵੇਜ਼ੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਕੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੂਜੇ । ਉਹ ਜਿਹੜੇ 
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ਰਥ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ _। ਉਸ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਰੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਵੱਡੋ ਘੋੜੇ ਜੁੜੇ ਹੌਏ ਸਨ । ਉਸ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ 
ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੇਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੂਕਟਧਾਗੀ 
ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਆਉ'ਦਿਆਂ ਵੇਖਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰੈਹ ਚੌ 
ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ । ਰੱਥ ਵਿਚ ਬਾਗ-ਡੌਰ ਲੈਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਸ਼ੂਰਜ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਜਸਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਅੱਖ ਭਰਕੇ ਦੋਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੈਦ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਦਿਤ ਵੇਖ ਪਾਂਡਵ 
ਸੈਨਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ । ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਤਿਰਗਰਤਾਂ ਨੈ ਆਪਣੇ 
ਭਰਾਵਾਂ, ਪੁਤਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੋ ਨਾਲ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ 
ਤੋਂ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । _ਢੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸਤ ਰਾਜ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਝ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਲ 
ਧਨੁਖ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । _ਸੈਨਾਂਪਤੀ ਵਿਰਾਣ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਧਨੁਖ਼ ਸੁਟਕੇ ਵੇਗ ਪੂਰਵਕ 
ਦੂਜੇ ਸੁਦ੍੍‌ੜ੍ਰ ਧਨਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਸੱਪਾਂ ਚੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣ ਛੱਡਕੇ 
ਤਿੰਨ ਨਾਲ਼ ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਿਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। 
ਫਿਰ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਝੰਡ ਨੂੰ, ਪੈਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਲ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ 
ਜ਼ਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ 
ਆਇਆ । ਹੋ ਭਰਤੜ੍ਰੋਸਟ, ਫਿਰ ਦਰੋਣ ਨੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੋ ਅੱਠ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਫ਼ਿਰਾਟ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । _ਸਾਰਥੀ ਅਤੇ 
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋ਼ਟ ਵਿਰਾਟ ਆਪਣ ਰਥ ਤੌ” ਤ੍ਰੰਤ ਕੁੱਦ 
ਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੱਤਰ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੀ ਰਥ 
ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਮਹਾਨ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਦੁਆਰਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 
ਤੁ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਜਨੇਸ਼ਵਰ, ਤਦ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਯੂਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ 
ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣ ਸ਼ੋਖ ਤੋਂ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ । ਉਹ ਬਾਣ 
ਸੌਖ ਦੀ ਛਾਤੀ ਛੇਦ ਕੇ ਰਣ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ `ਪੀ ਕੌ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ । 
ਉਸ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੌਖ ਲਹੂ ਵਿਚ ਭਿੱਜਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਰਰੇ ਸਨ। _ਦਰੋਣਾਚ/ਰੀਆ ਦੇ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੌ ਸੌਖ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਧਨੂਖ਼ ਬਾਣ ਛੱਡਕੇ ਤ੍ਰੈਤ ਹੀ ਰਣ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਡਿਗ ਖਿਆ। _ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖਕੋ ਮੂੰਹ ਖੌਲੋਂ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਭਿਐਕਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰ-ਝਰਮੀ ਵਿਚ ਛੱਡਕੇ ਵਿਰਾਟ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇਂ ਨੱਸ ਗਏ । 
ਤਦ ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਗ੍ਰਾਮ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਤੁ”ਤ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ 
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ਕਰਨਾ ਅਭੋਭ ਕਰ ਦਿੱਤ । ਸੈਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੌਧੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡਿਗ ਪਏਂ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਖੋਡੀ ਨੇ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੋ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੇਜ ਚਲਣ 
ਵਾਲ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੌੰਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਘਤ ਕੀਤਾ । _ਰਥੀਆਂ 
ਵਿਚੋਂ” ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ _ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਸੱਥੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨ ਬਾਣਾਂ ਛੁਆਰ ਤਿੰਨ ਉੱਚੇ 
ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਮੌਰੂ ਪਰਬਤ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ । ਰੇ ਰਾਜਨ ! 
ਤਦ ਕ੍ਰਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਅੱਧੇ ਨਿਮੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖੰਡੀ 
ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾਰਥੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੋ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸ ਰਥ ਤੌਂ ਕੁਦ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਤਿੱਧੀ ਤੇ ਚਮਕੀਲੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਢਾਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੰ ਕੇ ਕੁਪਿਤ ਹੋਏ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰਨ ਲੁੱਗਾ । 
ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਤਲਵਾਰ ਲੰ ਕੇ ਯੁਧ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੰਡੀ ਦਾ ਥੌੜਾ 
ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ _ਅਸ਼ਵਥਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ" ਦਿੱਤਾ । _ਇਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ-ਜਿਹੀ 
ਗੱਲ ਹੋਈ । ਹੋਂ ਭਰਤਜ੍ਰਜ਼ਟ, ਤਦ ਪਰਮ ਕ੍ਰੋਧੀ ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ ਨੇ _ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਿਖੋਡੀ 
ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕੀਤੀ । ਬਲਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਜ਼ਟ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੇ _ਸਮਰ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੋਂਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਅੰਕਰ ਬਾਣਾ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ 
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਸੌ ਚੰਦਰਾਕਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ 
ਹੋਏ ਸ਼ਿਥੰਡੀ ਦੀ ਪਰਮ ਸੁੰਦਰ ਢਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸਥਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰਕੜੇ 
ਟ੍ਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਪੰਖ ਵਾਲੋਂ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖੈਡੀ ਨੂੰ 
ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਉਸ 
ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖੰਡੀ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿਤਾ । _ਉਹ ਤਲਵਾਰ 
ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਉੱਠੀ । ਆਪਣੇਂ ਉਤੇ ਆਉ'ਦੀ ਹੋਈ ਪਰਲੇ ਕਾਲ 
ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 
ਲਾਵਣ ਵਿਖਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਹੇ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਸਿਥੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਅਸਵਥਾਮਾ ਦੇ _ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖੰਡੀ ਤੁਰਤ ਹ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸਾਤਯਕੀ ਦੇ ਰਥ 
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆਂ । 
ਇੱਧਰ ਬਲਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਵੀ ਅਤਿਐਤ ਕੁਖਿਤ ਹੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ 
ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਗ੍ਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ । ਰੇ ਭਰਤ, ਤਦ ਦੈ'ਤਰ9ਜ 
ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੇ ਰਣ-ਥੋਤਰ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਤਲਕੀ ਦੇ ਧਨੁਖ ਨੂੰ 
ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਂਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ 
ਉਜ ਨੇ ਰਾਂਕਸ਼ੀ ਮਾਇਆ ਫੈਲਾਕੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣਾ ਦੀ ਬਰਖਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 
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ਉਸ ਸਮੈ ਅਸੀਂ ਸਾਤਯਕੀ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਕ੍ਮ ਵੇਖਿਆ। _ਹੋ ਭਰਤ, ਉਹ ਸਮਰ-ਝੂਮੀ 
ਵਿਚ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ । ਯਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਯਦੁਕੂਲਰਤਨ 
ਉਸ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਤੌ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਇੰਦਰ ਅਸਤਰ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਸ੧“ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਤਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਖਸੀ-ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ 
ਰਾਖ ਕਰ ਕੇ ਅਲੰਬ੍ਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ` ਦੂਜੇ ਦੂਜੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾ 
ਅਰੈਂਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਮੋਘ ਪਰਬਤ ਤੇ _ਜਲ ਦੀਆੰ ਧਾਰਾਂ ਸੁੱਟਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮ ਯਗ ਵਾਲੋਂ ਮਧੁਵੇਸ਼ੀ ਸਾਤਯਕ) ਦਰ ਆਰਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ 
ਰਾਖਸ਼ ਭੈ ਨਾਲ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਵੀ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜਾ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ 
ਫੇਖਦੁੰ ਵੇਖਦੇ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਤਯਕੀ ਸਿੰਘ-ਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸਾਤਕਕੀ 
ਨੇ ਆਪਣੈ ਅਨੇਕ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਆਰੈਭ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡਰ ਨਾਂਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ । ਰੋ 
ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸੋਂ ਪਾਸੇ ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਬਲੀ-ਪੁੱਤਰ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਤਰ ਰਾਜ 
ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੂੰ ਰਣ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਝੂਕੀ ਹੌਟੀ ਗੱਠ ਵਾਲੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾਂ। ਹੇ 
ਭਰਤ ਨੈਦਨ, ਹੈ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਹੋ ਜਨੇਸ਼ਵਰ, ਧਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਮਨ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੁਰਯੌਂਧਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ" ਹੋਈ । ਉਸ ਨੇ ਯੂੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ 
ਵਿਚ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਨੱਥੇ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਇੱਕ 
ਅਦਭੁਤ=ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ । ਹੇ ਆਰੀਆ, ਤਦ ਮਹਾਬਲੀ ਪਾਂੜੂ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਵੀ ਕੂ ਪਿਤ ਹੌਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਦੇ ਧਨਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ-ਪ੍ਰਰਵਕ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤ । 
ਫਿਰ ਅਰਿਅੰਤ ਸੱਤ ਤਿੱਥੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਦੁਭਯੋਧਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਨਵਾਨ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੋਂ” ਕੱਦ 
ਪਿਆ ਅਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦੋੜਿਆ । ਉਸ ਸਮੋ” 
ਮਹਾਬਲੀ ਸ਼ਕਨੀ ਨੇ, ਜੌ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ । ਤੱਦ ਸ਼ੱਤਰ੍ੂ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਧਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ 
ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤ”, ਜਿਵੇ" ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । _ਮਹਾਰਥੀ 
ਕਿਤਵਰਮਾਂ ਨੇ ਰਥ ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹਤ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਬੜਾ ਸੌਘ ਜਿਵੇ” ਸ੍ਰਰਜ ਨੂੰ ਢਕ ਲੰ"ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । 
ਤਦ ਸ਼ੱਤਰ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੱਜਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰੋਧ ।ਪੂਰਵਕ 


੨ 


ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
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ਅਤਿਐਤ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਥੀ ਤੇ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਵਾਲੈਂ ਸਾਤਵਤ ਵੰਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ 
ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀ“ ਹੋਇਆਂ । ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ । 
ਫਿਰ ਮਹਾਰਥੀ_ਭੀਮਸੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਝੰਡੇ ਸਹਿਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰਥੀ 
ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਸ਼ੱਤਰੂਬੀਰਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ 
ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੋ ਭੀਮਸੰਨ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਵਿਖਾਈ 
ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ. ਤਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਲੋ 
ਫਰਸ਼ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਭੀਮਸੈਨ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾਂ ਤੇ 
ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਦੰਡਧਾਰੀ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
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ਅਧਿਆਇ - 83 
ਇਰਾਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨ੍ਹਵਿੰਦ ਦੀ ਹਾਰ, ਭਗਦਤ ਰੌ' ਘਟੋਤਕਚ 
ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਦਰ ਰਾਜ ਤੇ ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਢੀ ਵਿਜੈ 

ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ -- ਹੇ ਸੈਜਯ ! ਮੈ” ਤੁਹਾਡੀ ਮ੍ਰੰਰ ਤੱ" ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਂਡਵਾਂ ਢੇ 
ਮੋਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਦਵੈਰਥ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ 
ਸੁਣਿਆਂ । ਰੋੜ੍ਹ ਹੈ ਸੂਤ, ਤੁਸੀ” ਅਜੇ ਤਕ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕੌਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਹੀ ਹੈ । ਉਲਟੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ `ਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਜੋਂ ਦਸਦੇ 
ਹੋ। ਮੋਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਜ ਅਤੇ ਬਲ ਤੋ ਹੀਨ, ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਰਾਜਿਤ ਦਸਦੇ ਹੋਂ । 
ਹੋ ਸੈਜਕ ! ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੀ ਖੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ” । 

ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ = ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼, ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ 
ਵਿਖਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੱਧ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੈ ਪਰੋਤਪ, ਹੋਂ ਨਰੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਨਦੀ ਗੰਗਾ 
ਦਾ ਜਲ ਸੁਆਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਸੈਯੌੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਮੈਲ ਹੌ ਜਾਣ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਖਾਰ! ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਬੀਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਫਜੂਲ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈ ਕੁਰ੍ਹਸ੍ਰੋਸਟ, ਕੌਰਵ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਕੌ ਸ਼ਿਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਕਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿਖਾਉ”ਦੋ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਸ਼ ਨਹੀ“ 
ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਂਥ ! ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਸ ਭ੍ਰਮੰਡਲ ਦਾ ਘੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਘਾਰ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਮਲੌਕ ਦੀ ਵ੍ਰਿਧੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਵਰ ! ਆਪਣੇਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ! ਰਾਜਾ ਲੌਕ ਵੀ ਇਸ ਭੂਤਲ ਤੇ 
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ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦੇ । ਧਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਢੇ ਲੌਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਯੁੱਧ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਹ। ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ 
ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰ ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਂ ਕੇ ਦੇਵ 
ਅਸੁਰ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣੋ । 

ਅਵੰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਂਧਨੁਖ਼ਧਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਵਾਲੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 'ਵਿੰਦ ਅਤੇ 
ਅਨੁਵਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਂ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੋਂ ਹਨ, ਅਰਜਨ ਪੁੱਤਰ ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ 
ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ਼ ਭਿੜ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤਿਅੰਤ ਰੌਮਾਂਚਕਾਰੀ 
ਹੋਇਆ। _ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਾਲ ਦਵੇ ਭਰਾ 
ਵਿਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੁੱਠ ਵਾਲੋਂ ਤਿੱਖੋ ਬਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇਤ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਉਹ ਵੀ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਵਿਰਿੱਤਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਨ । _ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ ਦੋਵੇ” ਪੱਖਾਂ ਵਾਲੇਂ ਅਪਣੇ ਸ਼ੱਤਰੂ ਦਾ ਨਾਸ਼ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ ।$ ਦੌਵ” ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਟਨ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇਂ ਸਮੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ ਵਿਖਾਈ 
ਦਿੰਦਾ ਸੰ । ਹੇ ਰਾਜਨ । ਉਸ ਸਮੇ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇਂ ਚਾਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਅਹੁਵਿੰਦ 
ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਮੇਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਆਰੀਆਂ ! ਹੋ ਰਜਨ ਤਦ ਦੌ ਤਿੱਖੇ 
ਭਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਧਨੁਖ਼ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਅਦਭੁਤ 
ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ । ਫਿਰ ਅਨੁਵਿੰਦ ਆਪਣਾ ਰਥ ਛੱਡਕੇ ਵਿੰਦ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਭਾਰ ਸਹਿਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਦੂਜਾ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਧਨੁਖ਼ ਲੈ ਕੈ ਯੁੱਧ ਲਈ ਡਟ ਗਿਆ । 
ਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਸਰੇਸ਼ਣ ਉਹ ਦੋਵੇ" ਅਵੇਤੀ ਦੇ ਬੀਰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹ ਰਥ ਤੇ ਬੋਠ ਕੇ 
ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਨਾਂ ਇਰਾਵਾਨ ਤੋ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਵੇਗਸ਼'ਲੀ ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਬਾਣਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਸਤੇ 
ਤੇ ਪੁੱਜਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਆਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਸਾਰਬੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰਾਣਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਉਸ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਘਬਹਾਲੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਥ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ । ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, 
ਇਰਾਵਾਨ ਨਾਗਰਾਜੁ ਕੇ ਨਿਆ ਉਲ੍ਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ ਨੂੰ 
ਜਿੱਤਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਪਰਿਰੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰੋਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ 
ਆਰੇਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਯੁੱਧ ਖੱਤਰ ਵਿਚ ਇਰਾਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੌ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਸੈਨਾ ਵਿਸ਼ਪਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਵੇਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । 
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ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਖਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਾਬਲੀ ਘਟੌਤਕਚ ਨੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਜਸਵੀ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੋਂ 
ਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਦੱਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇ” ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤਾਰਕਾਮਯ ਸੈਗ੍ਰਾਮ 
ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਏਰਾਵਤ ਨਾਮਿਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੈ ਯੁੱਧ _ਲਈ ਗਏ 
ਸਨ, ਉੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰ ਜਯੋਂਤਿਸ਼ਪੂਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਗਾ ਭਗਦੱਤ 'ਇਕ 
ਗਜਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਏ ਸਨ। _ ਉੱਥੋਂ ਯੁੱਧ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਹੈਧਰਵਾਂ 
ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਘਟੌਤਕਚ ਅਤੇ ਭਗਦੱਤ ਵਿਚ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਜਿਵੇ' ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਪਾਂਡੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਕੈ ਭਜਾਉਣਾ ਅਰੰਭ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਭਰਤ, ਭਗਦੱਤ ਦੁਆਰਾ ਖਦੇੜੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਨੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਈ ਰਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਚੇ ਸਨ। ਹੇ ਭਰਤ 
ਨੌਦਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਕੈਵਲ ਭੀਮ ਪੁੱਤਰ ਘਟੌਤਕਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰਬ ਤੇ 
ਜਬਿਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖ਼ਿਆਂ । ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਥੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੈ ਉਥੋਂ ਨੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਹੋ ਭਰਤ ! ਜਦੋਂ" ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਯੁੱਧ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਈਆਂ, ਤਦ ਉਸ 
ਯੁੱਧ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਘੋਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੌਣ ਲੱਗਾ। ਰੋ ਰਾਜਨ, ਉਸੇ 
ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਹਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਦੱਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਾ ਹੈ । ਰਾਖਸ਼ ਘਟੇਤਕਚ ਦੇ ਧਠੇਖ਼ 
ਭ“ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੋਤ 
ਹੀ ਘਟੌਤਕਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤੀ । ਝੂਕੀ ਰੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਖ਼ਸ ਰਾਜ 
ਘਟੋਤਕਚ ਦੁਖੀ ਤੇਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀ” ਹੋਇਆ । ਪ੍ਰਾਗਜਯੌਤਿਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਨੈ ਕੁਪਿਤ ਹੋਂ 
ਕੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਚੌਢਾ ਤੋਮਰ (ਮੁਦਗਰ) ਚਲਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਭੁ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਕੇਂ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੋ 
ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਕੰਕਪੱਤਰ ਵਾਲੌ ਸੱਤਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਦੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

ਹੋ ਭਰਤ, ਤਦ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ 
ਘਟੌਤਕਚ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਘੋੜਿਆ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਥ 
ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਘਟੇਂਤਕਚ ਨੇ ਭਗਦੱਤ ਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੜੋਂ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਰ ਕੀਤਾ । ਉੱਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸੌਨੇ ਦਾ ਡੋਡਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 
ਉਹ ਅਤਿਐਤ ਵੇਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਂਣਕ ਆਉਦੇ ਵੇਖਕੇ ਰਾਜਾ ਭਗੱਚੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 
ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਖਿੰਡ ਗਈ । ਆਪਣੀ ਸਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ 


ਦੋ] 


ਵੇਖਕੇ ਹਿਡਿੰਬਾਂ ਕੁਮਾਰ ਘਟੋਤਕਚ ਭਗੰਦਤ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਸ ਗਿਆ, ਜਿਵੇ” 
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ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਵ ਰਾਜਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੈਤ - ਰਾਜ ਨਮੁਚੀ 
ਰਣਬੂਮੀ ਵਿਚੋ ਨੱਸ ਗਿਆਂ ਸੀ । 

ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਘਟੌਤਕਚ ਆਪਣੇ ਪਰਾਰ੍ਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, _ਪਰਾਬ੍ਰਮੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਸੀ । 
ਵਰਣ ਅਤੇ ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਬੀਰ ਨੂੰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਰਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਠਦੇ ਸਨ । 
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਤਕੇ ਭਗਦੰਤ ਦਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ=ਸੰਨਾ 
ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੁਚਲਣ ਲੁੱਗਂ ਜਿਵ' ਵਲੰਲਾ ਹਾਬੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਕਮਲਿਣੀ ਨੂੰ ਰੌਦਦਾ 
ਹੱਇਆ ਵਿਚਰਦਰ ਹੈ । ਦ੍ਰਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਦਰ ਰਾਂਜ ਸ਼ੱਲਯ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨਕੂਲ 
ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਨੋਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਕੁਲ ਨੂੰ ਅਨੰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 
ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤ! । ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਯੂਧ ਵਿਚ ਰੂਝੇ ਹੋਏ ਵੇਖਕੇ ਜਿਵੇ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢਕ ਢਿੰਦਾ, ਹੈ ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਅੱਗੋ ਵਧਣ ਤੋਂ` ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਬਾਣ-ਸਮੂਹ ਢਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਲਯ ਅਤਿਅੰਤ (ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ । ਮਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਹਿਦੇਵ 
ਅਤੇ ਨਕੁਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਮ ਪ੍ਰੰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ । ਹੇ ਆਰੀਆ, 
ਝਦ ਮਹਾਰਥੀ ਸੱਲਯ ਨੇ ਸਮਰ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਹੱਸਕੇ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਨਕੂਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ 
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧਨਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਝ । ਹੈ ਭਰਤ ! ਧਨੁਖ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢਕਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ। ਹੇ 
ਰਾਜਨ ! ਵਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਦੇ ਚਾਰੇ 
ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਘੌੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਨਕੁਲ 
ਉਸ ਰਥ ਤੋਂ ਤੁਰੋਡ ਹੀ ਕੁ ਦਕੋ ਆਪਣੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇਵ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆਂ ' 
ਇਸ ਤੱ” ਉਪਰੈਤ ਇਕ ਹੀ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠੋਂ ਹੋਂਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਵਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਛਿਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਸੁਦ੍ਤ੍ਹ ਧਨਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚਕੇ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਢੋਕ ਦਿੱਤਾ । 
ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੋਂ ਅਨੇਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢਕ ਜਾਣ ਤੇ 
ਵੀ ਨਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ੱਲਯ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਿਗ-ਤਾਵ ਨਾਲ਼ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੌਬੇ ਅਤੇ ਨਾਂ 
ਹੀ ਡਵਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਭਰਤ ! ਤੱਦ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ 
ਤੇ ਉਸ ਮੱਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੈਨ੍ਹ ਕੈ ਚਲ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਬਾਣ ਗਰੂੜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਦਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਾੜ 
ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿਗਿਆ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਘਾਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਤੇ 
ਦੁਖੀ ਹੋਂ ਕੇ ਮਹਾਰਬੀ ਸ਼ੱਲਯ ਰਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਂ ਗਏ । 
ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨਕੁਲ ਅਤ ਸਹਿਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋਂ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਕੇ ਰਬ ਤੇ 
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ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ” ਵੇਖਕੇ ਸਾਰਥੀ ਰਬ ਦੁਆਰਾ ਰਣਭੂ£ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ । 
ਮੱਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਬ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ 
ਦ੍ਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀ” ਹੈ । ਮਹਾਰਥੀ 
ਮਾਦਰੀ ਪੁੱਤਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੋ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਸ਼ੀ ਸ਼ੋਖ ਬਜਾਉਣ ਅੰਤੇ ਸਿੰਘ 
ਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੋ ਪਰਜਾਨਾਬ, ਜਿਵੇ ਇੰਦਰ ਦੋਵ ਅਤੇ ਉਪੋ'ਦਰ ਦੇਵ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਭਜਾਉਂ'ਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕ੍ਲ-ਸਹਿਦੇਵ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਂਡੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ 
ਖਦੇੜਨ ਲੱਗੇ । 
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ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਤੋਂ ਰਾਂਜਾਂ ਸ਼ਰੁਤਾਯ੍ਹ ਦਾ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋਣਾ, ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਚੇਕਿਤਾਨ ਅਤ 
ਕ੍੍‌ਿਪਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂਰਡਤ ਹੋਣਾ, ਭੁਰੀਸ਼ਰਵਾ ਤੌ" ਧਰਿਸ਼ਟਕੇਤੂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਜ੍ਹ 
ਤ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਾਜਿਤ ਹੌਣਾ ਤੇ ਸੂਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਰਭ । 
ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ !, ਜਦੋਂ' ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦਿਨ ਦੋ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿਚ 
ਆ ਗਏ ਤਦ ਰਾਂਜਾ ਯੁਹਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਸ਼ਰੂਤਾਯੂ ਨੂੰ ਵੱਖਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਘੌੜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਵਧਾਇਆ । ਉਸ ਸਮੇ' ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਨੌ” ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਰੂਦਮਨ 
ਜ਼ਰੁਤਾਯ੍ਰ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੌਵੇ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। _ਤਦ 
ਮਹਾਂਧਨੁਰਧਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰੁਤਾਯ੍ਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਰਮ ਪੁੱਤਰ ਯ੍ਰ ਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ 
ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਂਰਣ ਰਰਕੋ ਗ੍ਰੰਤੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਤੇ ਸੱਤ ਬਾਣ ਮਾਂਰੇਂ । ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਣ 
ਮਹਾਮਨਾ ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਨਿਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖੌਜਦੇ ਹੋਏ ਕਵਚ ਨੂੰ ਛੇਦ ਕੌ 
ਘੂਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਨ ਪੀੜ ਲੱਗੋਂ । ਮਹਾਮਨਾ ਸ਼ਰੁਤਾਯੂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ 
ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਂਡ੍ਹ ਨੈਦਨ ਯ੍ਧਿਸ਼ਨਤ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਂ ਉੱ ਠੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਖੋਤਰ _ਵਿਚ 
ਵਰਾਹਕਰਣ ਨਾਮਿਕ ਇੱਕ ਬਾਣ ਚੱਲਾਕੇ ਰਾਜਾਂ ਸ਼ਰੁਤਾਯ੍ਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । 
ਫਿਰ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਸ਼ਟ ਕ੍ਰੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਭੱਲ ਨਾਮਿਕ ਦੂਜੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਮਹਾਮੈਨ 
ਸ਼ਰੁਤਾਯੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤ੍ਰੋਤ ਹੀ ਰਥ ਤੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਝੰਡੇ 
ਨੂੰ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰੂਤਾਯ੍ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂੜੂਨੰਦਨ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਧਰਮ ਪੁਤਰ ਯੁਧਿਸ਼/ਨਹ ਪਰਲੈ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਸਾਰੇ ਭਹਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੋਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਡਮਾਨ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਹੋ 
ਉੱਠੇ। ਹੈਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਂੜ੍ਹ-ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਨੂੰ ਕੁਪਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤਾ, ਗੈਧਰਵ ਅਤੇ 
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ਰਾਖਸ਼ ਦੂਖੀ ਹੋ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੈ” 
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਠਿਮ' ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹ ਰਜਾ 
ਯ੍ਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕੁਪਿਤ ਹੌਂਕੇ ਤਿੰਨੇ ਲੁਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦੋਣਗੇ । ਹੋ ਨਰੇਸ਼ਵਰ । ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਕੂ ਪਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ' ਸਾਰੇ ਲੱਕਾਂ ਦ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ 
ਲੌਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਵਸਤੀਵਾਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੌਂਵੇ' 
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ` ਚੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਲੈਕਾਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤਿਅੰਤ 
ਭਿਅੰਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੇ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਹੇ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸੈਨਾਂਵਾਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ` ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਪਰੈੜ੍ਹ ਮਹਾ _ਯਸ਼_ਵਾਲੋਂ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੁੜਾਯੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਖ਼ 
ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ” ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਰਾਜਨ ! 
ਧਨੂਖ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਸ਼ਰੁਤਾਯੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਬਾਣ 
ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ 
ਮਹਾਮਨਾ ਸ਼ਰੁਤਾਯੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੈਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਚਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ 
ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਰਬ ਦੇ ਘੌੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਰਾਜਾ ਲੂਹਿਸ਼ੁਠਿਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਰੁਤਾਂਯ੍ਰ ਉੱਸ ਵੇਲੋਂ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਰੱਥ 
ਛੱਡਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਹੈਂ ਰਾਜਨ ! ਸੌਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ _ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਦੁਆਰਾ 
ਮਹਾਧਨੁਰਧਾਰੀ ਸ਼ਰੁਤਾਯੂ ਦੇ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨ' ਪਿੱਠਾਂ ਵਿਖਾਕੇ 
ਨੱਸਣ ਲੱ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਅਜਿਹਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਯੁਹਿਸ਼ਠਿਰ ਮੂੰਹ 
ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉੱਧਰ ਵਰਮਿਣੀ 
ਵੋਸ਼ੀ ਚੇਕਿਤਾਨ ਨੇ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਕ੍ਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ 
ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਸ਼ਰੋਦਵਨ ਦੇ ਪੁਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਅ' ਨੇ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੁਧ ਕਰਨ ਵਾਲ ਚੇਕਿਤਾਨ 
ਨੂੰ ਪੰਖ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਆਰੀਆ ਫਿਰ ਦੂਜੋ ਭੱਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਧਨਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫੂਰਤੀ ਵਿਖਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰ ਵਿਚ ਸਾਰਥੀ 
ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਚੇਕਿਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਂਵੇ' ਪਿੱਠ 
ਰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਸਾਤਤਨ ਵੌਸ਼ੀ ਚੇਕਿਤਾਨ ਨੇ ਰਬ 
ਤੋ' ਕੁਦਕੇ ਤ੍ਰਰੰਤ ਹੀ ਗਦ” ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ । _ਗਦਾ-ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਚੇਕਿਤਾਨ 
ਨੇ ਉਸ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਦਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਕ੍ਰਿਪਾਰਾਰੀਆ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ 
ਹੌਂਕੇ ਚੇਕਿਤਾਨ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਉਹ ਬਾਣ ਚੇਕਿਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇਦਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ 
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ਗਏ । ਬਦ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਚੇਕਿਤਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਇੱਛ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ 
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਦਾ ਦਾ ਬਾਰ ਕੀਤਾਂ, ਜਿਵੇ” ਬ੍ਰਿੱਤਰਾਮੂਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਲੌਹੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਦੀ ਵੇਖਕੇ 
ਕ੍ਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦੂਰ ਗਿਰਾਂ ਦਿੱਤਾ । 

ਹੇ ਭਰਤ, ਤਦ ਚੇਕਿਤਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਰਵਕ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ 
ਨਾਲ ਕਿਰਿਪਾਚਾਗੀਆ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਢਿੱਤਾਂ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੇ 
ਵੀ ਧਨੁਖ਼ ਸੁਟਕੇ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਵੇਗ 
ਨਾਲ ਚੇਕਿਤਾਨ ਵੱਲ ਦੌੜੇ । ਉਹ ਦੌਵੋ“ ਹੀ ਬਲਦਾਨ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਤਮ 
ਤਲਵਾਰਾਂ,ਧਾਰਣ ਕਰ ਰੱਖੀਮਾਂ ਸਝ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤਿਮੰਤ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਇਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ । ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰੋਟ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹ ਕੇ ਉਹ ਦੌਂਵੇ' 
ਨਰਸ਼੍ਰੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ 
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਦੋਵੇ' ਹੀ ਅਧਿਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । _ਉਸ 
ਸਮੇ' ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਨਮੱਤ ਹੌਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕਹਸ਼ ਚੇਕਿਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹ] ਹਾਲਝ ਵਿਚ 
ਪਿਆ ਵੇਖਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੇਖਦੇ 
ਵੇਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ । ਹੋ ਪਰਜਾ ਨਾਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਂਡੇ ਸਾਲੇ 
ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਕੂਨੀ ਨੇ ਰਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋ੍‌ਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਬ ਤੇ ਬੈਠਾ 
ਲਿਆ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਦੂਜੇ ਪਾਸੇਂ ਮਹਾਬਲੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਨੱਥੇ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ਼ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਪ੍ਰਰਵਕ ਭ੍ਰੇਰੀਸ਼ਰਵਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਚੁਭੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਸ਼ਰਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਭਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇ 
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੋ" ਸੂਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ 
ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਥੀ ਧਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਥਹੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਡੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਪਰਿਸ਼ਟਕੋਤ੍ੂ ਨੂੰ 
ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਥਹੀਨ ਹੋ ਇਆ ਵੇਖਕੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੀ 
ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਆਰੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਮਨਾ 
ਧਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ ਉਸ ਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇਸ 
ਸਮੈਂ' ਜ਼ਿੱਤਰਸੋਨ, ਵਿਕਰਣ, ਤੇ ਦ੍ਰਮਰਸ਼ਣ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਥੀਆੰ ਨੇ ਸੌਨੇ ਦੇ ਕਵਚ ਬੰਨ੍ਹ 
ਕੇ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ 
ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਦ' ਭਿਆਨਕ ਯ੍ਰੱਧ ਅਰੈਭ ਹੋ ਗਿਆ । ਠੀਕ ਉਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ` ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਧਾਂਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਥਹੀਨ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ 
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ਅਤਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਧ ਨਹੀ” 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰਥ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ 
ਨਾਲ਼ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਯੁਧ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਜੈ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਵਲ ਬਾਲਕ ਮਹਾਂਰਥੀ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਏਣਾ ਕੇਂ ਤੇਜ 
ਵੇਗ ਨਾਲ ਅੱਗੋ ਵਧੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਕੇ ਸਫ਼ੈਦ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਕੁੱਤੀ 
ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਵਸੁਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-- 

ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਥ ਜਾ ਰਹੋ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਹੱਕੋ । ਹੇ ਮਾਧਵ ! ਇਹ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਅ! ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਰਣਦੁਰਮਦ ਸੈਖਿਆ 
ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ ਰਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 
ਲੈ ਚਲੋ। ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਵਾਲੀ ਕੰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਰਿਸ਼ਣੀ 
ਕੁਲ ਨੰਦਨ ਭਗਵਾਨ ਸੰ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚਸਫੈਂਦ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਥ ਨੂੰ 
ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ । ਹੋ ਆਰੀਆਂ ! ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਅਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲ 
ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਸਮੈ' ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜੌਰ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਹੋਂ 
ਰਾਜਨ ! ਕੁੰਤੀ-ਗ੍ਰਮਾਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੌਲ 
ਜਾਕੇ ਸੂਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-- 

ਹੈ ਬੀਰ, ਮੈਂ" ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ` ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ 


ਅਤਿਅੰਤ ਉੱਤਮ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ` ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ 
ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਅੰਕਰ ਫਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਅੱਜ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਉ' 'ਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 


ਸ਼ੱਤਰੂਘਾਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕਠੌਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰਬ-ਯੂਥਪਤੀ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਗਲਾ, ਬੂਰਾ ਕ੍ਰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ । ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਹਾਰਬੀ 
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬੀਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦੇ ਭਾਗ - ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਘੋਰ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇ” ਬੰਦਲ ਸੂਰਜ 
ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਭਰਤ 1, ਫਿਰ 
ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਜਗ੍ਰਾਮ ਛਿੱੜ ਗਿਆ । 
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ਅਧਿਆਇ - 85 
ਅਰਜੋਨ ਦਾ ਪਰ ਕਮ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲ', ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦਾ 
ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਉਲਾਹਣਾ ਅਤੇ ਭੀਮ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ 


ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਆਰਤ ਹੋ ਕੌ 
ਬਲਵਾਨ ਅਰਜਨ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ 
ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਝਪੂਰਵਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਧਨੂਖ ਕੱਟ ਚਿੱਤੇ । ਰਣ-ਖੌਤਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾੜ੍ਮੀ ਨਰੇਬ਼ਾਂ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿਣ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਟ 
ਕੇ ਮਹਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 
ਇਕ ਲਖਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇੰਦਰ 
ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾੜਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਰੇਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ _ਲਥਪਬ ਹੋਂ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗ ਛਿਨ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਥੋ ਕੱਟ ੩ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗੇ 
ਸਨ, ਕਵਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਥੌ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ ! _ਪਾਰਥ (ਅਰਜਨ) ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 
ਉਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਰਾਜਤ੍ਰਮਾਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਗਰਤ-ਗਾਜ ਸੁਸ਼ਰਮਾ 
ਨੇ ਰਥ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਂ । ਹੁ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ (ਜੜੇ ਦਰਜੇ ਦਰਜੇ ਬੱਤੀ ਪਿੱਠ ਰੱ'ਖਿਅਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਜਨ 
ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ” ਘੋਰ ਕੇ ਮਹਾਨ 
ਟੈਕਾਰ ਧੁਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ਼ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇ” ਮੇਘ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 
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ਇਤ ਤਮ ਤਹ ਦਾ ਦਾਦ ੯ 


ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਬਾਣ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਬਾਣ ਸਸ਼ੂਹ ਦੀ ਬਰਖਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਂ ਕੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੋ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਟੇ ਰੋਸ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਧੋਏ ਹੋਏ ਸੱਠ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠੋਂ - 
ਰ੍ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ-ਭੂਮ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 
ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰ ਵਿਚ ਸੰਘਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਸੈਨ ਚਿੱਤ ਹੱਏ ਯਸ਼ ਵਾਲੋਂ 

ਜੇਤੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਲਈ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਕੀਤੀ । _ਮਹਾਮਨਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 

ਆਪਣੇ ਬੈਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਗਰਤ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ 

ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਰਜਨ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। _ਅਸਤਰ-ਧਾਰੀਆਂ 

| ਵਿਚੋਂ” ਸ੍ਰੇਫ਼ਟ ਬੀਰ ਅਰਜਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਆਦਿ ਮਹਾਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਰਥ ਚੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੱਸ਼ੇ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇੱਧਰ 
ਧਨੂਰਧਰ ਅਰਜਨ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊ'ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਗ੍ਰਾਮ- 
ਭਰਮੀ ਵਿਚ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੁਖ਼ ਤੋਂ ਛੱਡੋਂ ਹੋਏ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਕੌਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਂਧਨ 
1 ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਰਾਜ ਜਯਦਰਬ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ । _ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਅਤੇ ਜਯਦਰਬ ਯੋਧੇ ਅਰਜਨ 
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਤਨ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇ ਅਨੰਤ ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਤੋਂ ਮਾਂ 
ਰ ਤੇਜਸਵੀ ਬੀਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਦੌ ਘੜੀ ਤਕ ਬਲ ਪੂਤਵਕ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਕ 
ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਯਦਰਥ ਆਦਿ ਨਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਿਅੰਕਰ 
ਬਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨਸਵੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨ੍ਖ਼ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਭਰਮੀ ਵਿਚ 
ਗੈਗਾਨੰਦਨ _ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਚਲ ਪਏ । _ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਵੀ _ਅਸਤਰ- ਇਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋ 
ਉਦਾਰ ਪਾਂਡੂਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 
ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ 
ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਅਨੰਤਕੀਰਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
] ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੱਦਰ, ਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਕੁਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੱਧ 
੍ ਪ੍ਰਰਵਕ ਤੁਰਤ ਉਥੇ" ਚਲ ਪਏ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਨੂਨੰਦਨ ਭੀਸਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਪੁੱਜੇ । 
|. ਮਹਾਰਥੀ ਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪਾਂੜ੍ਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਉਥੇ ਆ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
( ਨਾਲ ਸਮਰ-ਭੂਮ)] ਵਿਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਮਹਾਤਮਾ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀ” ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਅਤਿਐਤ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ 
ਮਨੱਸਵੀ ਰਾਜਾ ਜਯਦਰਥ ਨੇ ਰਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਧਨੂਖ਼ ਦੁਆਰ! ਬਲ 
ਪ੍ਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ । ਕ੍ਰੌਧ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੋਂ 
ਮਹਾਮਨੱਸਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਭੀਮਸੈਨ, ਨਕੂਲ, ਸਹਿਦੋਵ, ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰ਼੍ਿਨ 
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ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਹੌਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਜ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ! 
ਜਿਵੇ ਕ੍ਰੰਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੈਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਸ਼ੱਲਯਾ._ਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਤਿਐਤ 
ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ _ਘਾਇਲ _ਕੇਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਸਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ _ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ _ਜਦੋਂ” ਸਿਖੰਡੀ ਦਾ ਧਟੁਖ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਸਮਰ ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਅਜਾਤ ਸੱਤਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਸਿਖੋਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਕਰਪਿਤ ਰੋ ਉਠੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ -- 

'ਹੋ ਬੀਰ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ 
ਜੀ ਕਿ ਮੈ' ਮਹਾਨ ਫ੍ਤਧਾਰੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜੱਸਵ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਜਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਇੰਹ ਗੱਲ ਮੈ” ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੁਸੀ“ ਕੀਤੀ 
ਜੀ। ਪਰੰਤ੍ਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਦੇਵਵ੍ਤ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਭ੍ਰਠੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣੋ । 
ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਕੁਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਂ ।_ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ'` ਯੋਮਰਾਂਜ ਸਮੇ" ਅਨ੍ਹਸਾਰ 
ਉਪਜਥਿਤ ਹੋਕੇ ਛਿਨ ਕਰ 'ਵਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਵੈਗ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤਿਐਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ 
ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਾਂਪ ਦੇ ਰਹੇਂ ਹਨ । ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ੍ਹੇਖ ਕੱਟ 
ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਫ਼ਿਫ ਵੀ ਤੁਸੀ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਹਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋ। 
ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੌਗੇ $ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰੈ । 
ਹੈ ਦਰੂਪਦ ਕੁਮਾਰ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਨ ਹੌਕੇ ਨੱਜਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਕਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੈਹ ਦੀ ਕਾਂਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਪ੍ਰਸੈਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਬੀਰ ! ਨਰਬੀਰ 
ਅਰਜਨ ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਂਯੁਧ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੂਮੈਡਲ ਦੇ ਵਿਖਿਆਤ ਬੀਰ ਹੌਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ" ਕਿਵੇ" ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ? 
ਹੋ ਫਾਜਨ ! ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿਚ ਹਰ ਅੱਖਰ ਰੁੱਖੋਪਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਇਆ 
ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ 
ਵੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮਹਾਮਨਾ ਸ਼ਿੱਖੋਡੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਨਿਆ ਅਤੇ 
ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚੋਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ 
ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਸ਼ੱਲਯ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੂਰਜੈ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅਜਤਰ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । 

ਰੇ ਰਾਜਨ ! ਪਰਲੰ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜੱਸਵ) ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ 
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ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰੁਪਦ-ਕ੍ਰਮਾਰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ । 
ਉਹ ਮਹਾਧਨੂਰਧਰ ਬੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਲਯ ਦੇ ਅਸਤਰ ਦਾਂ ਨਿਰਵਾਰਣ ਸਾ 
ਰੋਤਿਆ ਉਥੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ । ਫਿੱਰ ਜਿਖੰਡੀ ਨੇ ਸ਼ੱਲਕ ਦੇ ਅਸਤਰ ਵਿ 
ਫ਼ਾਲੋ ਦੂਜੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰੁਣ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ । ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ 
ਅਤੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਰ।ਜਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਖੈਡੀ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸੱਤਰ ਸਰ 
ਜ਼ੱਡਯ ਦਾ ਅਸਤਰ ਟੌਟੋ=ਟੌਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਭੁ 
ਮੀ ਵਿਚ ਅਜ ਮੀੜ ਕ੍ਰਲ ਨੰਦਨ ਪਾਂੜ੍ਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਧਨੂਖ ਅਤੋਂ 
ਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਗਰਜਨ ਲੱਗੇ । ਤੱਦ ਧਨੁਖ ਬਾਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦਬੋ ਸਰ 
ਨੰ ਵੇਖਕੇ ਭੁੀਮਸੈਨ ਗਦਾ ਲੰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪੈਂਦਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜਯਦਰਥ ਤੇ ਫੱਟ ਪਏ । ਕਾ 
ਤਰਾਂ ਸਹਿਸਾ ਰੱਥ ਵਿਚ ਗਚਾ ਲੈਕੇ ਭੀਮਲੈਨ ਨੂੰ ਵੇਗ ਪ੍ਰਰਵਕ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਜਯਦਰਬ 
ਯਮਦੌਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਐਕਰ ਪੈਜ ਜੋ ਤਿੱਥੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਪਾਸਿਓ' ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਦਿਤੀ 1 _ਫੇਗਸ਼ਾਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਗਿਓ ਰੋਏ ਮਨ 
ਰੀ ਮਨ ਕ੍ਰੌਧ ਨਾਲ ਜਲ ਉਠੇ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਹਤਰ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੈਗਵਾਲੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਪਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਰਾਜ ਜਿਹਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਂ ਕੇ ਝੜੀ 
ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ ਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਥੇ ਆ ਪੁੱਜਾ 1 ਤਦ ਭੀਮਸੈਨ ਵੀ ਸੋਜਿਸੀ ਜਿਹ ਲਾਦ 
ਕਰਕੇ ਗੁਦਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਜਨ-ਤਰਜਨ ਕਰਦੇ ਰੋਏ ਜਯਚਰਥ ਵੱਲ ਵਧ । ਘੱੜਿਆਂ ਦੇ 
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਯੱਦਰਥ ਊਸ ਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਿਥੋਂ ਸ਼ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿ 
ਕੰਤੀ ਦੁਰਯੌਧਨ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ । _ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਉਆ ਹੇ 
ਜ਼ਿਤਾਮਈ ਰੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੰ ਨ ਦੀ 
ਸ਼ਕਨੀ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਰਸ ਵਿਚ ਭਰ ਗ ਅ 
ਜਰਿਸਾ ਗਰਜ ਕੇ ਗਦਾ ਢੁਆਰਾਂ ਜਯਦਰਬ_ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇ । 
ਯਮਦੈਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਉਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਉਠੀ ਹੋਈ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਤ੍ਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 
ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡਕੇ ਗਦਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਜੇ ਗਏ। ੍‌ 

`` ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਮੋਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜਨ ਸੈਘਾਰ 
ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਦਾ ਨੂੰ ਆਉਦੀ ਵੇਖਕੇ ਕੇਵਲ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਵਿ ਚਿੱਤ ਬਿੰਤਾਮਈ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਹੁੜ ਬੜੀ 
ਢਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈਕੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਦਲ 
ਰ। ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਦਾਂ 
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ਵਿਚਿੱਤਰ ਸੈਨ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰਥ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੌ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਰਥੀ ਸਹਿਤ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ 
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਣ ਵਾਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਟ (ਉਲਕਾ) ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗੀ । ਹੋ ਭਰਤ, ਉਸ ਸਮੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿੱਤਰਸੈਨ ਦਰ 
ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੰਮ ਵੇਖਕੇ ਬੜੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭ 
ਪਾਸਿਓ' ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪ੍ਰੱਤਰ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰਜਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
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ਅਧਿਆਇ-86 
ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਧ੍ਰਿਸ਼ ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ ਸਾਤਯਥੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨਵਿੰਦ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਦਰੌਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਤੇਵੇ' 
ਦਿਨ ਦੇ ਕੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। 


ਸੋਜਯ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਰਥਹੀਨ ਹੋਏ _ ਆਪਣੇ ਤੋਜੱਸਵੀ ਭਰਾ 
ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਰ ਵਿਕਰਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ 
ਲਿਆ। _ਜਦੋਂ` ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲਗਾ । ਉਸ ਸਮੇ” 
ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਤੁਰੇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ 
ਵੇਖ ਸਰਿੰਜਯੋਬੀਰ ਰਥ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਕੇਬ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ 
ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆਂ । ਕੁਰੂਨੰਦਨ ਰਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਵੀ 
ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਖ=ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ=ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ _ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਂ । ਜਿਵੇਂ ਮੇਘ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰੋਏ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਤਾ । 
ਹੋ ਆਰੀਆ ! ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ 
ਦੋ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੈਗਾ=ਨੌਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਫਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । 
ਹੋ ਆਰੀਆਂ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ _ਬਾਣ-ਸਮੂਹ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਪੋਛੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗੇ । ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ 
ਵਿਰ ਅੱਧੇ ਨਿਮੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲੱਗ _ਅਲੱਗ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਿਛਾ ਕੇ 
ਕ੍ਰੰਤੀਨੰਦਨ ਯੂ ਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਅਦਿ੍‌ਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

ਤਦ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਰੂਵੇਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ 
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ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ _ਨਾਂਰਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! _ ਪੋਰੰਤ੍ਰ 
ਮਹਾਰਬੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੋ ਧਨਖ਼ ਤੋ ਛੁਟੋ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਰ/ਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 
ਖੁਜਣ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਰਪੇ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਟ 
ਸੁੱਟਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣ ਭਰਮੀ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੋ ਸਮਾਨ ਭਿਐਕਰ ਉਸ ਨਾਰਾਂਚ ਨੂੰ 
ਕੱਟ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕੌਰਵ ਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਸੈਨੇ ਦੋ ਭੂਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਰਥ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਧਰਮ 
ਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ _। ਕਾਲਪਾਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਂਨ ਤਿੱਥੀ ਤੇ 
ਭਿਅੰਕਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਸਾ ਆਪਣੇ ਵਲ ਆਉਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਝੁਕੀ 
ਰੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਕੱਟ ਸੁਟਿਆ 1 ਫਿਰ 
ਜਿਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਰਥ ਨੂੰ ਛਡ ਕੈ ਧਰਮ ਪੁਤਰ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਤ੍ਰੈੜ 
ਹੀ ਮਹਾਮਨਾ ਨਕੁਲ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਖੇਂਤਰ ਵਿਚ ਨਕੁਲ ਅਤੇ 
ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਤਰ੍ਹ ਨਗਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ 
ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਢਕ ਦਿਤਾ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਕੁਲ ਅੰਤੇ 
ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਤ ਵੇਖ ਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਰਕੇ ਡ੍ਰੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਫਿਰ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਵਰਤੀ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਣੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ 
ਸਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੈ। ਤਦ ਕੂੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ 
ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰ 
ਲਿਆ। ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਜਾਰੇ 
ਮਹਾਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ _ਧਨੂਖ ਦੁ ਆਰਾ ਖੋਲ ਕਰਨ ਲਗੇ !! 
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਚ ਘੂਮ ਕੇ ਖੇਲ 
ਰਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਕ੍ਰੰਤੀ ਕੁਮਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੈ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰੂਵੰਸ਼ੀ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੇਖਿਆ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! , ਉਹ ਰਣ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਅਤੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ! ਜਿਵੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਰੋ 
ਗਏ । ਜਿਵੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘਾਹ-ਡ੍ਰਸ ਨੂੰ _ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਇਛਾ 
ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਜਵੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਰ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੋ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ _ਅਤਿਐਤ ਤੇਜੱਸਵੀ ਵੇਖਿਆ । ਭੀਸ਼ਮ ਉਸ 
ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤਰਾਂ ਡੇਂਗਣ ਲਗੇ ਜਿਵੇ' ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਲ 
ਮਨੁਖ਼ ਤਾੜ ਦੇ ਇਛਾਂ ਤੋਂ` ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, 
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ਚੂਤਲ ਤੇ ਝਨਾਪਟ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਥਿਆ ਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ” ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਣ ਵਾਲੋਂ 
ਪਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਐਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਤਮ੍ਲ 
ਯੁੱਧ ਦੇ _ ਹੋਣ ਸੋਮੇ” ਜਾਣੀਆਂ _ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ __ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭੀ ਸੈਘਰਸ਼ ਹੋ 


ਗਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿ੍ਹਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕ 
ਇਕ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਯ੍ਰੱਧ ਲਈ ਡਟੇ ਹੀ ਰਰੇ । ਸਿ੍‌ਖੰਡੀ ਭਰਤ ਵੌਸ਼ ਦੈ ਦਾਦਾ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ--ਖੜਾ ਰਹਿ ਖੜਾ 
ਰਹਿ ! ਪ੍ਰੈਤਹ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਸ੍ਰਿਖੋਡੀ ਦੇ ਇਸਤਰੀਤਵ `ਚਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 
ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੈ ਸਰਿੰਜਯਵੇਸ਼ੀ _ਖਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕ੍‌੍‌ੌਧ ਪ੍ਰਰਵਕ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ । ਤਦ ਸਰਿੰਜਕ ਲੱਕ ਉਸ ਮਹਾਯੁਧ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਭਰੋ 
ਰੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਖ-ਧੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਨ 
ਲਗੇ । ਹੇ ਪ੍ਭ੍ਰ, ਜਦੋਂ` ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਣ ਲਗੇ, ਉਸ ਸੇ” ਯੁੱਧ ਦਾਂ 
ਰੂਪ ਹੌਰ ਵੀ ਭਿਐਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। _ਚਥ ਨਾਲ ਰਥ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹਾਬੀ ਭਿੜ 
ਗਏ। ਪੈਢਾਲ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਅੰਤੇ ਮਹਾਰਬੀ ਸਾਡਯਕੀ ਇਹ ਦੌਵੇ' ਸ਼ਕਤੀ 
ਅਤੇ ਤੌਮਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਲਗ । ਹੇ 
ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ _ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨਾਂ ਆਰੌਭ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਹੈ ਭਰਤ ਜ੍ਰੋਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ੍ਰੋਜ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਲੈਕੇ ਵੀ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨੁੱਜ ਨਹੀ' ਰਰੇ ਸਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਯੌਧੋ ਵੀ ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੇਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੈ ਰਾਜਨ, ਮਹਾਮਨਾਂ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ 
ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਦੋ” ਤੁਹਾਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾ 
ਮਨੁੱਸਵੀ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਢਖ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਦਾ ਉਹ ਘੋਰ ਦੂਖ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਕੇ ਅਵੈਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ 
ਬ੍ਰਿਟਦਕੂਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਸਬਿਤ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਵੇਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ 
ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਰਮਨ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਢਕ ਦਿਤਾ। _ਤਦ ਮਹਾਂਬਲੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਤ੍ਰਰੈਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ' ਕੁਦ ਕੇ ਮਹਾਮਨਾਂ 
ਸਾਤਯਕੀ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਫ਼ਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਨਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ 
ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਿਦ ਅਨੁਵਿੰਦ 
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਰੋ ਆਰੀਆ ! ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ₹ 


ਸਾਰੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸਮਰ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਵਿੰਦ ਅੰਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
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ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ' ਘੇਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ । _ਖ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਮਣੀ ਅਰਜਨ ਵੀ ਅਤਿਐਤ 
ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਹਾਮ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਡਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਜਿਵੇ 
ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਅਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰ ਪਿਤ ਰੌਂਕੇ ਸਾਂਰੇ ਪੈਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਗੋਂ,, ਮਾਨੋ 
ਅੱਗ ਰੂਰੰਈ" ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਹੋ ਪਰਜਾ ਨਾਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਯੋਂਧਨ ਆਦਿ 
ਪੁੱਤਰ ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘੋਰ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਗੇ । 

ਹੇ ਭਰਤ ! ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਜਦੋਂ“ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਤੇ ਸੌਝ ਦੀ ਲਾਲੀ ਛਾਉਣ ਲੱਗੀ, 
ਤਦ ਰਾਜਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋਂ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਭਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਸ਼ਕਰ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । _ਉਸ ਸਮੇ” 
ਸੂਰਜ ਅਸੱਤਾਚਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਝ 
ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਚਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਵਹਿ ਚਲੀ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਭਿਆਨਕ ਅਵਾਜ਼ ਢੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਅਮੰਗਲਕਾਰ) ਗਿੱਦੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤਿਅੰਤ 
ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੋਤ੍ਰ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ । _ਵਿਰ ਅਰਜਨ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 
ਚਲਣ ਵਾਲੋਂ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਚਲੋਂ 
ਗਏ । ਫਿਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕੁਰੂ ਕੁਲਨੰਦਨ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਵੀ ਦੌਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 
ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੋਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਚਲੋ ਗਏ। ਹੋ 
ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਤਦ ਭੀਮਸੈਨ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਦਿ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛਾਊਣੀ 
ਵੱਲ ਪਰੜ ਗਏ । ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੌਧਨ ਵੀ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘੋਰ ਕੇ, 
ਤ੍ਰੈਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆਂ । 

ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਸੱਲਯ ਅਤੇ _ਯਦੁਵੈਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ= 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨ ਨੂੰ ਘੋਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਚਲੋ ਗਏ। ਹੈਂ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਾਤਯਕੀ ਅਤੇ ਦਰੁਪਦ-ਕੁਮਾਰ ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ 
ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਚਲ ਪਏ । _ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ 
ਦੇ ਸਮੇ" ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੇ 
ਮਹਾਰਾਜ !, ਫਿਰ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦ੍੍ਜੇ 
ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ 
ਨੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਸਮੋਤ ਰਖਿਅਕ ਦਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਹਾਥ, 
9 ਰੱਥ, 27 ਘੁੜਸਵਾਰ ਅਤੇ 45 ਪੈਚਲ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੋ ਵਿਧੀ 
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ਪ੍ਰਰਵੜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ 
ਵਿਚ“ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਸਵਸਤੀ ਵਾਚਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 
ਬਾਦ ਬੈਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦੇ ਰੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੀਰ ਗੰਤ 
ਅਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨੌਰੈਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਦੋ ਘੜੀ ਤਕ ਉਕੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ 
ਸਵਰਗ ਦੋ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉੱਸ ਸਮੋ" ਉਥੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕੋਟੀ ਬਾਤਚੀਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂਥੀ ਅੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਫੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲੌਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਰੋ ਰਰੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ 
ਸਮੋ ਜਦੋਂ ਦੌਵੇ' ਜੈਨਾਵਾਂ ਸੌ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਮੇ" ਉਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ । 
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ਅਧਿਆਇ - 82 
ਅੱਠਵੇਂ' ਦਿਨ ਵਿਯੂਹ ਬੱਧ ਕੌਰਵ-ਪਾਡਵ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣ ਯਾਤਰ' ਅਤੇ 
ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ 


ਸੈਜਯ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਨਚੋਸ਼ਵਰ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਨੀ'ਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਨਿਕਲੌ । _ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਦੋਵ” 
ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ' ਯੁੱਧ ਲਈ ਛਾਉਣੀ ਤੌ“ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇ' ਸੈਗਰਾਮ- -ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਸਹ-ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਣ ਮਹਾਨ ਘੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਫਿਰੇ 
ਰਾਜਾ ਢੁਰਯੋਧਨ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ, ਵਿਵਿੰਸ਼ਤੀ ਰਈੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਅ9- 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਗਠਿਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਚ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ 
ਕੌਰਵਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਯ੍ਹਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਾਂ ਵਿਯੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤ।, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਹਾਥੀ) ਘੌੜੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉਚੀਆਂ ਤਰੈਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ।_ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਢਨ 
ਭੀਸ਼ਮ ਲਵ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੌ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ 
ਅਵੈਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ੋਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿੰਦ, ਪਾਰਦ, ਛੁਦਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵ ਦੋਸ਼ ਦੇ 
ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਸਨ । ਹੇ ਪਰਜੋਸ਼ਵਰ, ਦਰੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਧ, ਕਲਿੰਗ, 
ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਭਾਗਦੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ 
ਸਨ । ਪ੍ਰਾਗਜਯੋਤਿਜ਼ਪੁਰ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਸਲ ਦੋਸ ਦੋ ਰਾਜਾ ਵ੍ਹਦਬਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 
ਮੈਕਲ ਕੁਰੂਵਿੰਦ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ । ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਦ 
ਸੂਰਬੀਰ ਤ੍ਰਿਗਰਤ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਥਲਾ ਦੇ ਅਸਿਪਤੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
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ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਵਨ ਯੌਧੇ ਸਨ। ਹੇ ਭਰਤ !. ਤ੍ਰਿਗਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਬੀਰ 
ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਜਾ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਅਸ਼ਫਥਾਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਯੋਧਨ 
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ! _ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ _ਸਰਦਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ _ਚਲ 
ਰਹੇ ਸਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਂਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹਾਂਵਿਯੂਹ ਯੁੱਧ ਲਈ _ਪ੍ਰਸਥਾਨ 
ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਉਸ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਫੁੰਦ ਛੱਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਬਾਜ਼ੂਬਦ ਅਤੇ 
ਧਨੂਖ਼ ਸ਼ੌਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। _ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਂਵਿਯੂਹ 
ਵੇਖਕੇ _ਮਹਾਰਥੀ _ਯੁਰਧਿਸ਼ਠਿਰ _ਨੈ _ਤ੍ਰੈਤ ਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ _ਧਰਿਸ਼ਟਦਯੂਰਮਨ . ਨੂੰ 
ਕਿਹ 

ਹੋ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਦਰੂਪਦ ਕੁਮਾਰ, ਵੇਖੋ ਸ਼ੱਤਰੂ ਸੈਨਾ ਦਾ _ਵਿਯ੍ਹਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।_ਤ੍ਜੀ' ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾਂ 
ਵਿਯੂਹ ਬਣਾ ਲਵੇਂ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਉਂਪਰੋਤ ਕਠੌਰ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਧ੍ਰਿਸਟਦਯੂਮਨ ਠੇ 
ਅਤਿਅੰਤ ਕਠੋਰ ਸਿਘਾੜੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਯੂਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਤਰੂ ਦੇ ਵਿਯ੍ਹਹ 
ਦਾ ਨਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ-ਸਾਤਯਕੀਂ 
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਥੀਆਂ, ਘ੍ਰੜਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਝ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । _ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ 
ਸਾਤਯੋਕੀ ਦੇ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਉਸ _ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਫੇਦਵਾਹਨ 
ਅਰਜਨ ਖਲੂੰ ਗਏ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਨ । ਮੱਧ ਦੇਸ਼ 
ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਅਤੇ ਮਾਦਰੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਪਾਂਡ੍ਰਨੰਦਨ ਨਕਲ ਸਹਿਦੇਵ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਬਾਦ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਅਨੋਕਾਂ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਨਰੇਸ਼ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਯੂੂਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 
ਪੂਰੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੂਹ ਨੂੰ ਹਰ ਅੰਗ ਅਤੇ ਉਪਾਂਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ 
ਕੀਤ' ਸੀ । ਉਸ ਵਿਯ੍ਹਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਅਭਿਮੰਨਯੂ _ਮਹਾਰਥੀ ਵਿਰਾਟ, ਖੁਸੀ 
ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰੋਪਤੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਖੇਸ ਘਟੌਤਕਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਹੇ ਭਰਤਨੰਦਨ. 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਵਿਯੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਪਾਂਡ੍ਹ 
ਸਮਰਕੂਮੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ” ਰਣਭੇਰੀਆਂ ਬੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ੫ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲ ਠੌਕਨਾਂ 
ਅਤੇ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ 
ਜਨ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚੇ ਇਕ 
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਟੱਕ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਨਰੇ'ਦਰ, ਪਹਿਲੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ 
ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂਲੈਲੈਕੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹਮਲਾ 


393 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥10। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0॥੧॥9011੨.੦੦॥੧ 





ਕੀਤਾ। 

ਫਿਰ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਘਾਤ- 
ਪ੍ਰਤਿ=ਅਘਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਸਮੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਅੰਕਰ ਘੌਰ ਯੁੱਧ ਹੌਣ 
ਲੱਗਿਆਂ । ਹੋ ਭਰਤ ! ਉਸ ਸਮੇ" ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਨਾਰਾਚ ਨਾਮਕ ਬਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਗਿਰਦੋ ਸਨ. ਮਾਨੌਂ ਮ੍ਰੈਹ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਭਿਅੰਕਰ ਨਾਗ ਬੁੰਡ - ਦੇ ਝੁੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਰ ਰਹੇ 
ਹੋਣ। ` ਹੋ ਰਾਜਨ, ਤੇਲ ਦੀ ਧੋਈ ਚਮਚਮਾਂਦੀ ਹੋਈ ਤਿੱਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੌਂ“ ਗਿਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਤੀਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ! ਸੋਨੇ 
ਨਾਲ ਸੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਰਮਲ ਲੌਂਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂੰਦਰ ਗਦਾਵਾਂ 
ਪਰਬਤ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਥੋਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਸਾਫ 
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸੌ ਚੈਦਰਕਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਸ਼ਿਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੈਮ ਦੀਆਂ 
ਵਿਚਿੱਤਰ ਢਾਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆ ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਲਾਂ ਬਰੂਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ 
ਸਨ । ਹੋ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਨਾਂਵਾਂ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜ ਨਾਲ 
ਜ੍ਰੇਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । _ਉਸ ਸਮੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਲਈ ਡਿਆਂਰ ਹੋਈ ਦੇਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ 
ਦੁੱਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਕੌਰਵ-ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਸਭ ਪਾਸੋ 
ਜਮਰ-ਕੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੋ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ॥ _ਰਥੀ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 
ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੌੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ । ਸ੍ਰੇਕਟ ਨਰੇਸ਼ ਰਥ ਦੇ ਜੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲੇ ਭਿੜਾ ਕੇ 
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 

ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ੍ਰਝਦੇ ਹੌਝ ਬੜੇ ਬੜੇ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੌਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੂੰਦੇ ਸਹਿਤ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰਾਸਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਂ ਕੇ ਪਰਬਰ ਸ਼ਿਖਰ ਤੋਂ` 
ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੋ 
ਸਨ । _ਬ੫ ਨਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰੌਏ ਛਿਚਿੱਤਰ ਰੂਪਧਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਫ ੩ 
ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਰਣਖੌਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿਔਕਰ 
ਅਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਮਲੌਕ ਪਹ੍ਰੌਚਾਣ ਲੱਗੇ । ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਡਨੂੰ ਨੰਦਨ 
ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰਥ ਚੀ ਘਰਘਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਗੂੰਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਨੂਖ਼ 
ਦੀ ਟੈਕਾਰ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਛਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ 
ਆਏ । ਉੱਸ ਸਮੋ” ਰ੍ਰਿ਼ਟਦਯੂਮਨ ਆਦਿ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ ਵੀ ਭਿਔਕਰ ਨਭਦ ਕਰਦੇ 
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੬੮-- 





ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਵਮਣਾ ਠਰਨ ਲਈ ਦੌੜੋ । ਹੇ ਭਰਤ 
ਨੰਦਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਮਾਸਾਨ 
ਯੁੱਧ ਛਿੜ _ਗਿਆ ! ਪੈਦਲ, ਘੁੜਸਵਾਰ, ਰਬੀ ਅਤੇ ਹਾਂਬੀ ਇਕ ਦੂਜੋਂ ਨਾਲ ਭਿੜ 
ਗਏ । 
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ਅਧਿਆਇ -- 8੬ 


ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ, ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਠ ਪੁਤਰਾਂ ਦਾ ਬੱਧ ਅਤੇ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਡੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਯੁਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬਾਤ ਚੀਤ । 


ਸੋਜਯ'ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਜਿਵੇ" ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਵਲ ਵੇਖਣਾਂ 
ਕਠਿਨ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋ" ਭੀਸ਼ਮ ਉਸ ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਭ ਪਾਸੇ 
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਉੱਸ ਸਮੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖ 
ਨਾ ਸਕੇ । ਫ਼ਿਰ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ 
ਗੌਗਾ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਟੁਟ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾਂ 
ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।_ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇਛਾ _ਰਖਣ _ਵਾਲੋ ਭੀਸ਼ਮ ਅਪਣੀ ਬਾਣਾ 
ਦੁਆਰਾ ਸੌਸਕ, ਸੋਜਯ ਅਤੇ _ਪੰਚਾਦ _ਮਹਾਧਨ੍ਰੋਧਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣ-ਭੂਮੀ _ਵਿਚ ਡੇਗਣ 


ਲਗੇ । _ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਘਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸੌਮਕ ਅਤੇ _ਪਚਾਲ ਵੀ ਮੌਂਤ ਦਾ 
ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਰੰਤ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਟਟ ਪਏ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਬੀਰ ਼ਾਂਤਨੂੰ _ਨੰਦਨ 
ਡੀਸ਼ਮ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਹਿਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਥੀਆਂ _ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੋ ਮੱ ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ 
ਕੱਟ ਕੈ ਡੇਗਣ ਲੱਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇਵ੍ਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਥੀਆਂ ਨੂ ਰਥਹੀਨ 

ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ` ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੋਂ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਗਿਰਨ _ਲਗੇ _। 


ਰਹ 


ਕਰ ਦਿੱਤਾ ! ਰਾ ਰੇ ਮਰਿ ਹ 
ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀ ਵੇਖਿਆ _ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 'ਅਜਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਹੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪਰਬਤਾਕਾਰ ਗਜਰਾਜ ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਈ ਮਨੁੱਖ 


ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੋ ਪਰਜਾ ਨਾਂਥ, ਉਸ ਸਮੋ ਉਥੋਂ ਰਬੀਆਂ ਵਿਚੋ" ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਮਹਾਬਲੀ 
ਜਮਜੈਨ ਤੱ ਇਲਾਵਾ ਪਾਂਤਵ ਪੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਂਹਮਣੇ ਨ: 
ਰੰ ਜਕਿਆ। ਉਹ ਹੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ _ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
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ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਵਿਚ ਯ੍ਰੱਧ ਹੁੰਦੇ 
ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ _ ਭਿਅੰਕਰ ਕੌਲਾਹਲ ਮੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਖੁਸ਼ੀ 
ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਜ਼ੌਰ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਨ ਲਗੋਂ । 

ਜਿਸ ਸਮੋ” ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਹ ਜਨ ਸੈਘਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇ ਰਾਜਾ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਜਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ 
ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਗਾ । ਇਸ ਸਮੇ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਝੀਮਸੈਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰਥੀ 
ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ਫਿਰ]ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਰਬ ਨੂੰ ਲੰਕੇ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਚਾਰੇਂ ਪਾਸੇ 
ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਲਗੇ । ਹੋ ਰਾਜੇ“ਦਰ, ਭਿਅੰਕਰ ਪਰਾਂਕਰਮ ਵਾਲੋਂ `ਭੀਮਸੈਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਸਭ ਪਲੇ ਵਿਚਰਨ ਲਗੇ । ਉਸ ਸਮੇ' ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਰਰ ਸੁਨਾਭ ਨੈ _ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਧਾਵਾ 
ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਭਰਤ ! ਤਦ 
ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ _ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਖੂਰਪ ਨਾਮਕ _ਬਾਣ 
ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਨਾਭ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟ ਦਿਤਾਂ । ਉਸ ਤਿੱਖੋ ਖੁਰਪਕ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆਂ 
ਹੋਇਆ ਉਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ 
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤ ਰਣਬੀਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । _ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ 
ਇਹ ਅਪਰਾਯ ਸਹਿ ਨ। ਸਕੇ । ਆਦਿੱਤਕੇਤ੍ਹ, ਬਹਵਾਸ਼ੀ, ਫ੍ਰੋਡਧਾਟ, ਹਹੋਦਰ, ਅੰਪਰਾਜਿੜ, 
ਪੱਫਿਤਕ ਅਤੇ ਅਤਿਔਤ _ਦੁਰਜੈ _ਬੀਰ ਵਿਸ਼ਾਲਾਖ--ਇਹ _ਸੱਤੇ ਸ਼ੱਤਰੂਮਰਦਨ ਭਾਈ 
ਵਿਚਿੱਤਰ ਭੇਸ ਤੂਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਕੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਵਚ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗ੍ਰਾਮ 
ਭੂਮੀ ਵਿਢ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇਛਾ ਨਾਲ ਪਾਂੜ੍ਹ ਪੁਤਰ ਤੇ ਟੂਟ ਪਏ । ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਿਤੱਰਨਾਸ਼ਕ ਇੰਦਰ 
ਨੇ ਨਮੁੱਚੀ ਨਾਮਕ ਦੈਤ ਕੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੋਦਰ ਨੇ ਸਮਰਗ੍ਮੀ ਵਿਚ 
ਆਪਣੇ ਬਜਰ ਵਰਗੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । _ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ 
ਆਵਢਿੱਤਕੇਤੂ ਨੇ ਸੱਤਰ, ਬਹਵਾਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜ, ਕ੍ਰੰਡਧਾਰ ਨੇ ਨੱਥੇ. ਵਿਸ਼ਾਲਾਖ ਨੇ ਪੈਜ ਅਤੇ 
ਅਪਰਾਜਿਤ ਨੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ _ਕਰਨ ਲਈ _ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਥੀਤ!। _ਪੈਡਤਕ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭੀਮਸੈਨ 
ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਦ ਭੀਮ ਰਣ ਖੋਂਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਪ੍ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ । ਉਸ ਸ਼ਤਰੂ ਸੂਦਨ ਬੀਰ ਨੇ ਖਬੇ 7੧ ਨਾਲ ਧਨੂਖ਼ ਚਗੀ 
ਤਰਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਝਕੀ ਹੋਈ _ਗਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ ਪੂਤਰ 
ਅਪਰਾਜਤ ਦਾ ਸੰਦਰ ਨੱਕ ਵਾਂਲਾ ਮਥਾ ਕਟ ਦਿਤਾ । ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਜਿਤ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਜਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਧਰੜੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ। _ ਫਿਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਭਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਗ੍ਰੰਡਧਾਰ ਨੂੰ 
ਯਮਲੌਕ ਭੇਜ ਢਿੜਾ 1 ਹੇ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਤਦ ਅਤੁੱਲ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 
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ਭੀਮ ਨੇ ਸਮਰ ਵਿਰ ਫਿੱਰ ਇਕ ਬਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤਕ ਵਲ ਚਲਾਇਆ । 
ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰ੍‌ਰਤ ਸਪ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ _ਤੱਸ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣ ਪੰਡਤਕ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। 
ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ ਨੇ. ਪਹਿਲੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਾਲਾਖ ਦੇ ਮੱਥੋ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਗ ਦਿਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਮਹਾਧਨ੍ਰਧਰ ਮਹੌਦਰ ਢੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨਾਲ 
ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਹਿ- ਪਿਆ । ਹੋਂ ਭਰਤ, ਫਿਰ ਭੀਮ ਨੇ 
ਰਣ ਖੇਤਰ; ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਆਦਿੱਤਕੇਤ੍ਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤਿਐਤ ਤਿੱਖੇ ਭਲ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਮਥਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਤ! । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ 
ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿਤਾ । ਹੋ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਤਦ 
ਤੁਰਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੌਈ ਉਸ ਪਰ ਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੈਨਕੇ 
ਉਥੋਂ ਨਸ ਗਏ । ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ । 
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਮਾਰ ਸੁੱਟੋਂ । ਹੇ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ 
ਗਏ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਗੇਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਵਿਦੁਰ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਗੇ--ਦਿਬਦਰਸ਼) ਵਿਦ੍ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹਿਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਹ ਅੱਜ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ । ਰੇ ਜਨੋਸ਼ਵਰ, ਤ੍ਰਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦ-ਪ੍ਰਤੀ 
ਧ੍ਰੋਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੋ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਦੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹਿੱਡ ਦੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਦਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਬਾਹੂ ਭੀਮ ਤੁਹਾਡੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਧ ਦੇ ਕਾਰਣ.ਬਣਦੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇ" 
ਰਾਜ ਦੂਰਯੋਧਨ ਯ੍ਰੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬਹ੍ਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਤਿਐਤ ਸ਼ੋਕ 
ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ-- _ 

ਰੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ! ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 
ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋ” 
ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਰੇ ਸਨ। ਤੁਸੀ ਮੱਧਸਥ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਂਰਨ ਸਦਾ ਸਾਂਡ] ਲਾਪਰਵਾਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ' ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ । ਮੋਰੀ ਇਸੇ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ 
ਵੇਖੋ । _ਕਠੌਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾ ਇਆ ਭੀਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ“ ਅਥਰੂ ਵਹਾਊ'ਦੇ ਹੌਂਦੇ ਉਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ--' 

ਹੇ ਤਾਤ, ਮੈ', ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ' ਨੇ, ਵਿਦੁਰ ਨੇ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੈਧਾਰੀ ਦੇਵੀ ਨੇ 
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ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰੇੜ੍ਹ ਤੁਸੀ' ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀ” 
ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਸ਼ਤਰੂਜੂਦਨ, ਮੈ" ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀ" ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । _ਕਿਉ"ਕਿ 
ਸਾਡਾ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸਨੇਹ ਹੈ । ਮੈ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 
ਭੀਮਸੈਨ ਧਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ“ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੁਧ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲੈਣਗੋ, ਉਸਨੂੰ 
ਹਰ ਰੌਜ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਡੂਸੀਂ 
ਸਥਿਰ ਹੌਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ 
ਆਖਿਰੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨ ਕੇ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ । ਹੇ ਭਰਤ ! 
ਇੰਦਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰ ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਨਹੀਂ` ਸਕਦੇ । 
ਇਸ ਲਈ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਵੇਂ । ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ 
ਯੁੱਧ ਕਰੋ । 
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ਅਧਿਆਇ - 89 

ਕੌਰਵ ਪਾਡਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜਨਸੰਘਾਰ 
ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਹੈ ਸੌਜਯ. ਇਕੱਲੇ _ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ _ਮਾਰੇ ਗਏ _ਵੇਖ _ਕੈ _ਭੀਸ਼ਮ ਦਰੌਣ'ਚਾਂਰੀਆ ਅਤੇ 
ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਮੇਰੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਰੌਜ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇਂ ਜਾ ਭਰੇ ਹਨ। ਰੋ 
ਸੂਤ, ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ` ਲੌਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤਿਐਤ ਦ੍ਰਭਾਗ 
ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਏ ਹਾਂ । ਦੁਰਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਂਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮੇਰੋ ਪੁੱਤਰ ਹਾਰਦੇ 
ਜਾ ਰਹੋ ਹਨ, ਜੌਤ੍ਰ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੋਂ ਭੀਸ਼ਮ, ਦਵੌਣ ਮਹਾਮਨਾ 
ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਬੀਰਵਰ ਝੂਰਰੀਸ਼ਵਰ।, ਭਗਦੁੱਤ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਿੱਠ ਨਾਲ 
ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੌਰੇ ਪ੍ਰੱਤਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਗ੍ਰਾਮ 
ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ਉੱਥੋਂ ਢਰਭਾਗ ਤੌ“ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਮ੍ਹਰਖ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ _ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀ” ਦਿੱਤਾ । ਰੋ 
ਤਾਤ ਮੈਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ, ਵਿਦ੍ਰ ਨੇ ਅਤੇ ਗੈਧਾਂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਹਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾਂ ਨਾ 
ਦ੍ਰਬੁੱਧੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨਾਹ ਕੀਤਾ 1 ਪਰੈਤ੍ਹ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ 
ਸਾਡੀਆਂ _ਇੱਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਆਈਆਂ । ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ ਹੁਣ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀਮਸੈਨ ਸਮਰਭ੍ਰੇਮੀ ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੋਮਲੌਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਸੰਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਸ ਸਮੇ ਆਪ ਜੀ ਨੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੂਰ ਜੀ ਦੇ 
ਕਰੇ ਹੋਏ ਉੱਤਮ ਹਿਤ ਕਾਰਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਜੇ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਰੋਇਆਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੋਡਣ ਡੌ 
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ਰੌਕੋਂ।” ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਦੌਹ ਨਾ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੋਂ ਦਰਜੇ ਮਿਰਾਂ 
ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰੜ੍ਰ ਜਿਵੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਤ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਰਸ ਨੂੰ ਹਿਤਕਾਰਕ ਔਸ਼ਧੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਲਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਤਕਰ 
ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ” ਢਾਹ੍ਰੰਦੋ ਸੀ _। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਦ੍ਰ ਨੇ ਜਿਵੇ” 
ਦਸਿਆ ਸੀ, ਉਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰੈ। _ਵਿਦੂਰ, ਦਰੋਣ, 
ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਚ੍ਰਜੇ ਹਿਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਕਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੌਨਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਇਨਹਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਂਸ਼ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੋ ਪਰਜਾਪਾਲਕ ਨਰੇਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋਂ ਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹਾਲ 
ਸੁਣ । 
ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, 
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੁਨ ਵਾਲਾਂ ਸੀ । ਫਿਰ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇੱਧ ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੱਟ 
ਪਈਆਂ “ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ, 
ਸਿਖੰਡੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਾਤਯਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ _ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ 
ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌਮਕਾਂ ਸਮੋਤ ਦਰੂਪਦ ਨੇ ਸੋਗ੍ਰਾਮ 
ਵਿਚ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਕੈਕਯ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਣਕੇੜੂਹ 
ਅਤੇ ਕਵਚਧਾਰੀ ਗ੍ਰੰਤੀ ਭੋਜ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ 
ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਅਰਜਨ ਦਰੋਂਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਾਂਗ੍ਰਮੀ ਚੇਂਕਿਤਾਨ-= 
ਇਹ ਦਰਯੋਧਨ ਦੇ ਭੋਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ਸੂਰਬੀਰ. ਅਭਿ/ਨਿਯੂ, ਮਹਾਰਥੀ 
ਘਣੌਤਕਚ ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰ ਹੋਏ ਭੀਮਸੈਨ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਹਮਛਾ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ। ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਬਧ ਅਰੋਭ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵ ਵੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂਸ਼ ਕਰਨ ਲਗੇ । 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਥੀ ਸੌਮਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜਯ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ 
ਪੂਰਫਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਚਿੱਤਾ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਧਨੁਖ਼ਧਾਂਰੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਅ” ਦੇ 
ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਰੋਏ ਮਹਾਮਨਾ _ਸੈਜਯ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦੁਖ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ 
ਦੇਣ ਲੱਗਾ । ' 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੋ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਰਣਜੂਮੀ ਵਿਚ ਰੌਗੀ ਮਨੂਖਾਂ ਦੀ 
ਤਰਹਾਂ ਛਟਪਟਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਹੈ ਭਰਤਨੰਦਨ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖਾਂ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ੂਜਦੇ, ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਈ 
ਢਿੰਢਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਜ੍ਰੇੱਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਫੁਹੋਏ ਦੂਜੋ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ 
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ਕੌਰਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਘੌਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਾਰ 
ਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਹਤ ਕਰਨ ਵਲੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਵਹਿ 
ਚੱਲੀ। ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ! ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘੋਰ ਸੰਗਰਾਮ ਯਮਲੌਂਕ ਦੀ 
ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। _ਤਦ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਖਾਸ ਵੇਗ ਵਾਲ ਭੀਮ ਨੇ ਕਪਿਤ ਹੋ ਕੇ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਂ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਅਰੇਭ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਭਰਤ । ਉੱਥੋਂ ਭੀਮ ਦੇ ਨਾਰਾਚਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਂ ਕੇ ਹਾਥੀ ਡਿਗਦੇ, ਰਿੰਘਾੜਦੇ, 
ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਗਦੇ ਸਨ । ਹੋ ਆਰੀਆ, 
ਸੁੰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਗਾਂ ਦੇ ਕਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਬੀ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਂ ਕੇ ਕ੍ਰੱਚ-ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਤਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਧਰ'ਸ਼ਾਈ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਘੜਸਵਾਰ' ਦੀ ਜੈਨਾ ਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀ ਅਤੇ ਸੌਨੇ ਦੇ ਹੀ 
ਦੂਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਖਿਆ ਵਿਚ ਮਰ ਕੇ 
ਡਿਗਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । 

ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉੱਥੋਂ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਰ 
ਗਈ । ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ । _ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਹ _ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, 
ਕੌਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਬਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਹੈ 
ਨਰਸ੍ਰੋਜ਼ਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਤਿੰਨ ਰੂਪਧਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੌਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ 
ਦੀ ਅਦਬੂਤ ਸ਼ੌਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰ । ਹੋ ਭਰਤ ! ਹੋ ਪਰਜਾਨਾਬ, ਜਿੱਥੇ _ਜਿੱਥੋ ਅਰਜਨ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਹੋਈ ਉਹ ਰਣਭੂਮੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜਾਪਦੀ ਸੀ “ਹੇ 
ਰਾਜਨ ! ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਥ, ਕਣੋ ਹੋਏ ਝੰਡੇ, ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ, ਚੰਵਰ. ਪੱਖੋਂ, 
ਅਤਿਐਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਛਤਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ, ਬਾਜੂਵੈਦ, ਕੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਮੱਥੋ, ਡਿਗ 
ਹੋਏ ਸਿਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ (ਪਗੜੀ ਆਦਿ) ਝੰਡੀ, ਸੁੰਦਰ ਅਨ੍ਕਰਸ਼ (ਰਥ ਵਿਚ ਹੋਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ) 
ਲਕੜੀ, ਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇਂ ਪਹੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) । ਜੋਤ ਅਤੇ ਬਾਗਡੌਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ 
ਸੈਗ੍ਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਬਸੌਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ 
ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਹੌਣ । ਹੋ ਭਰਤ ! ਸ਼ਾਂਤਨ੍ਹ ਨੰਚਨ ਭੀਸ਼ਮ, ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, 
ਅਸ਼ਵਬਮਾਂ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਰਿ ਤਵਰਮਚ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂ ਪਿਤ ਹੌਫ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਦਾ ਵੀ ਇਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਰ ਹੋ ਇਆ ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ । 
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ਅਧਿਆਇ - 90 


ਇਰਾਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ 
ਅਲੋਬੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਵਾਨ ਦਾ ਬੱਧ 


ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਰੇ ਰਾਜਨ ! ਜਿਸ ਸਮੋ ਬੜੋ ਬੜੋ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ 
ਭਿਆਨਕ ਸਗ੍ਹਾਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੋ ਸੁਬਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕ੍ਰਨ] ਨੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਨਤੇਸ਼ਫਰ ਇਜ ਬਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਾਝਵੜਵੇਸ਼ੀ 
ਕ੍ਰਤਵਰਮਾ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ! ਫਿਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅੱਛੇ ਘੌੜੇ, 
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ, ਮਹੀ, ਸਿੰਘੂ, ਵਨਾਯੂ, ਆਰੱਟ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੌਣ ਵਾਲੇ 
ਸੁੰਦਰ ਘੌੜੇ - - ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਤਜੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ 
ਦੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਇਰਾਵਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰੋਣਤ੍ਰਮੀ 
ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਤੋ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਸ਼ੀਘਰਗਾਮੀ 
ਵੀ ਮੌਜ੍ਹਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਏ ਸਾਰੇ ਸੋਨੈ ਦੇ 
ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕਵਚ ਬੈਨ੍ਹ ਹੋਏ ਸਨ ਅਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਸੰਦਰ ਸਾਜ - ਬਾਜ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੌੜੇ ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਦੋ ਅਤੇ ਹਵਾ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੀਘਰਗਾਮੀ ਸਨ । ਅਰਜਨ ਦਾ ਪਰਾਗ੍ਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਇਰਭਵਾਨ ਨਾਗਰਾਜ 
ਕੌਰਵਯ ਦੀ ਪੁੱਤਰ] ਦੇ ਗਰਭ ਤੋ” ਬ੍ਰੱਧੀਮਾਨ ਅਰਜਨ ਦਰ ਆਰਾ ਉਤਪੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 
ਨਾਗਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਤਾਨਹੀਨ ਸੀ । ਉਸ ਦੋ ਮਨੋਨੀਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਜਿਸ 
ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਅਤੇ ਤਰਸਯੌਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਐਰਾਵਤਵੰਸ਼ੀ ਕੌਰਵਯੋ ਨਾਗ ਨੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੋ ਢਿੱਤਾ ,ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਉਸ ਨਾਗ ਕੈਨਿਆ ਨੂੰ 
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ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਰਜਨ ਪੁੱਤਰ ਉਤਪੈਨ 
ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗ ਲੌਕ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾੜਾ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੋਂ ਦੁਰਾਤਮਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੋਸ਼ ਹੋਣ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਰਾਵਾਨ ਵੀ ਸੂੰਦਰ, ਬਲਵਾਨ, ਗੁਣਵਾਨ 
ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਹੌਣ ਤੇ ਜਦੋਂ' ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਰੇ ਪਿਤਾ ਅਰਜਨ 
ਇਸ ਸਮੇ" ਇੰਦਰ ਲੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਤੱਦ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਪੁੱਜਾ । ਉਸ ਸੱਚੇ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਮਹਾਬਾਹੂ ਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਪੂਰਵਕ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਮਹਮਨਾ ਅਰਜਨ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਕੇ 
ਪਰਿਚੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ= 

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ । ਸੈ ਤ੍ਹਾਂਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਇਰਾਵਾਨ ਹਾਂ। ਉਸ 
ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ੜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ । 
ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ । ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਸਮਾਨ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਕੇ ਅਰਜਨ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਨਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 
ਦੇਵਰਾਜ ਢੇ ਭਵਨ ਵਿਚ ਲੰ ਗਏ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਹੋਂ ਭਰਤ ਨੁੰਦਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 
ਦੇਵਲੌਂਕ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਬਾਹੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੌਮ 
ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹ॥ = ਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁੱਤਰ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੋ ਤੁਸੀਂ` ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ । 
ਤਦ ਬਹ੍ਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿਕੇ ਇਰਾਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਇੱਥੋ 
ਆਇਆ ਹੈ । _ ਹੋ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਇਰਾਵਾਨ ਦੋ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ-ਰੋਗ ਅਤੇ ਵੇਗ 
ਵਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ 
ਧਾਰਣ ਬਰਨ ਵਾਲੇਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋ ਸਮਾਨ ਵੇਗਸ਼ਾਲ) ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੈ ਰੋਗ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੇ ਸਨ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਘੋੜੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਉਡਣ ਵਾਲੋਂ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਹਿਸਾ 
ਉਛਲੋ ਅਤੇ ਭੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗਸ਼ਾਲ) ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਛਾਤੀ 
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੋ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਚੌਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
ਉਹ ਸਹਿਸਾ ਵੇ ਵੇਗਪੂਰਵਕ ਟਕਰਾਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 
ਆਪਜ ਵਿਚ ਟਕਰਾਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੋ' ਗਰੂੜ ਦੇ ਵੇਗ ਪੂਰਵਕ ਉਤਰਨ ਦੋ 
ਸਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਸਬਦ ਸੂਣਾਈ ਚਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਘਰੜਸਵਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਮਾਂਰ-ਕਾਟ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਘਮਾਸਾਨ ਯ੍ਰੱਧ ਛਿੜ ਜਾਣ ਤੇ ਦੌਨਾਂ ਪੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ 
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ਬਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ । ਸੂਰਬੀਰ ਯੌ ਧਿਆ ਦੇ ਬਾਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਂ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ 
ਗਏ । ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਾਤ - ਪ੍ਰਤੀਘਾਤ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 
ਗਏ । ਹੈ ਭਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਥੌੜ੍ਹਾਂ 
ਜਿਹਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਕੂਨ) ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਈ ਯੁੱਧ ਦੇ 
ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹਵਾ' ਦੇ ਵੇਗ ਢੇ ਸਮਾਨ ਦੁਸਹਿ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਹਵਾ 
ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਨਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੋਂ ਉਤਮ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ 
ਹੋਕੇ ਰਾਜ, ਗਵਾਖ, ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ, ਚਰਮਟਨ ਆਰਜੁਵ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕ- ਇਹ ਛੇ ਬਲਵਾਨ ਬੀਰ ਆਪਣੀ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ । ਚਾਹੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਮਹਾਬਲੀ 
ਯੋਧਿਆਂ ਨੈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਫਿਤ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਮਹਾਬਲੀ ਚੌਦਰਰੂਪ ਧਾਰੀ ਖਤਰੀ 
ਕਵਚ ਆਂਦਿ ਨਾਲ ਸਜਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ । ਹੇ ਮਹਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਸਮੇ' ਯੁੱਧ 
ਦੁਰਮਦ ਗੰਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਅਥਵਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਨਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮ ਦੂਰਜੈ ਵਿਯ੍ਹਹ ਦਾ ਭੇਦਨ ਕਰਕੇ ਹਰਸ਼ ਅੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 
ਭਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਐਦਰ `]ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ 
ਪਰਾਕ੍੍‌ਮੀ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰ - ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭਿਔਕਰ ਅਸਤਰ _ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 
ਵਿਚਿੱਤਰ ਯੋਂਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ = ਹੈ ਬੀਰੋਂ, ਤੁਸੀ" ਸਾਰੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ 
ਲਵੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੌਧੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 
ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਤਦ 'ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਕੇ ਇਰਾਵਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ 
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੂਰਜੈ 
ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਤਰੂ, ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੇਖਕੇ ਸੁਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸਹਿ ਜਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਵਾਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ 
ਤੋਂ ਘੋਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਛੇਂ ਬੀਰ ਤਿੱਥੋ ਪ੍ਰਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਜਲਾ 
ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਵਾਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਮਹਯਨੱਸਵੀ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੋਂ ਪ੍ਰਾਸਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਇਰਾਵਾਨ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨਾਲ 
ਨਹਾ ਲਿਆ ।_ਅੰਕ੍ਰਸ਼ਾਂ ਨਲ਼ ਘਾ ਇਲ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। _ਹੋ 
ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਊਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਖਿਆ ਅਧਿਕ ਸੀ। 
ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਅਗਲ-ਬਗਲ ਵਿਚ ਅਤਿਔਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਰਜ 
ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ । ਸ਼ਤਰੂ 
ਨਗਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਉਸ ਬੀਰ ਨੇ ਸਮਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਫਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਰਵਾਨ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ“ ਵੇਗਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੁਬਲ 
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ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਢਾਲ ਕੱਢ ਕੋ 
ਇਰਾਵਾਂਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੁਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਲ ਹੀ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਸਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਅੰ” ਦਿ 
ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਰਾਵਾਨ 

ਤੇ ਚੌੜੇ । ਇਰਾਂਵਾਨ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੌਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ 

ਵਿਖਾਉ'ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਬਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 

ਲੱਗਾ। _ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫੁਰਤ ਨਾਲ ਪੈ'ਤਰੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਲ 

ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੀਘਰਗਾਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਰ ਟਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਉਂਜ 

ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੌਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਾ ਪੋਂਦਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਫਿਰ ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ੩ 
ਦੇਖਕੇ ਉਂਹ ਸਾਰੇਂ ਸੁਬਲ-ਪੁੱਤਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲ) ਭਾਂਤ ਘੋਰ ਕੌ ਬਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦ)੧ 
ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਤਦ ਸ਼ਤਰੂਸੂਦਨ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਨੇੜੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ 
ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਘੁਮਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਰ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛਿੰਨ - ਭਿੰਨ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਲ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਰ-ਅੰਗ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਧ੍ਰਾਣਹੀਲ 
ਹੋਕੇ ਮਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਏ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਵ੍੍‌ਸ਼ਭ ਬਹੁਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆਂ ਸੀ 
ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਰਾਂ ਦਾ” ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੇਖਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ੜੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰੇਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਭਿਅੰਕਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਅਲੰਬੂਸ਼ ਦੇ ਕੌਲ 
ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ। _ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ, ਮਾਯਾਵੀ ਅਤੇ 

ਮਹਾਨ ਧਨੁਰਧਰ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਾਸੁਰਬਧ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਵੈਰੀ 
ਬਣ ਗਿਅ? ਸੀ । ਉੱਸ ਦੋ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਹੋ ਬੀਰ, ਵੇਖੋ, ਅਰਜਨ ਦਾ 
ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਮਾਯਾਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਮੋਰਾ ਬੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰੀ ਸੈਨਾ 
ਦਾ ਸ਼ੈਘਾਂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਤਾਂਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਯਾ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਹੋਂ । ਕੁੱਤੀ ਕੁਮਾਰ ਭੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਵੇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। _ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ” ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ । 
'ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ' ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਵਿਖ!ਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਦ 
ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਇਰਾਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਾਸ ਨਾਮਿਕ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸੰਗ੍ਰਮ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸੈਨਿਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਂਛ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਰ=-ਭੂਮੀ 
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ਵਿਚ ਮਹਾਬਲੀ ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਛਿਚ ਗਿਆ । 
ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਰਨ ਤੋ' ਬਚੋਂ ਹੋਏ ਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤਮ ਘੌੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ । _ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ 
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਇਰਾਵਾਨ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸੀ। ਉਸ 
ਨੇ ਉਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਖਫ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ 
ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ । _ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਆਉਦੇ ਵੇਖ ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਖਸ ਨੇ ਸੀਘਰਤਾ ਪ੍ਰਰਵਕ 
ਮਾਇਆ ਦਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ! ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਢੌ ਹਜ਼ਾਰ 
ਘੋੜੇ ਉਤਪੈਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟਿਸ਼ ( ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ) ਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਭਿਅਕਰ ਰਾਖਸ ਸਵਾਰ ਸਨ । ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਯੌਂਧੇ ਕ੍ਰਧ ਵਿਚ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਕੇ ਇਰਾਵਾਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 
ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਾਰ ੨ਰਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਪਹ੍ਰੈਚਾ ਦਿੱਤਾ ( 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ” ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਆ ਸੈਨਾਵਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਦ ਯ੍ਰਧ ਵਿੱਚ 
ਉਠਮੱਤ ਹੋਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੋਂ ਉਹ ਦੌਵੇ ਬੀਰ ਇਰਾਵਾਨ ਅਤੇ ਅਲੰਬ੍‌ਸ਼ ਰਾਖਸ਼ ਹੀ ਯ੍ਰੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਵਿਤਰਾਸੂਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ । ਰਣ ਦੁਰਮਦ ਰਾਖਸ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਮਹਾਕਲੀ ਇਰਾਂਵਾਨ ਵੀ ਕ੍ਰੌਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਧਾਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏਂ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਇਕ ਬਾਰ ਜਦੋਂ” ਦੁਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਹੁੜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, 
ਤਦ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਧਨ੍ਹਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਨੂੰ 
ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਧਨੂਖ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੋਂ 
ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੜੋਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ 
ਵਿਚ ਉਡ ਗਿਆਂ । ਤਦ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਛਲ ਕੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰੁਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਛਿੰਨ-ਭਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂ । 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸ੍ਰਸ਼ਟ ਰਾਖਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਰਮ-ਸਥਾਨਾਂ 
ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁੂਰਜੈ ਸੀ । ਉਹ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਨਵੀ' ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਲ ਕਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਅਤੇ 
ਅਵਸਬ' ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੰ'ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਔਗ 
ਕਟਦਾ ਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋ' ਉਤਪੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਰਾਵਾਨ ਵੀ ਅਤਿਐਡ 
ਗ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਰਖਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਿੱਖੋਂ ਫਰਸੇਂ ਨਾਲ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਇਆ 
ਉਹ ਬੀਰ ਰਾਖਸ਼ ਘੋਰ ਆਰਤ ਨਾਂਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਫਰਸੈ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਛਿਦਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਖਸ਼') ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ' 
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ ਰਿਸ਼ਖ ਸ੍ਰੰਗ ਦੇ , ਬਲਵਾਨ ਪੁਤਰੇ 
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ਅਲੌਥੂਸ਼ ਨੇ ਸੰਮਰ ਭੂਮ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੇਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਉਸ਼ ਨੈ 
ਯੁੱ :-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇਂ ਸ਼ਤਰੁ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤਿਐਤ ਭਿਐਕਰ ਤੋ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਹੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬੀਰ ਤੇ ਯਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਰਾਂਵਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇ 
ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਰੈਭ ਕੀਤਾ । ਯ੍ਰੱਧ ਦੋ ਮੂਹਾਨੇ ਤੇਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਇਰਵਾਨ ਨੂੰ 
ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੂਰੱਧ ਵਿੱਚ ਡਰੇ 
ਹੋਏ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਿੱਠ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਇਰਾਵਾਨ ਜਦੋ' ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੋ" ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾਂ ਢੇ 
ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾਂ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਰਣਚੂਮੀ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾਂ ਨਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਇਰਾਵਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਹੂਤ ਬੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਦੋ ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾਂ 
ਦੁਆਰ/ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । ਨਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਕੇ ਕੁਝ 
ਮੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਰੂੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆਰੰਭ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋ ਉਸ ਰਾਥਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇਂ ਨਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਦ ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ 
ਵਿਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । _ਇਰਾਵਾਨ ਦੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਚੰਨ ਦੋ ਸਮਾਨ 
ਕਾਂਤੀ ਵਾਲੈਂ ਅਤੇ ਕੁਡਲ ਤੋ ਮੁਕਟ ਨਾਲ ਸਜੋ ਹੋਏ ਮੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 
ਡੌਗ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬੀਰ ਪ੍ਰੱਤਰ ਇਰਾਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ 
ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੌਧਨ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਕ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ 
ਉਸ ਭਿਐਕਰ ਅਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਦੌਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈਂ ਗਿਆਂ । 
ਹੋਂ ਰਾਜਨ ! ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ - 
ਮਿਲੋਂ ਹੋਏ ਹਾਬੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇਂ ਉਚੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਰਥ ਘੌੜੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ 
ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਰਥੀਆਂ ਦੋ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 
ਘ੍ਰੜਸਵਾਰ ਰਥੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਰਸ (ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 
ਤੋ ਉਤਪੰਨ) ਪੁੱਤਰ ਇਰਾਵਾਨ ਦੇ ਮਾਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ - ਨਹੀ” ਲੱਗਾ ਸ। _ਉਹ ਜਮਰ- ਉ 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਬੂਰਬੀਰ ਸੌ ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੈਂਜਯ ਬੀਰ ਸਮਰ ਅਗਨੀ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੋਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਵਚ, ਰਥ ਅਤੇ ਧਨਖ 
ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਲ ਖਿੰਡਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਆਪਸ ਵਿਚ _ਭਿੜ ਕੇ ਭੁਜਾਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ 
ਸਮਰਾਂਗਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਰਮ ਭੇਂਦੀ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਬਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 
ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੋਂ ਬਹੂਤ 
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ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹਾਂਥੀਆਂ, ਰਥਾਰੌਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਹੋ ਭਰਤ, ਅਸੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤਿਐਤ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਕ੍ਰਮ 
ਵੇਖਿਆਂ ਸੀ। ਹੇ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ 
ਅਤੇ ਧਨੁਰਧਾਰ ਸਾਤਯਕੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । _ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਫੈ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਯੁੱਧ 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੌਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੋ ਕਿ ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਹੀ ਸਾਰੇਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੌਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦੋਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਦੋ ਇਹ 
ਭੂ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 
ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ? ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ਉਸ ਭਿਐਕਰ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੈਨਾਂਵਾਂ ਦੇ 
ਸੂਰਬੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੇਂ । ਹੋ ਤਾਤ ! ਤ੍ਰਹਾਂਡੇਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਪੱਖ 
ਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਧਨ੍ਰਧਾਰੀ ਬੀਰ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕ੍ਰੇਧ ਪੂਰਵਕ ਇਕ ਦੂਜੋ ਨਾਲ 
ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ । ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਾਮ 
ਵਿਚ ਅਸੀਂ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ` ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ । 
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ਅਧਿਆਇ = 91 
ਘਟੋਤਕਚ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਯੱਧ 


ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ = ਹੈ ਸੰਜਯ, ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਸੈਗਾਮ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 
ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕੁੱਤੀ - ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ $ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ । 


ਸੈਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇਰਾਵਾਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੇਖਕੇ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ , ਘਟੌਤਕਚ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਗੇ ਨਰੋਸ਼ਵਰ ਉਸ 
ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਅਕਾਸ਼, ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਵਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੌਰ ਜੋਰ 
ਨਾਲ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ । ਅਕਾਸ਼, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ । ਹੋ 
ਭਰਤ 1 ਘਟੌਤਕਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਨਾਦ ਸ੍ਰਣਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆ ਲੱਤਾਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ। 
ਸ਼ਰੀਰ ਕੋਬਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਗਾਂ ਵਿਚੋਂ“ ਪਸੀਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੀਨ ਚਿੱਤ ਹੋਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੇ-ਪਰਨ 
ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਬੱਜਰ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਅਕਰ ਗਰਜਨ' ਕਰਕੇ ਕਾ 
ਔਤਕ ਅਤੇ ਯਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾਕੇ 
ਪ੍ਜੱਵਲਿਤ ਤਿਰਸੂਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਢੇ ਅਸਤਰ ਸਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਸ ਬੜੇ ਬੜੇ 
ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਆਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਤਿਐਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ 
ਭਰੇ ਭਿਐਕਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਅਕਸਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਨੱਸ ਚਲੀ । 


ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਰਯੌਧਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨਖ ਲੌਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਨਾ 
ਕਰੇਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਘਟੌਤਕਚ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਾਉਣ 
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ਰੱ < 


ਲਿਜਾ ਤਦ ਤਦ ਤਤ ਤਤ ਤ਼ 


ਵਾਲੇ ਪਰਬਤਾਕਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬੈਗ ਦੇਸ਼ _ਦਾਰਾਜਾ ਵੀ 
ਗਿਆ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਆਉ'ਦੇ 
ਵੇਖ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਕ੍ਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ 
ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । _ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਘਾਂ ਦੀ ਘਟਾ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਹੱਥ ਵਿਚ ਅਸਤਰ 
ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜੇ । ਉਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਹਿਤ 
ਮੋਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉ”ਦੇਂ ਸਨ। ਬਾਣ, ਸ਼ਕਤੀ, ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਾਰਾਂਚ. ਭਾਲੇ, ਸੂਲ 
ਮੁਦਗਰ, ਫਰਸੇ ਪਰਬਤ ਸਖਿਰ ਅਤੋਂ ਬਿ੍‌ਛਾ ਦਾ ਪ੍ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਜਾਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦ' ਬੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿਸਾਚਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇਂ ਗੁਜਰਾਜਾਂ 
ਨੂੰ ਅਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਭਸਥਲ ਫਟ ਗਏ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅੰਗ ਛਿਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ 
ਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੈ ਜੀਵਨ ਦਾਂ 
ਮੋਹ ਛੱਡਕੇ ਉਤ ਰਾਪਸ ਤੇ ਹਾਵ। ਬੌਲ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਨਰੇਸ, 
ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਪ੍ਰਧਾਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਭਰਤ ਸਰੋਸਟ, ਜਰੱਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਂਏੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਹਾਬਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੇਗ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਰੌਦਰ, ਵਿਦਯੂਤਜਿਹਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਂਬੀ = ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਚਾਰ ਰਾਖ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ `ਚਾਤ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਮਾਚ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਅਤੁੱਲ ਬਲ ਵਾਲੋਂ ਭਰਤ ਸ੍ਰੈਸ਼ 
ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਸ਼ ਨਿਸਚਾਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਬਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੈਭ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ । ਹੋ ਆਰੀਆ, ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵੇਖ਼ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਪੁੱਤਰ 
| ਘਫੌਤਕਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਜਲ ਉਠਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਂਤੀ ਵਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਕੇ ਸੱਤਰੂਦਮਨ ਦੁਰਯੌਧਨ ਤੇ ਬੜੇ ਜੌਰ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ 
ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਮੌਤ ਦੋ ਸਮਾਨ ਘਟੇਂਤਕਚ ਨੂੰ ਆਉ ਦੇ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਥੌੜ੍ਹਾ 
ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀ' ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਕਠੌਰ ਘਟੌਤਕਚ ਕ੍ਰੌਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅਖਾਂ ਕਰਕੇ 
ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ - ਹੋ ਦੁਸਟ ! ਅੱਜ ਮੈ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂਡਾ ਦੇ 
ਕਰਜੇ ਰੰ“ ਕਰਜਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗ਼' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਸੀ` ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਤ੍ਰੰ ਬੜਾ ਕਠੌਰ ਹੈ । ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨਰੇਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜੂਏ ਵਿਚ 
ਛਲ ਪੂਰਵਕ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰੂਪਦ=ਕੁਮਾਰੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਦਰੋਪਦੀ) ਨੂੰ ਰਜਸਵਲਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਕੇ ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ।ਸੈਰੂ=ਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਣਾ ਕਰਕੇ 
ਅਾਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਰੋਪਦੀ ਦਾ ਅਪਹਰੋਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਂ ਕੁਲਾਧਮ ਜੇ ਤ੍ਰੰ ਯੁੱਧ 


=੬੨.੬= ਟੇ ੨ 
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ਸਿ = ਦਰ ਤਾ“ ਬਾਤਾ ਤਰਸ = ਦਾ. 


ਛਡ ਕੇ ਨੱਸ ਨਹੀਂ” ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈ' 
ਬਦਲਾ ਚੁੱਕਾ ਢੇਵਾਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਹਿਡਿੰਬਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੰਦਾ ਨਾਲ ਹੇਨਲੋ ਬੁਲ੍ਹ 
ਚਬਾਊਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਲੁਖ਼ ਨੂੰ 
ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਰਲੋਧਨ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰ) ਬਰਖਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜਿਵੇਂ ਬਰਖਾ ਰ੍ਰਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੋ ਜਲੁ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉ'ਦ। ਹੈ । 
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ਅਧਿਆਇ - 92 
ਘਟੌਤਕਚ ਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਦਰੋਣ ਆਵਿ ਮੁੱਖ ਬੀਰਾਂ ਨਾਲ 
ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਦਾਨਵਾਂ ਲਈ ਦੁਸਹਿ ਉਸ ਬਾਣ ਬਰਖਾ ਨੂੰ 
ਰਾਜਾਧਿਰਾਜ ਦੂਰਯੋਧਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਸੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇ' ਮਹਾਨ ਗਜਰਾਂਜ 
ਜਲ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਸ ਸਮੈ” ਕ੍ਰੋਧ 
ਵਿਚ ਭਹੁਕੇ ਫੁਫਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ 
ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਜੀਵਨ ਰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੌਕੇ ਭਾਰ] ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆਂ । ਉਸ ਨੇ ਅਤਿਐਤ 
ਤਿੱਖੇ ਪੱਚੀ ਨਾਰਾਚ ਛੱਡੇ ! ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਸਾ ਉਸ _ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਘਟੌਤਕਚ 
ਤੇ ਜਾ ਡਿਗੇਂ । ਮਾਨੋ ਗੈਧਮਾਦਨ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੋ ਹੋਏ ਜਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਕਿਧਰੋ' ਆ 
ਗਏ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਲ ਘਾਇਲ ਰੋਕੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਗ੍ਰੰਮਮਥਲ ਤੋਂ' ਮਦ ਦੀ 
ਧਾਰਾ ਵਹਾਂਉਣ ਵਾਲੇਂ ਗਜਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗਾ 1 ਉਸ ਨੇ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਸੀ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰੋ 
2 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿੱਤ ਲਾਟ ਤੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਲੀ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ । ਮਹਾਂਬਹੂ ਘਟੋਤਕਚ ਤੂਹਾਡੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹ 
ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਵੇਖਕੇ ਬੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ _ਬੋੜੀ 
ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤਾਕਾਰ ਗਜਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆਂ । ਉਹ ਬੈਗ 
ਨਰੇਸ਼ ਉਸ ਸ਼ੀਘਰਗਾਮੀ ਮਹਾਬਲੀ ਗਜਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ 
ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਰਥ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਥੀ ਦੁਆਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਇੱਤਾ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੈਗ ਨਰੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ _ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਦੇ ਰੋਥ 
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ਦਾ ਮਾਰਗ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਘਟੌਤਕਚ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ 
ਨੇ ਉਸ ਉਠਾਈ ਰੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਹੈਂ ਰਾਜਨ, 
ਘਟੌਤਕਚ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਘਾਤ ਨਾਲ ਹਾਥੀ 
ਦਾ ਕ੍ਰੰਭਭਥਲ ਫਟ _ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ । 
ਫਿਰ ਤ੍ਰੰਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਸਮੇਂ” ਬਲਵਾਨ 
ਬੈਗ ਨਰੋਸ਼ ਉੱਸ ਦੀ ਪਿੰਠ ਤੋ' ਵੇਗਪੂੂਰਵਕ ਕੁੱਦਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ । ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਨੱਸ ਗਈ । ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਦੁਰਯੌਧਨ 
ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਘਟੌਤਕਚ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ _ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ । _ਖਤਰੀ ਧਰਮ _ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 'ਢੌਂੜਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਾ _ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅਹਿਲ ਅਚਲ - ਹੋ ਕੌ ਖੜਾ ਰਿਹਾਂ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਲੇ ਕਾਲੀ ਅੱਗ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਡੋਜੱਸਵੀ ਤੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣ ਨੂੰ ਧਨ੍ਖ਼-ਤੇ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਰਵਕ 
ਉਸ ਘੋਰ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਂਲੇਂ ਉਸ 
ਬਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਆਉ'ਦਾ! ਵੇਖਕੇ ਮਹ ਮਨਾ ਰਾਖਸ਼ ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ਼ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਉਜ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਦੋ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅੱਖਾ ਲਾਲ ਕਰਕੇ 
ਉਹ ਫਿਰ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਜਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੌਕਾਲ ਵਿਚ ਸੰਵਰਤਕ ਮੋਘ ਗਰਜਨਾ 
ਹੁੰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗਤਜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ 
ਭਿਆਨਕ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਘੋਰ ਗਰਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ 
ਫੋ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ=-ਹੇ ਆਰੀਆ, ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ” ਨਿਕਲੀ 
ਰੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਗਰਜਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ“ ਅਨੁਮਾਨ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 
ਹਿਡਿੰਥਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਟੌਤਕਚ ਰਾਜਾ ਦਰਲੌਧਨ ਨਾਲ ਜ੍ਰਝ _ਰਿਹਾਂ ਹੈ 1 _ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀ' ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਜਾਓ 
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੋ, _ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਭਾਗ ਦੁਰਯੌਧਨ ਉਸ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿਕਾਂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਬੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੈ । _ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ 
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਉੱਤਮ ਵੇਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੌ ਕੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਤੀ ਨਾਲ 
ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਰੂ ਰਾਜ ਦੁਰਯੋਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸ। _ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਸੋਮਦੱਤ, 
ਬਾਲ਼ਰੀਕ, ਜਯਟਰਥ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਭ੍ਰਹੀਸ਼ਰਵਾ, ਸ਼ੱਲਯ, ਅਵੈਤੀ ਦਾ ਰਾਜਰ੍ਰਮਾਰ, ਵ੍ਰਹਿਦ 
ਬਲ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਵਿਕਰਣ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ, ਵਿਵਿੰਸਤੀ ਅਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਥੀ - 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਖਸ਼ ਦੇਮਾਰਾ ਆਕ੍ਰਾਂਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 
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ਲਈ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰੱ'ਖ਼ਿਅਤ ਉਹ ਸੈਨਾ ਅਜੈ ਬਣ ਗਈ। ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਜੁਲਮੀ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੂੰ ਆਉ'ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਿਰੋਮਣੀ ਮਹਾਬਾਹੂ ਘਟੌਤਕਚ ਸੈਨਾਰ 
ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੇਗ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ; ਉਸ ਦੇ ਜਾਤੀ ਬੈਧੂਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੂਲ, ਮਰਦਗਰ, 
ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਪਾਸਿਓ' ਤੋਂ ਘੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਖ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ ਸਿਰੋਮਣੀ ਘਟੋਤਕਚ ਅਡੰ 
ਦਰਯੋਂਧਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਤੇ ਭਿਔਕਰ ਯੁੱਧ _ਹੋਣ ਲੱਗਾ ! ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, 
ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਜਿਓ' ਬਾਂਜਾਂ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਨੂਖ਼ਾਂ ਦੀ ਟੌਕਾਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ 
ਸਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੋਣ ਲੰਗਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚਾਂ ਤੋ” ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਤਰਾਂ 
ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਪਰਬਤ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਰਹ ਹੌਣ । ਹੋ ਪਰਜਾਨਾਥ, 
ਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਜਾਵਾਂ ਤੋ" ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੌਮਰ ਜਦੋ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਉ'ਦੇ, ਉਸ ਸਮੋ” 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇਜ਼ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇੱਸ ਦੇ 
ਉਪਰੈਤ ਮਹਾਬਾਰੂ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰਧਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਧੇ ਚੌਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਨਾਲ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੋ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਇਕ ਭੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸੌਮਦੱਤ ਦੇ ਝੰਡੋ ਨੂੰ 
ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੰਘਨਾਦ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹੀਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਚੌਟ 
ਪਹੁੰਚਾਈ । ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਛ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੰਨ੍ਹ 
ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਨੇ ਧਨੂਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਜ ਤੇ ਉਤਮ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ 
ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਕਰਣ ਦੇ ਗਲੋਂ ਦੀ ਹੈਸਲੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । _ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰਣ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 
ਪ੍ਰਨ ਨਾਲ ਨਹਾ ਉਠਿਆ ਸ 1 ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਫਿਰ ਅਤੁੱਲ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 
ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਨਾਰਾਚ ਚਲਾਏ । ਉਹ ਨਾਰਾਚ ਉਸ ਦੇ 
ਕਵਚ ਨੂੰ ਛਿਨ-ਭਿਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ । ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ 
ਵਿਵਿੱਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਥਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੜ੍ਰੰਘਾ ਆਘਾਤ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 
ਦੀ ਬਾਗ-ਡੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਥ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਡਿਗ ਗਏ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ _ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅੱਧੇ 
ਚੈਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਰਜ ਜਯਦਰਥ ਦੋ ਸੂਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੋਂ ਸੌਨੇ ਨਾਲ 
ਸਜੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੋ ਧਨੁਖ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਕ੍ਰੌਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟੌਂਤਕਚ ਨੇ ਚਾਰ ਨਾਰ'ਚਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਮਹਾਮਨਾ ਅਵੈਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੋ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 

ਹੋ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਫਿਰ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚਕੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਨੀਦਾਰ ਤਿੱਥ ਬਾਣ ਨਾਲ 
ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਵ੍ਰਿਹਦਬਲ ਨੂੰ ਚੂਰ ਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਬਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ 
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ਤੱਕ ਬਿੰਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੌਕੇ ਰਥ ਤੇ ਪਿਛਲੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੈਠਿਆ। ਇੱਧਰ 
ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ _ਘਟੌਤਕਚ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰੌਧ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ । ਹੇ 
ਮਹਾਰਾਜ, ਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਤਿੱਥੋ ਬਾਣ 
ਚਲਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਢਿੱਤਾ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ - 93 


ਘਟੋਤਕਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਭੀਮ ਆਦਿ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌੜ ਜਾਣਾ 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋਂ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਯੁੱਧ=ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਹਾਡੋ ਜਾਰੋ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਮੁਖ ਕਰਕੇ ਦੁਰਯੋੌਧਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਸ ਵੱਲ 
ਦੌੜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੌਧਨ ਵੱਲ ਬੜੋ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਣ 
ਦੁਰਮਦ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਨਿਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਚੌੜੇ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾ= 
ਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ ਖਿੱਚਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ 
ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਧੌਧੋਂ ਘਟੌਤਕਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਵੇ' ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਬੱਦਲ 
ਪਰਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ 
ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ' ਘਟੌਤਕਚ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੋਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਸਮੈ“ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੰਘੇ ਆਘਾਤ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਕ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੇ ਹਾਂਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਰੋ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਤ ਹੀ ਗਰੂੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਡੋਣ ਲੱਗਿਆ । 
ਆਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਕੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਿਆਨਕ 
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਜਾਉ“ਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੌਰ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ 
ਗਰਜਨ ਲੱਗਿਆਂ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਰਾਖਸ਼ ਘਟੌਤਕਚ ਦੀ ਉਸ ਗਰਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਰਾਜਾਂ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਸ਼ੱਤਰੂ ਦਮਨ ਭੀਮਸੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ = 

ਰਾਖਸ਼ ਘਟੌਤਕਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੌਰਵ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਭਿਐਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਰੋਏ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੌਂ“ 
ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ" ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਧਰ 
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ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕੰਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਪੰਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜਨ ਸੱਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰੋ ਮਹਾਬਾਹ੍ਹ, ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੋਮ ਉਪਸਥਿਤ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਤਿਐਤ ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਪਏ 
ਹੋਏ ਹਿਡਿੰਬਾ=ਕ੍ਰਮਾਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਂ । ਭਰਾ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੌਨ ਕੋ ਭੀਮਸੈਨ 
ਸਿੰਘਨਾਦ ਨਾਲ ਸਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲ)ਦੇ ਨਾਲ ਉਥਂ“ ਚਲੇ 
ਗਏ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਵੇ' ਪ੍ਰਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਭੀਮਸੈਨ ਅਤਿਅੰਤ ਵੇਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋ ਸੱਤਧ੍ਰਿਤੀ, ਰਣਦਰੁਮਦ ਸੌਚਿਤੀ, 
ਸ੍ਰਣੀਮਾਨ, ਵਸੁਦਾਨ, ਕਾਸ਼ੀਗਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਪੂ, ਅਭਿਮੈਨਯ੍ਰ ਆਦਿ ਯੋਧੋ ਦਰੌਪਈ ਦੇਂ ਪੈਜੇ 
ਮਹਾਂਰਥੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਕਸਤਰਦੇਵ, ਕਸ਼ਤਰਧਰਮਾ ਅਨੂਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੀਲ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੌਬਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਰਿਆਂ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥਸੌਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਡਿੰਬਾ 
ਕ੍ਰਮਾਰ ਘਫੌਤਕਢ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਘੇਰ ਲਿਆ । ਸਦਾ ਉਨਮੱਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਟਾਰ 
ਖ੍ਸ਼ਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਉਕਤ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਰਾਖਸ ਰਾਜ 
ਘਟੌਤਕਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਦ, ਰਬ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰਾਹਟ 
ਅਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਘ ਨਾਲ ਹੌਣ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾਹਲ ਹੋ ਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੋਂ 
ਡਰ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੌਂਕੇ ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਸ ਸਮੋ 
ਰਥਿਅਕਾਂ ਦੁਆਗ ਸਭ ਪਾਸਿਓ" ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਘਟੋਤਕਚ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਾ 
ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸੱਤਰੂਪੱਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਨੁੱਸਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਛਿੜ 
ਪਿਆ 1 ਅਨੋਂਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ-ਸਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਦੌਵਾਂ 
ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁਧ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਹੌਲ] ਹੌਲੀ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਫੜ 
ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਪੌਕ ਮਨੂੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਘੁੜਸਵਾਰ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 
ਪੈਦਲ ਰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਪਏ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇਨੂੰ 
ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦੀ ਧੂੜ ਉਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਥ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਦੇ 
ਧੱਕੇਂ ਨਾਲ ਉਡਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਸਹਿ ਧੂੜ 
ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਣਭੂਮੀ ਨੂੰ ਢੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਸਮੇ“ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸੱਤਰੂਪੱਖ ਦੇ ਯੋਧੇ ਇਕ 
ਦੂਜੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ । _ਉਸ ਖ਼ਰਿਯਾਦਾ `ਸੂੰਨ ਰੌਮਾਂਚਕਾਰੀ 
ਜਨ ਸੰਘਾਚ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਪਹਿਚਾਣ ਰਿਹਾ ` 
ਸੀ । 

ਹੈ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਘਾਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬੰਦ 
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ਤੂਤ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਰਜਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ, ਘੌੜੇ ਅਤੇ ਮਥਾਂ ਦੋ ਖੂਨ ਅਤੇ 
ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਨਦੀ ਵਹਿ ਚਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਕਾਈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਗੀਰਾਂ ਭੋਂ” ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਕਟਕੇ _ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਥਿਆੰ ਦਾ 
ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਟੇ 
ਰਏੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੋਂ ਹ/ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਛਿਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਫੀ 
ਭੂਮੀਭਰ ਗਈ ਸੀ । ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉ'ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ 
ਹੋਏ ਮਹਾਰਥੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ । ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਹੌਂਕੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪੈਦੇ ਸਨ। 
ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੌ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਛਾਂਤੀ ਨਾਲ 
ਛਾਤੀ ਭਿੜਾਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਂਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਵਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਾਂਥੀ 
ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਕੇ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਦਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ 
ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੌਣ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾਂ ਵਗਣ 
ਲਗ ਪੈਦੀ ਸੀ । ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਾਬੀ ਝੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਬਿਜਲੀ ਸਹਿਤ ਸੇਂਘਾਂ ਦੇ ਸੰਮਾਨ ਫਿਖਾਈ ਚਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਦੈ ਅਗਲੋ 
ਭਾਗ ਤੋ” ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਕੰ ਭ-ਸਬਲ ਤੋਮਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਫੋਣ ਗਏ 
ਜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਜੱਦੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੀਕਤਾਰ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ 
ਠਜ ਰਹੇ ਜਨ । ਅਨੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂ ਗਏ ਸਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਛਿਨ-ਭਿੰਨ 
ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਂਥੀ ਪੰਖ ਕੱਟੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਧੜਾਧੜ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ੍ਰਟ ਹਾਥੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਆਘਾਤ ਨਾਂਲ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਲੋੜੇ ਦੇ ਭਾਂਗ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੌ ਕਾਰਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਂ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ 
ਵਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇ ਪਰਬਤ ਗੋਰ ਆਦਿ ਧਾੜ੍ਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਵਹਾ ਰਹੇ 
ਹੋਣ । ਕੁਝ ਹਾਥੀ ਨਰਾਚਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਡੌਮਰ ਚੁਭੇ 
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਰ ਚੀਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇਂ 
ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇ" ਉਹ ਚੌਟੀ ਰਹਿਤ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । ਅਨੇਕ ਮਦ ਨਾਲ ਅੰਨੇ 
ਬਣੇ ਰੋਏ ਗਜ਼ਰਾਂਜ ਕ੍ਰੰਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਰੌਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਆਉ'ਦੋ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਰਣਭ੍ਹਮੀ ਵਿਚ ਸੈੱਕਤੇ ਰਥਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਮਧੋਲ 
ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਢੁ ਆਰ ਪ੍ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੌਮਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਘਾਇਲ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਜਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨੱਸ ਰਹੋ ਸਨ । 

ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਲੀਨ ਫਬੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਤੌਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਕੈ 
ਵਿਰੋਧੀ ਰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਡੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । 
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ਹੈ ਰਾਜਨ 1 ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੌਭਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਰ ਸਵਰਗ ਅਥਵਾ ਯਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਰੱਖ ਕੇ ਸਬੰਬੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੁਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲ 

ਉਸ ਰ੍ਮਾਂਚਕਾਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਅਕਸਰ ਯ੍ਰਧ ਵਿਚ ਮ੍ਰੰਹ ਮੌੜ ਕੇ 
ਨੱਜ ਗਈ । 


ਵੈ 
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ਅਧਿਆਇ-94. 


ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਭੀਮਜੈਨ ਦਾ ਤੇ ਅ਼ਵਥਾਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੀਲ ਦਾ ਯੁੱਧ 
ਅਤੇ ਘਣੌਤਕਚ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੌਚਿੰਤ ਰੌਣਾ ਤੁ 
ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਾਜੜ 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਚਾਜਨ ! ਆਪਣੀ ਅਧਿਕ ਸੈਨਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ [ਵੋਖਕੇ ਕ੍ਰੱਧ 
ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦਮਨ ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਨੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇ 
ਬੱਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਟੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਣ੍ਖ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ 
ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀ', . ਉਸ 
ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਪੈਥ ਯੁਕਤ ਅਤਿਔਤ ਤਿੱਖੇ ਅੱਧੇ ਚੈਦਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲ ਬਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਕਰਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਧਨਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਸਮਝਕੇ ਮਹਾਰਥੀ_ਦੁਰਯੋਂਧਨ 
ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਾਣ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਢਿੰਦਾ ਸੀ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੈ ਭੀਮਸੈਨ 
ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਡ੍ਰੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਰੋਕੇ ਤੇਜਸੱਵੀ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਖੀ ਰੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੋਵੇ ਕੌਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ 
ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ । ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਵੇਖਕੇ ਘਟੌਤਕਚ 
ਜਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਅਗਨ ਦੋਵ ਦੀ ਬਰ੍ਹਾਂ ਕੌੌਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਨਾਲ ਹੀ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਆਦਿ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੂਰਯੋਂਧਨ ਨੂੰ 
ਲਲਕਾਂਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੱਲ ਚੌੜੇ । ਕ੍ਰੰਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 
ਵੇਗ ਪੂਰਵਕ ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ _ਵੇਖਕੇ ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਾਡੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 
- ਹੈ ਬੀਰੋ ! ਫੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ । ਸ਼ੀਘਰ ਆਓ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੂੰਦਰ ਵਿਚ 
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ਫੁੱਥ ਕੇਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਦੁਤਯੋਧਨ ਦੀ ਰੱਇਆ ਕਰੋਂ । ਇਹ 
ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਬੀ ਕਰ ਪਿਤ ਹੋਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਰਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ 
ਰਹੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਨੈਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇਂ ਹਨ । ਆਚਾਰੀਆ ਢਾ 
ਵਚਨ ਸੁਣਕੇ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਆਦਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । 
ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਸੱਲਯ, _ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, _ਵਿਵਿੰਸਤੀ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ, _ਵਿਕਰਣ, 
ਸਿੰਘ੍ਰਰਾਜਂ ਜਯਦਰਬ, ਵ੍ਰਿਹਦਬਲ ਅਤੇ ਅਵੈਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕ੍ਮਾਰ ਮਹਾਧਨਰਧਰ ਵਿੰਦ ਅਤੇ 
ਅਨੁਵਿੰਦ = ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਯੋਂਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਪਾਜਿਓ” 
ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀਹ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਪਰਹਾਰ ਕਰੇਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਕੌਰਵ 
ਯੌਧੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਕੌਰਵ ਮਹਰਬੀਆਂ ਨੂੰ 
ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਰੋਈ ਗੱਲ ਦਸਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਬਾਹੂ ਭਰਦਵਾਜਨੰਦਨ ਦਰੋਣਾਚ।ਰੀਅ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਛੱਬੀ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾ 
ਬਾਹੂ ਨੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬਾਣਾਂ-ਦੀ ਬਰਖਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨੋ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ 
ਵਿਚ ਸੋਘ ਪਰਬਤ-ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੌਵੇ । ਤਦ ਮਹੁਬਲ) ਭੀਮਸੈਨ 
ਨੈ ਵੀ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਵਿਚ ਦਸ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਢਿੱਤਾ । ਹੋ ਭਰਤ ਨੌਦਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਆਘਾਤ 
ਛੱਗਿਆ । ਉ੍‌ਹ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੁੱਢੋ ਤਾਂ ਸਨ, ਸਹਿਸਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 
ਭਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ । ਆਚਾਰੀਆ ਦਰੋਣ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਆਪ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ 
ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰੱਧਿਤ ਹੌਡੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਪਰਲੌ-ਕਾਲ ਦੇ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਐਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ _ਮਹਾਬਾਹੂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗਦਾ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਥ ਵਿਚੋਂ” ਕੱਦ ਕੇ ਪਰਬਤ ਵੇ ਸਮਾਨ ਅਵਿਚਲ ਭਾਵ ਨਾਲ ਖੜੋ ਹੋ 
ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਦਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਯਮਦੈਂਡ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਭਿਆਨਕ ਜਾਪਦੀ ਸੀ । ਚੋਟੀ ਵਧੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਗਦਾ ਚੁੱਕੀ 
ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਵਾ ਕੀਤਾ । ਬਲਵਾਨਾਂ 
ਵਿਚੋਂ` ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਉਨ੍ਹ” ਦੋਵਾਂ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਂਉ'ਦੇ ਵੇਖ ਭੀਮਸੈਨ 
ਵੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹੌਕੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧੇ । ਕ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਭਿਅੰਕਰ ਵਿਖਾਈ 
ਢੇਣ ਵਾਲੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇਂ ਕੌਰਵ ਮਹਾਰਥੀ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਦੌੜੋਂ । 
ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਯੌਧੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ 
ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਬ 
ਹੌਕੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉ' ਪਾਂਡੂ ਕੁਮਾਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ । ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ 
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ਪੀੜਤ ਅਤੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟ ਵਿਚ ਪਏ ਵੇਖਕੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਆ ਦਿ ਪਾਂਡਵਰ, ਮ੍ਹਾਰਬੀ 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੌੜੇ । ਅਨ੍ਪ ਦੇਸ਼ ਦਾਂ ਸੂਰਬੀਰ 
ਰਜਾ ਨੀਲ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਤਰ ਸੀ । _ ਉਸ ਦੀ ਕਾਂਤੀ_ਗਾਲੋ ਮੇਘ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਪਿਤ ਰੌਕੇ _ਅਸ਼ਵਥਾਖ਼ਾ ਤੇ ਹਮਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ` ਉਹ 
ਹਨ੍ਰਧਤ ਬੀਰ ਹਰ ਰੌਜ਼ ਦ੍ਰੋਣ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਵਬਾਂਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਧਾ ਰੁਖਰਦ੍ਰਾ ਸੀ।_ ਰੇ 
ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਖਯੂਕਤ ਬਾਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾਂ 
ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰ ਚਿੱਤ, ਜਿਵੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰਵਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋਵਤਿਆਂ ਲਈ 
ਰਿਸਕ ਵਿਪ੍ਰਰਿਤੀ ਨਾਮਿਕ ਦੁਰਪਰਸ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀ.। ਉਸ ਦਾਨਵ ਨੰ 
ਆਪਣੇ ਭ੍ਰੋਧ ਤੇ ਤੈਜ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਡੀਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੀ । ਨੀਲ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 
ਉਸ ਪੰਖ ਯੁਕਤ ਬਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰ 'ੂਰ ਰੋਕੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦ੍ਂ ਪ੍ਰਵਾਂਹ 
ਵਹਿ ਚਲਿਆ ।_ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਵਥਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਗੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ।_ਫਿਸ ਦੇ ਉਪਰੈਂਤ 
ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੈ਼ਟ ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਦੀ. ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਟੋਕਾਰ ਕਰਨ 
ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਧਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਕੇ ਨੀਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ _ ਵਿਚਾਂਰ_ ਕੀਤਾ । ਫ਼ਿੱਚ 
ਉਸ ਨੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਚਮਕੀਲੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਨੁਖ਼ ਤੋ ਰੱਖਕੇ ਜਲਾਇਆਂ । _ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਫ਼ਫੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਢ੍ ਆਰਾ ਉਸ ਨੇ ਨੀਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਨਾਂਲ ਸਾਰਥੀ 
ਨੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਂ । ਛੇਵੇ' ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇ' ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਨੀਲ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । _ਉਸ ਬਾਣ ਨਾਲ ਅਧਿ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੌਕੈ 
ਰਥ ਦੇ ਪਿਛਲੌ ਭਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ । _ਨੀਲ-ਮੋਘ-ਸਖ਼ੂਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲ 
ਰਾਜਾ ਨੀਲ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਰੋਇਆ ਵੇਖ ਆਂਪਣੇ ਭਾਈ ਬੇਧੂਆਂ ਨਾਂਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘਟੌਤਕਚ 
ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਵੱਲ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ 
ਫੋੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਣ ਦੁਰਮਦ ਰਾਖਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਧਾਵਾਂ ਕੀਤਾ । 
ਫੇਖਣ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਅੰਕਰ ਰਾਖਸ਼ ਘਟੌਤਕਚ ਨੂੰ ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਤੋਜਸਵੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ 
ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਂਲ ਉਸ ਤੇ ਹੱਮਲਾਂ ਕੀਤਾਂ । ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਪਿਤ ਹੌਂਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ 
ਰਾਖਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਟੌਤਕਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੌਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਰਵਕ ਯੁੱਧ 
ਰਰ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਅਜਵਬਾਮਾ ਦੇ ਧਨ੍ਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਾਂਣਾਂਨਾਂਲ ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖੇਸਾਂ ਨੂੰ 
ਨੱਸਦੇ ਵੇਖਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਰੀਰ ਵਲ ਭੀਮਸੋਨ ਗੁਮਾਰ ਘਟੌਤਕਚ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਵਿਰ 
ਉਸ ਛਲਿਏ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ਵੇਥਾਂਮਾ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਂਟੇ ਅਤਿਅੰਤ 
ਕਠੋਰ ਘੌਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਤੱਦ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਡਰਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ 
ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮੌੜ ਗਏ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰੋਣ, ਦ੍ਰਯੌਧਨ, ਸੱਲਯ ਅਤੇ 
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ਅਸ਼ਵਥੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ । ਸਾਰੇ ਏ ਸਾਰੇ ਛਿਨ-ਤਿੰਨ ਹੋਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਕੇ 
ਛਟਪਟਾ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੌਕੇ ਦਿਆਯੌਗ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਜ ਗਏ 
ਸਨ । ਕੌਰਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨਧਨੁਕਰਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੀਰ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਰਥੀ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ 
ਅਤੇ ਘੂੜਸਵਾਰ ਟੂਥੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੌਕੇ ਪਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨ ਛਾਉੱਣੀ 
ਵਲ ਨੱਸ ਗਈ । ਹੈ ਰਾਜਨ !, ਉਸ ਸਮੇ ਮੈ" ਅਤੇ ਦੇਵਵ੍ਤ ਭੀਸ਼ਮ ਵੀ) ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿ 
ਰਹੇ ਸਨ = ਹੋ ਥੀਰੋਂ, ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ, ਨਾ ਦੌੜ । ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਹੇ 
ਹੈ, ਉਹ ਘਟੌਤਕਚ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਹੈਈ ਰਮੂ:ਸ਼ਸ) ਮਾਇਆ ਹੈ । ਪਰੈਤ੍ਹ ਉਹ ਅਚੇਤ ਹੋਣ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਠਹਿਰ ਨਾਂ ਸਕੇ । ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ” ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਦੇ ਵੇਖ ਜੇਤੂ ਪਾਂਡਵ ਘਟੌਤਕਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ 
ਨਾਂਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਖ ਅਤੇ ਦੁੰਦਭੀ ਆਦਿ ਬਾਜੋ ਜੌਰ ਜੌਰ ਨਾਲ ਬੱਜਣ 
-ਲੱਗੇਂ । ਇਸ ਤਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿੱਪਣ ਦੇ ਸਮੈਂ` ਦੁਰਾਤਮਾ ਘਟੌਤਕਚ ਛੁਆਰਾ ਖਦੇੜੀ ਹੋਈ 
ਤੁਗਾਡੀ ਸੈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੱਸ ਗਈ। 
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ਅਧਿਆਇ - 95 


ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਭਗਦੱਡ ਦਾ ਘਟੌਤਕਚ, 
ਭੀਮਸੇਨ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸ਼ੈਨਾ ਨਾਲ ਘੋਰ ਯੁੱਧ 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲ। ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਂਧਨ 
ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਘਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਾਜੈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿ 
ਸਕਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਰੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਕੌਲ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਮ 
ਕਰਨ ਉਪਰੈਥ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸੁਣਾਇਆ । ਉਸ ਦੁਰਧਰਸ਼ ਬੀਰ. ਨੇ ਬਾਂਰ ਬਾਰ 
ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਥਿੱਚਕੇ ਘਟੌਤਕਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ-ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! 
ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਭੂਕਲ ਦੇ ਬੁੱਦੇਂ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ - ਹੈ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਵੇ” ਮੇਰੇ ਸੱਤਰੂ 
ਵਸੁਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 'ਲੌਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਟਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈ” ਕੋਵਲ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾਂ ਲੈਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਇ ਅੰਟਰ ਯੁੱਧ ਛੋੜਿ ਆ ਹੈ । ਹੈ ਪਰੈਤਪ, ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮੋਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਿੱਧ ਗਿਆਰਾਂ ਅਕਸੌਹਿਣੀ ਸੈਨਾਂਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਂ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ । 
ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਜਟ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੀਮਸੈਨ ਆਦਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਘਟੌਤਕਚ਼ 
ਦਾ ਸਹਾਰ” ਲੈਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇ ਅੱਗ ਸੁੱਕੇ ਬ੍ਰਿਛ ਨੂੰ 
ਜਲਾਕੋ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਪਮਾਂਨ ਮੋਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਹੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈ' ਤੁਹਾਂਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਹ ਉਸ ਨੀਚ 
ਤੇ ਦੁਰਧਰਸ਼ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਮੈ” ਉਸ ਤੇ ਜੇਤ੍ਹ ਹੌਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਸੀ' ਮੇਰੇ ਮਨੌਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਰਾਜਾ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰ ਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ= 

ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਹੇ ਕੁਰੂਨੰਦਨ, ਸੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 
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ਜਣੋ । ਬੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੋ । ਹੋ ਤਾਤ, ਹੇ ਸੱਤਰੂਦਮਨ, ਤੁਸੀ” ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਦਾ ਆਪਣੀ 
ਰੱਖਿਆਂ ਕਰੋਂ । ਹੋਂ ਪਾਪਹੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ 
ਜ਼ਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਰਜਨ, ਨਕੁਲ, ਸਹਿਦੋਵ ਅਥਵਾ ਭੀਮਸੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤ੍ਰਸੀ' ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਰਾਜਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਹ 
ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਂ ਘਟੌਤਕਚ ਦੋ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ 
ਨਰੀ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈ” ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਕ੍ਰਪਾਚਾਰੀਆ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਸ਼ਾਤਵਤਦੈਸ਼ੀ 
ਗ੍ਰਿਤਵਰਮਾ, ਸ਼ੱਲਯ, ਬੂਰੀਸ਼ਰਵਾ, ਮਹਾਰਥੀ ਵਿਕਰਣ ਅਤੇ ਦੂਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ- 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਰ੍ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ । _ਅਜੇਗਰ ਉਸ 
ਭਿਅੰਕਰ ਰਾਖ ਰਾਜ ਘਟੌਤਕਚ ਤੈਂ ਝੋਂਹਾਡਾ ਅਧਿਕ ਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੰਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਭੱਗਦੱਤ ਜਾਣ, ਕਿਉ'ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੋ ਸਮਾਨ ਪਰਾਗ੍ਰਮੀ 
ਹਨ। _ ਇਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੱਕੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰੌਸਲ' ਭੀਸ਼ਮ' ਨੇਂ ਰਾਂਜ! 'ਧਿਰਾਜ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਭੈਂਗੇਂਦੱਤ' ਨੂੰ 'ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਂ।` ਹੋ ਸੰਹਾਂਚੀਂਜ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਦੁਰਮਦ 
ਘਟੌਤਕਚ ਦਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਘਰ ਜਾਓਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇਂ ਧਨ੍ਰਧਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੋ ਵੇਖਦੇ 
ਯੋਤਨ ਪ੍ਰਰਵੇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਵਧਣ -ਤ' ਰੌਕੈ । ਪ੍ਰਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ `ਇੰਦਰ ਨੇ 
ਜਿਵੇ ਤਾਫੰਕਾਸੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੌਂਕ ਇੱਤੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਠੋਰ ਰਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ 
-ਰੋਬੋਂ । ਹੋਂ ਪਰੋਭਪ, ਛੁਚਾਡੇ ਪਾਸ਼ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਤਰ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ: ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੀ 
ਹੈ'ਅਭੇ ਪੂਰਵ ਕਾਂਲ-ਵਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਹਾਡਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਰੌ ਚੁਕਿਆ। ਹੈ । 
ਹੇ ਸ੍ਰ ਰਾਜਨ,, ਇਹ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਵਿਚੋ ਘਟਤਗਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ _ਕੇਵਲ ਤੁਸੀ” 
ਹੀ ਹੋ। ਰੇ.ਚਾਜਨ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲ ਨਾਲ ਹ ਉਤਕਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪਤ `ਹੋਕੇਂ ਰਾਖਸ਼ 
ਸਿਰੋਮਣੀ ਘਟੌਤਫਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ । ਸੈਨਾਪਤੀ` ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ -ਇਹ ਬਚਨ. ਸੁਣਕੇ ਰਾਜ॥ 
ਭਗਦੱਤ ਸਿੰਘਨਾਂਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਰਫ ਹੀ ਸੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲ -ਪਿਆ । 
ਹੇ ਭਰਤ, ਗਰਜਦੇ ਮੋਘ ਏ ਸਮਾਨ ਰਾਜਾਂ ਭਗਦੇੱਤ ਨੂੰ ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਭੀਮਸੈਨ -ਅਭਿਖੰਨਯੂ, 
ਗ਼ਬਸ਼ ਘਟੌਤਕਰ, ਢਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ.ਪੁੱਤਰ, ਸਤ ਪ੍ਰਿਤੀ, ਕਸ਼ਤਰ ਦੇਵ, ਚੇਦੀਰ ਜਾ ੍ਰਿਸਟਕੇਤੂ 
ਵਾਸੂਦਾਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾਰਣਰਾਜ, = ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ । _ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਪ੍ਰਤੀਘ ਨਾਮਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ 
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਂਡਵਾ ਦਾ ਭਗਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਘੌਰ_ਤੇ 
ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਜਿਹੜਾ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਲੌਕ ਦੀ ਵ੍ਰਿਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 
ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੱਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਭਿਅੰਕਰ ਵੇਂਗੁਸ਼ਾਲੀ ਤੇਜ ਬਾਣ ਹਾਥੀਆਂ. ਡੇ ਰੁਥਾਂ 
ਤੇ ਡਿਗਣ ਲੱਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੌਂ ਮੱਦ ਦੀ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਅਜ੍ਰਿਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ 
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ਗਜਰਾਜ ਗਜਾਰੌਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂ ਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਆਪਸ 
ਵਿਚ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਦਾਂ ਨਾਂਲ ਅੰਨੇ ਹੋਏ 
ਹਾਂਬੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅਗਲੋ ਭਾਂਗ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਚੈਦਰੂਪ ਮੂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚੇ ਬਿੜਥੇ 
ਇੱਕ ਦ੍ਰਜੋ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । _ਫਾਮਰ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਝਨ 
ਲੱਗੇਂ । ਚਮਰ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਸਧਾਂਰੀ ਸਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਭੌਕੇ ਬੁਰੋਤ ਹੀ ਇਕ 
ਚ੍ਰਜੇ ਤੈ ਟੁੱਟ ਪੈੱਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ' ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਤੌਮਰਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਕੇ ਡਿਗ ਰਹੇ 
ਸਨ। _ ਹੋ ਰਾਜਨ, ਰੱਥੀ ਲੋਂਕ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਣੀ, ਲਾਲੀਕ, ਅਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰ 
ਵਿਚ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਬਧ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ'ਗਟੋਂ ਖੜੇ ਡਰ ਦੋਣ 
ਵਾਲਾ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇ” ਮਹਾਧਨੁਧਰ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ 
ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਬੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੰਭਸਬਲ ਤੋ' ਮਦ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਧਾਰਾਂ 
ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਨ । ਉਹ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ' ਜਲ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਜਾਂਪਦਾ ਸੀ । ਰੋ ਪਾਪਹੀਨ ਨਰੇਸ਼, ਭਗਦੱਕ ਸੁਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਮਾਨੋ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਔਰਾਵਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇਂ ਜਲਦੀ ਧਾਰਾ 
ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇ" ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ.ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੋ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਜਲ ਦੀ 
ਧਾਰਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਭੀਮਸ਼ੈਨ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੌਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਤਦ ਮਹਾਨਧਨੁਰਧਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਨਾਲ ਹਾਬ) ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰੱਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਸੁਟਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆਂ ਵੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭਗਦੱਤ ਨੌ ਕੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਉਸ 
ਗਜਰਾਜ ਨੂੰ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਰਥ ਵਲ ਵਧਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਰੋਕੇ ਉਹ ਗਜਰਾਜ 
ਧਨ੍ਹਖ਼ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਹੋਏ ਬਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੂਦਮਨ ਭੀਮਸੈਨ ਵੱਲ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ਼ 
ਦੌੜਿਆਂ । ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਉ'ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਆਦਿ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ 
ਪੂਰਵਕ ਉਜਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਂ ਗਏ । ਹੋ ਆਰੀਆਂ, ਕੈਕਯ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ, ਅਭਿਮੰਨਯੂ, 
ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰਬੀਰ ਦਸ਼ਾਰਣਰਾਜ, ਕਸ਼ਤਦੇਵ, ਚੋਦੀ-ਰਾਜ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ ਅਤੇ 
ਚਿੱਤਰ ਕੇਤੂ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਬਲੀ ਬੀਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਅਲੌਕਿਕ 
ਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਇਕੱਲੋਂ ਹਬੀ ਨੂੰ ਨ੍ਰੱਂਧ ਪ੍ਰਰਵਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ“ ਘੇਰ 
ਕੇ ਖਲੋਂ ਗਏ । ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗਜਰਾਜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ 
ਲਬਪਥ ਹੌਕੇ ਗੇਰੂ ਆਦਿ ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਰਜ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਂਭਿਤ ਹੋ ਇਆ । ਫਿਰ ਦਸ਼ਾਰਣ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਬਤਾਕਾਰ ਹਾਬੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ 
ਭਗਦੱਤ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ । ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹਾਥੀ 


427 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧0। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0੧॥॥011੨.੦੦।੧ 





ਨੂੰ ਗਜਰਾਂਜ ਸੁਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਟ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 
ਫਧਣ ਤੋਂ` ਰੋਕ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਮਹਾਮਨਾ ਦਸ਼ਾਰਣ ਲਰੇਸ਼ ਦੇ ਗਜਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿੰਆਂ ਗਿਆ 
ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸਾਬਾਸ਼-ਸਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਕੇ ਸੁਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੇ 
ਸਿਰ ਹੋਕੇ ਚਸ਼ਾਰਣ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ 
ਰੋਦਾ ਤੱਮਰ ਮਾਰੇ। ਜਿਵੇ” ਸੱਪ ਬਿਰਮੀ ਵਿਢ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਢੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਡਰ ਉਹ 
ਤੌਮਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਡਿਗ ਹੋਏ ਸੋਨੋ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸ੍ਰੋਫਣ ਕਵਚ ਨੂੰ ਛਿਨ-ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਜਰੀਭ ਵਿਚ ਘੂਕ ਗਟੇ । ਹੈ ਸ੍ਰੋਭਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਮਰਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਉਰ ਹਾਥੀ 
ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆਂ। ਉਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਢ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 
ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ । ਜਿਵੇ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਹ ਹਾਥੀ ਭਿਆਨਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਿੰਘਾੜਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੈਂਨਾ ਨੂੰ ਮਪੋਲਦਾ ਹੋਇਆ 
ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਗ ਨੱਸ ਗਿਆ । ਉਸ ਹਾਵੀ ਦੋ ਪਰਬੰਜਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਵੀ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ 
ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰੜੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੇ । ਫ਼ਿਰ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਭੀਮਸੋਨ 
ਨੰ ਤੇ ਵਰ ਨਵ ਦਲ ਨਗਦ ਜਰ ਗਲ 
ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏਂ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਕ੍ਰੰਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਪਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ 
ਯੋਰ ਸਿੰਘਨਾਂਦ ਸੁਣਕੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਕ੍ਰੰਧਵਸ ਬਿਠਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 
ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ । ਉਸ ਸਸੋ'.ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇ ਅੰਕੁਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਚਿਤ ਰੌਕੇ ਉਹ ਗਜਰਾਜ ਯੁੱਧ ਸੱਥਲ ਵਿਚ ਪਰਲੈ-ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਖ਼ਾਨ 
ਭਿਐਕਰ ਹੋ ਗਿਆਂ । 
ਉਸ ਹਾਥੀਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕੁਪਿਤ ਰੋਕੇ ਭਬ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ, ਘੂੜਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ 
ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਰ-ਤ੍ੂਮੀ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ 
ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਰੌ'ਦ ਦਿੱਤਾਂ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਆਲੌੜਤ ਹੋਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ 
ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋ ਹੋਏ ਚਮੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਗ ਗ਼ਈ । ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਗਦੱਤ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਵੇਖ ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰਪਿਥ ਹੋਕੇ 
ਧਾਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਸਮੋ ਉਹ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾਕੇ ਰੋਸ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਉਠਿਆ । ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਠੋਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ 
ਜੀ ਤੇ ਸੂੰਹ ਤੈ ਅੱਖਾਂ ਉਜੱਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਨੇ 
ਹਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਰਮਲ ਤਿਰਸੂਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਅ।, ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਫਿੱਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ 
ਤਿਰਸੂਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ” ਅੱਗ ਦੀ ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸੀ । 
ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਪ੍ਰਾਗਜਿਯੋ ਤਿਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ 
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ਭਿਐਕਰ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ _ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ। 
ਉਸ ਵੇਗਵਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਉਕਤ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਿਰਸ਼ੂਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । 
ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉਂਛਲਿਆ । ` 
ਉਸ ਸਮੇ” ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋ” ਛੁੱਟਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ' ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਬੱਜਰ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ । 

ਤਿਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੌ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟਕੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਰਾਜ ਭਗਦੱਤ 
ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਜੀ ਰੋਈ ਇੱਕ 
ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖਸ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ 
ਲੱਗਾਂ-ਖੜਾ ਰਹਿ, ਖੜਾ ਰਹਿ । ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੋਂ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਉਜ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਗਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਘਟੌਤਕਚ ਨੇ ਉੱਛਲ ਕੇ ਤੁਰਤ 
ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਸਮਾਝ ਗਰਜ਼ਨਾ ਕੀਤੀ । ਹੇ ਭਰਤ, 
ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰੌਤ ਹੀ ਰਾਜ ਭਗਦੱਤ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੌ ਡਿਆਂ 
ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਡੌੜ ਦਿੱਤਾ। _ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। _ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਖਸ਼ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਕਾਸ਼ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ, ਗੈਧਰਵ 
ਅਤੇ ਮੂਨੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਸਮੋ" ਭੀਮਸੈਨ, ਆਦਿ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਹ, ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰ੍ਰੋਜਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਅਨਾ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਨਾਦ ਸੁਣਕੇ ਮਹਾਹਨ੍ਰਧਰ ਤੇ 
ਪ੍ੰੜਾਪੀ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨ੍‌ਖ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਰਕੇ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਗਪੂਰਵਕ ਡਾਂਟਿਆ 
ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਲੋ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੋ ਨਾਰਾਚਾਂ `ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਲ਼ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ 
ਰਾਖਸ਼ ਘਟੌਤਕਚ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ 
ਨਾਲ ਕੇਕਯ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ `ਖਿੱਚਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 
ਝੁਕੀ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਦੁਆਰ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤਰਦੇਵ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਢਿੱਤੀ । 
ਉਸ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨ ਹੀ ਸਹਿਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤੱਮ ਧਨਹਖ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆਂ 
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਦਰੋਪਤੀ ਦੇ ਪੰਜੋ ਪੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਅਤੈ ਕ੍ਰੰਧ ਪੂਰਵਕ ਭੀਮਸੈਨ ਦੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿੰਨ ਪੈਖ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ 
ਉਨਹਾਂ ਦੋ ਸਾਰਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਭਗਚੱਤ 
ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਘਾਇਲ ਹੌਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ੌਕ ਦੂਖੀ ਰੋ 
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ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਭਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਚੁਪਚਾਪ ਬੈਠ ਗਿਆ! । _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥ 
. ਹੀਨ ਹੋਣ ਤੈ ਭਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਮਹਾਬਾਹ੍ ਭੀਮਸੈਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਦਾ ਲੰਕੇ ਉਸ 
ਉੱਤਮ ਰਬ ਬੋ ਵੇਗ ਪੂਰਵਕ ਕ੍ਰੱਦ ਪਏ । ਹੋ ਭਰਤ. ਚੌਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾ ਚੁੱਕੀ ਵੇਖਕੇ ਭੁਹਾਡੇ ਸੰਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘੋਰ ਡਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। 
ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ਼ ਸਮੇ" ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੇ ਸਾਰਥੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਅਰਜਨ 
ਸ਼ਭ ਖਾਸਿਓ' ਫ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਜੇ । ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇ” 
ਖੁਰਜ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਾਬਲੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮਸੰਨ ਅਤੇ ਘਟੌਡਕਚ ਭਗਦੱਤ ਦੋ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਰੇ ਭਰਤ ਸੌ੍‌ਸ਼ਟ, ਪਾਂਡੂਨੰ ਦਨ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਥੀ ਭੁਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ 
ਕਰਦੇ ਵੇਖਕੇ ਆਖ ਵੀ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਯੂੱਧ ਵਿਚ ਜੁਟ ਕਏ। 
ਤਦ ਖ਼ਹਾਰਥੀ ਫੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ 
ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੈਨ' ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ 
ਉਸ ਵਿਫ਼ਾਗ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਉ'ਦੀ ਵੇਖਕੇ ਸਫੈਦ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਪਾਂਡ੍ਰਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ 
ਅਚਾਨਕ ਬੋੜ ਵੇਂਗ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜੇ । ਹੇ ਭਰਤ, ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਸਸੇਰਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਥੀ ਢੁਆਰਾ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੌਲ 
ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਆਂਰੀਅ।, ਉਸ ਸਮੋ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਚਾਲ, ਪੱਛਵਾਂ ਅਤੇਂ ਕੋਕਯਾਂ ਦੇ 
ਡਾਲ ਭਗਦੱਤ ਛਾ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ । ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰ- ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ 
ਜ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਏਵਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਵਾਨ ਦੇ ਬਧ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹਾਲ ਚੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਢਸ ਦਿੱਤਾਂ । 
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ਅਧਿਆਇ - 96 
ਇਰਾਵਾਨ ਦੇ ਬਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਦੂਖ ਪੂਰਨ ਉਟਗਾਰ, ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ 
੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਧ, ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਅਤੇ ਅਰਬਸਠ ਦਾ 
ਯੁੱਧ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਅਤੇ 
ਅੰਠਵੇ” ਇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਪਸੈਘਾਰ 

ਸੰਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਰਾਜਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੱਤਰ ਇਝਾਵਾਨ ਦੈ ਬਧ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇ 
ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋ ਇਆ । ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਧਨ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ । ਰੇ 
ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੁਦੇਵ (ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਿਹਾ - 'ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਹਾ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਡ੍੍ਝ 
ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੀ। ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਿਐਕਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਪਰਮ ਬੁਧੀਮਾਨ 
ਵਿਦ੍ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ 
ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ।_ ਹੋ ਮਧੂਸੂਦਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਡ ਵੀ ਬਹੁੜ ਸਾਰੇ ਬੀਰਾਂ 
ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕੱਰਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋ 
ਨਰਸ੍ਰੇਸਟ, ਧਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿੰਦਿਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਧਨ 
ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ-ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦਾਂ 
ਨਿਰਧਨ ਹੋਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰੈਤ੍ਰ ਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਧ ਕਰਕੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ 
ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਬਲ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕ੍ਨੀ ਅਤੇ 
ਕਰਣ ਦੀ ਬੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਰੇ ਸਨ। ਰੋ ਮਹਾਬਾਹ੍ਹ, 
ਮਧੂਸੂਦਨ, ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੋਂ” ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ 
ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । 
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ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਅਥਵਾ ਪੈਜ ਪਿੰਡ ਮੈਗੇ ਸਨ 1 ਪਰੈੜੂ ਦੁਸ਼ਟ ਬੁੱਧ] 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਅੱਜ ਖੱਤਰੀ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਸੌਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । _ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ 
ਨਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ । ਹੋ ਮਧੁਸੂਦਨ, ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ 
ਇਹ ਕਸੱਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝਣਗੇ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਂਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ। 
ਮੈਨੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । 
ਤੁਸੀ' ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਹੱਕੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈ _ - 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਰ ਸੈਨਾ-ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ । ਹੋ ਮਾਧਵ ! ਇਹ 
ਸਮੇ' ਨੂੰ ਫਜ੍ਹਲ ਗੁਜਾਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੱਤਰੂ 
ਬੀਰਾਂ ਦਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫੈਦ ਘੋੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਧਾਇਆ । ਹੇ ਭਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ" ਪ੍ਰਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਯਾ 
ਨਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੇਗ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਜਨਾ ਸੁਣਾਈ ਪੈਦੀ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਲਾਹਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਇਆਂ । ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਪਹਿਰ 
ਤੋਂ ਬਾਂਦ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੀਸ਼ਮ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਅਰਭ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਘ 
ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੰਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਸ। ਰੋ ਰਾਜਨ ! ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਜਿਵੇ ਵਸੁਗਣ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸਿਓਂ” ਘੋਰ ਕੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੰਮਸੈਨ ਤੇ ਟਰੱਟ ਪਏ । ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ=ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ, 
ਰਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਝਗਦੱਤ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ । 
ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਹੀਕ ਸਾਤਯਕੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਰਾਜਾ ਅਬੱਸਠ ਨੇ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਹ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਂਜ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਤਰੂਪੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । 
ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਤੇ ਭਿਐਕਰ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੈ ਜਨੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਵੇ“ ਘੀ 
ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਗਨੀਦੇਵ ਪ੍ਰਜਵੱਲਿਤ ਹੋ ਉਠਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਖੋਡਰ ਵਿਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਕਰਧ ਨਾਲ ਜਲ ਉਠਿਆ । ਪਰੇਤ੍ਰ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਫ਼ੇ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੰਤੀਨੰਦਨ ਭੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਂਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਟਖਾ ਰੁੱਤ 
ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਰੋ 
ਭਰਤਨੰਦਨ, ਤ੍ਹਾਡੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ 
ਜਾਣ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਵਕ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰੈਹ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ `ਬੀਰਤਾ ਦ੧ [ਸੈ 


ਘੁਮੰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਤਿੱਖੋ ਖੁਰਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ॥ 
ਵਿਯ੍ਰੜੋਰਸਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਂ ਗਈ। ਫਿਰ _ [ 
ਿ 
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ਜਿਵ' ਸੈਰ ਛੋਟੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਦੂਜੇ ਪਾਨੀਦਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੋ 
ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਹੋ ਆਰੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ 
ਭੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੋਂ ਤੇ ਪਾਨੀਦਾਰ ਬਾਣ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੰ ਲੰ ਕੇ.ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਸੁਦਿ੍‌ੜ੍ਰ ਧਨਰਧਰ _ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ 
ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ । ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਥ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ 
ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ - ਅਨਾਥ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕੁਰੰਡਭੋਦੀ, ਵੈਰਾਟ, ਦੀਰਘਲੌਚਨ 
ਦੀਰਘਲੌਚਨ ਰਾਹ੍ਹ, ਮੁਬਾਹੁ ਅਤੇ ਕਨਕਧਵਜ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਕਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰਕੇ 
ਬਸਤ ਰੂਤ ਵਿੱਚ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋਏ ਫ੍ਰੱਲ ਵਾਲੋਂ ਅੰਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੌਭਿਤ ਹੈਂ ਰਹੇ ਸਨ । ਤਦ 
ਉਸ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਉੱਥੋ” 
ਚਲੋ ਗਏ । ਫਿੱਰ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੱ“ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਆਰੋਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇ” 
ਬਦਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਗਿਰਾਂਦੇ ਹਨ । ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਸਮੋ" ਅਸੀ ਗੁੰਤੀ 
ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪਾਕ੍ਹਮ ਵੇਖਿਆ । ਚਾਹੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਅ। ਬਣਾ ਦੀ ਬਰਖਾ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਵੇ ਸਾਂਢ 
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ” ਗਿਰਦੀ ਜਲ ਬਰਖ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸਹਿਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਭੀਮਸੈਨ ਨੈ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ। ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਬਾਣ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਧਾਰਣ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਧ ਤਾਂ 
ਕੀਤਾ ਹੀ_ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣੌ” ਰੋਕ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਕੁਤ- 
ਪਰਾਕਰਮ ਕੀਤਾ । 
ਰੈ ਰਾਜਨ ! ਜਿਵੇ ਮਹਾਬਲੀ ਬਘਿਆੜ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂੰਡਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੀਮਸੈਨ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਖੋਲ ਰਹੈ ਸਨ । ਜਿਵੇ ਭੇੜੀਆ 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਚਾ ਹੈ, ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਰਣ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਚਹੋ ਸਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਗਾਨੰਦਨ `ਭੀਸ਼, ਭਗਦੱਤ ਅਤੇ 
ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ--ਇਹ ਤਿੰਨੇ _ਮਹਾਰਥੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡਕੁਮਾਰ ਅਰਜ਼ਨ 
ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਰੰਤੂ ਤਿਰਥੀ ਬੀਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅਜਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੂਖ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ 
ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਅਤਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਰਥੀਆ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸਟ ਲੌਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਐਬਸਠ ਨੂੰ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਥਹੀਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਯਸ਼ ਵਾਲ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ 
ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਤੇ ਰਥਹੀਨ ਹੋਕੇ ਰਾਜਾ ਅਬਸ਼ਠ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੋ' ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ 
ਮਹਾਮਨਾ ਸ੍ਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਤਲਵਾਂਰ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ 
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ਜਾ ਬੈਠੇ । ਯੁੱਟ ਦੇ ਪੈੱਤਰੋ ਜਾਨਣ ਵਿਚ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਅਤੇ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ 
। ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਬ, ਉੱਸ 


ਸਹਾਬਲੀ ਨਰੋਸ਼ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਦੇ ਰਥ ਤੋ 
ਜ਼ਤਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਭਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਾਰ 
ਐਬਸਠ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤ 
ਸਮੋ” ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਐਬਸਨ ਦੀ ਚਲਾਈ। ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਦੁਆਰ” 
ਨਿਸਫਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰੋਹ ਵਿਰੋ” 'ਵਾਰ ਵਾਹ” ਦੀ ਧੁਨੀ ਗ੍ਰਜ 
ਉਠੀ । ਹੁ 
ਜ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਯੂਮਨ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ 
ਪਾਂਡਫ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਾੱਗੋ । ਹੇ ਭਰਤ, ਹੋ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੂਦ੍ਰੜ੍ਹ ਪਰਹਾਰ 
ਅਤੇ ਦੂਸਕਰ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਐਤ ਭਿਅੰਕਰ 
ਮਹਾਨ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਉਸ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੈਜ 
ਫੜਕੇ ਨੌਹਾ, ਦੰਦਾਂ, ਮੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ! ਅਵਸਰ 
` ਪੇ ਉਹ ਖੱਪੜਾਂ,ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਰ ਭੁਜਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਪਹੁੰਚਾ 
ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਵ। ਸੱਭ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਔਗ ਵਿਆਕ੍ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਆਰੀਆ, ਉਸ 
ਰਣ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਰੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਨ।ਹਰ) ਪਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੋਦਰ ਧਨ੍ਖ਼ ਅਤੇਂ 
ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਤਰਕਸ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਸੋਨੇ ਅਥਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੇਖਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਤੋਲ 
ਥੋਏ ਹੋਏ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣ ਕੇ'ਚੁਲ ਛੱਡਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਂਦ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ 
ਜਨ। ਅਸੀ' ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਧਨੁਰਧਰ ਬੀ ਤਾਂ ਦੀਮਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਲਾਂ 
ਮੂੱਠੀਆ ਪਈਆਂ _ਹਨ । ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਵੇ ਦੰਦ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਲੱਗੈ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਨਾ ਜੜਿਆ ਰੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਢਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਨਹਿਰੀ ਵਿਚਿੱਤਰ 
ਤਾਰੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍‌ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਸੌਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਸ, ਸੌਨੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਪੱਟਿਸ਼ 
ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਬਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਟੀਆ ਅਤੇ ਸੈਂਨੇ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਮਕੀਲੀਆਂ_ਖ਼ਕਤੀਆੰ 
ਇੱਧਰ=ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਸਨ । ਹੋਂ ਆਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਕਵਚ ਪਏ ਸਨ, ਭਾਰੀਮ੍ਹਸਲ, 
ਪਰਿਘ, ਪਫਿਸ਼ ਅਤੇਂ ਭਿੰਦੀਪਾਲ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਹ ਬਿਖਰੇ ਵਿਖਾਈ ਚਿੰਦੇ ਸਨ । ਨਾਨ? 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਧਨੁਖ਼ ਡਿਗੇਂ ਪਏ ਸਨ । ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਵਿਛਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੰਬ# ਤੋਂ ਚੰਵਰ ਅਤੇ ਪੱਖੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ 
ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਏ 
ਰੌਏ ਪ੍ਰਾਣਹੀਣ ਮਹਾਰਥੀ ਸੈਨਿਕ ਜੀਵਿਤ ਜਿਹੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਗਦਾ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਦੋ ਮੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੌ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਹੋਕੇ 
ਜੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੈ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੌੜੇਂ ਹਾਂਥੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ 
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ਜਾਰੀ ਧਰਤੀ ਢਕੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਸਮੋ' ਪਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ । ਹੋ ਆਰੀਆ 
ਸਮਰਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਗਿਰੋ ਹੋਏ ਬਾਣ, ਤੋਮਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਲਵਾਰ, ਪੈ ਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ, ਲੌਰੇ 
ਦੇ ਭੱਲੋਂ, ਫਰਸੇ ਧਰਿੰਘ, ਭਿੰਦੀਪਾਲ ਅਤੇ ਤੌਪ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਚੂਰ ਚੂਗ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਰ ਗਈ ਸੀ । _ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗਿਰੇ ਸਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀ” ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਲੱਕ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋ ਰਹੇਂ ਸਨ ਅੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹ“` ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉੱਥੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਮਾਨੋਂ ਚੁਨ ਦਿੱਤੀ ਗਦ ਸੀ । ਹੋ ਭਰਤ, ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਬੈਲ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੋ ਵੇਰਸ਼ਾਲੀ ਬੀਰਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ੍ੂਬੈਦ ਯੂਕਤ 
ਚੰਦਨ ਰਚਿਤ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸ੍ਰੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਣ ਵਾਲੋਂ ਤੋਂ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਏ ਪੁੱਟਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਮੁਕਟ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੋਂ ਹੋਏ ਮੱਥਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ 
ਭੂਮੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸੁਨਹਿਰੀ 
ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਣੋ ਜਿਸਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋ ਪਈ ਹੋਵੇ । ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਕਸ ਸੁੱਟੇ 
ਪਏ ਸਨ, ਧਨੁਖ਼ ਡਿਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੋ ਪੈਖ ਵਾਲੇਂ ਬਾਣ ਬਿਖਕੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਭ ਪਾਸੇ 
ਛੁਟੀਆਂ ਘੋਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੋ ਰਥ ਪਏ ਸਨ । ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ 
ਗਏ ਘੌੜੇ ਖ੍ਨ ਨਾਲ ਲੱਕਪਬ ਹੌਕੇ ਜੀਭ ਨਿਕਾਲੇਂ ਹੋਏ ਢੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਅਨੂਕਰਸ਼, ਪਤਾਕ। 
ਉਪਾਸੰਗ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਮਹਾਸੈਖ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ੰਡਾਂ 
ਫਟ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੇਤਵਾਲੋ ਹਬੀ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚਣਭੂਮੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਯੁਵਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਸ਼ਸ਼ੌਭਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਾਸ ਚੁਭ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ੜ੍ਰੰਘੀ ਪੀੜਾ ਯੁਕਤ 
ਸ੍ਰੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਂਣੀ ਦੇ ਕਣੇਂ ਯੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਡ ਵਹਾਉ'ਣ ਵਾਲੋਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਾਪਦਾ 
ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੌਗ ਵਾਲ ਕੰਬਲ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੱਲ ਅਤੇ ਵੈਦਰਯਮਣੀ 
ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਐਕ੍ਸ਼ ਡਿਗੋ ਹੋਏ ਸਨ । ਚਾਰੇ ਪਾਸੋ ਗਜਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘੋਟੇ ਪਏ ਜਨ । 
ਹਾਥੀਆਂ ਚੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਫਟੋ ਹੋਏ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੈਬਲ ਅਤੇ ਔਕ੍ਸ਼ ਸਭ 
ਪਾਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਗਲੋਂ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੱਸੇ ਵੀ ਵਿੱਧਰ ਉੱਧਰ 
ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਸਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਯੌਤਰ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੌਮਰ, ਧੂੜ ਨਾਂਲ ਕਪਿਲ (ਪੀਲਾ 
ਰੈਗ) ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੋਂ ਸੂਨਹਿਗੀ 
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ਕਵਰ, ਬਾਜਬੰਦ ਸਹਿਤ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹੌਏ ਡਿੱਖੋ ਅਤੈ 
ਚਮਕੀਲੇ ਪ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਚਮਚਮਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧਰ ਉਧਰ 
ਪਈਆਂ ਸਨ । ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਪਗੜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਬਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜੋ ਹੋਏ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਣ, ਘੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਨ, ਠੂਲ 
ਅਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋ ਵਿਛਾਉਣ ਯੋਗ ਰੱਕ੍ਰ ਨਾਮਕ ਮਿਰਗਾਂ ਦੋ ਕੌਮਲ ਚੰਮ ਦੇ ਆਸਨ, 
ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੱਡਮੁੱਲੋਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰਤਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਜਨ । ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਰੋ 
ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰ, ਚੈਵਰ, ਪੱਖੋ, ਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕ੍ਰੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ 
ਹੋਏ ਕਮਲ ਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤਿਅਤ ਅਲੈਗ੍ਰਿਤ ਕਟੇ 
ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਜਗਮਗਾਂ ਰਹੇਂ ਸਨ, ਸੁੱਡੈ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ 
ਸਨ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਓਕੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ 
ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਕਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸ਼ੋਂਭਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । 
ਹੋ ਭਰਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ” ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੋ 
ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰੌ'ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਹੋ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਉਸ ਸਮੇ 
ਜਦੋਂ ਅਧਿਕ ਸੈਨਿਕ ਥਕਾਨ ਨਾਲ ਜੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਰਹ ਸਨ, ਅਨੌਕਾਂ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 
ਅਨੌਕਾਂ ਯੋਧੇ ਰੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਤ ਹੌ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਵਕ ਵਿਖਾਂ£ 
ਨਹੀ' ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚੋਂ ਪਰਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇਂ ਅਤਿਐਂਤ ਰੌਦਰ ਰੂਪ 
ਵਾਲੀ ਸੈਝ ਨੂੰ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ 
ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ' ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਛੱਗੋਂ । 
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ਅਧਿਆਇ ਉਹ? 


ਦੁਰਯੌਧਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁ ਆਰਾ ਪਾਡਵਾਂ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਥਵਾ ਕਰਣ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਆਗਿਆ 
ਚੇਣ ਦਾਂ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਨਾਂ 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ -- ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਰਯੌਧਨ ਸੁਬਲਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕੂਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੂਰਜੇ ਬੀਰ ਸੂਤਪੁਤਭ ਕਰਣ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਮਨਚਾਹੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਂਡਵਂ ਨੂੰ 
ਦਲ ਸੰਮੋਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ' ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। _ਉਜ ਸਮੇ"ਗਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਨੇ ਸੂਤ ਪੁੱਤਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਹਾਂਬਲੀ ਸ਼ਕੁਨੀ ਨੂੰ ਸੈਬੌਧਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਤਰੀਆ ਨੂੰ 
ਕਿਹ -- 

'ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਭੀਸ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਸ਼ੱਲਯ ਤੇ ਭੂਰੀਜ਼ਰਵਾ- ਇਹ ਲੌਕ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀ` ਪਹੂੰਚਾਉ'ਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? 
ਦਹ ਮੈ ਨਹੀ' ਜਾਣਦਾ । ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਆਪ ਅਬੱਧ ਚਹਿਕੇ ਮੋਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ । ਹੇ ਕਰਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਸਤਰ=ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੈ ਰਾਧਾਨੰਦਨ, ਤ੍ਰਸੀ' ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੌੜਕੇ ਥੈਠ ਰਹੇ ਰੋ । ਇਸ ਲਈ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਨੈ ਮੋਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ 
ਬੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਂਡਵ ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ_ਅਬੱਧ ਹਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋਕੇ ਮੈ“ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਮੈ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇ” ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਤ-ਪ੍ਰੱਤਰ ਕਰਣ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂਦਮਨ 
ਨਰਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੂੰ ਇੱਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹਾ: -- 
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ਕਰਣ ਨੋ ਕਿਹਾ--ਹੋ ਭਰਤ ਜ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰੋਂ । ਮੈਂ' ਤ੍ਹਾਡਾਂ ਪਿਆਰ ਕੇਮ ਕਰਾਂਗਾ, 
ਪਰੰਤ੍ਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ । ਹੋ ਭਰਤ ਵੰਸੀ ਨਰੇਸ਼ 
ਜਦੋਂ” ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ' ਬਿਲਕੁਲ 
ਹਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ _ਸਮੋ' ਮੈ” ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੌਮਕਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੌਤੀ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਭੀਸ਼ਮ 
ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ 
ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਹੋ ਤਾਤਾ, ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਘੁਮੌਡ ਰਖਣ ਵਾਲੋਂ 
ਅਤੇ ਸਦਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੋਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਦਿਆ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ ? ਹੋ ਭਰਤ, ਇਸ ਲਈ 
ਵੱ ਜਛਦੀ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 
ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਕੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰਖਵਾ ਦੋਵੇਂ । ਹੋ ਰਾਜਨ! ਭੀਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ 
ਚੇਣ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਾਂ ਅਭੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਂਰੇ 
ਗਏ ਸਮਝੋ । ਕਰਣ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹ। ਆਪਣੇ 
ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਯਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਿਹਾ -- 

ਹੇ ਦਰਸ਼ਾਸਨ! ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬਧ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ 
ਸ਼ਾਰੀ ਜਕੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਹੋਂ ਭਾਜਨ, ਦ੍ਰਬਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨੈਸ਼ਵਰ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਨੇ ਕਰਣ ਨੰ ਕਿਹਾਂ--ਰੋ ਸ਼ਤਰੂਦਮਨ, ਮੈ" ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਸਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ 
ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰ੍ਕੇ ਹੂਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਦਾ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਹਣ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯ੍ਰੱਧ 
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ । ਹੋ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਤੁਰੈਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚੋ” ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ । ਮਾਨੋ ਦੇਵਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੌਣ । ਉਸ ਸਮੇ“ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ 
ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਾਗ੍ਰਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ਹੇ 
ਨਰੈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ! ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੁਕਟ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜੂਬੰਦ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਗ਼ਨ ਆਦਿ 
ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਬੜੀ ਸ਼ੌਭਾ ਪਾ 
ਫਿਹਾ ਸ। ਉੱਸ ਨੇ ਸ਼ਿਗੰਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੀਲੌ ਰੈਗ ਦਾ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਚੈਦਨ 
ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗ ਸਾਫ਼ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ 
ਸਨ । ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਸਤਾਨੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਲ” ਕਾਂਤੀ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੌਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੌਭਾ ਪਾ ਰਿਹ ਸੀ । ਡੀਸ਼ਮ 
ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੁਸ਼ਜ੍ਰੇਜਟ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਂਧਨ੍ੂਰਧਰ 
ਕੌਰਵ ਪੱਖ ਦੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਖ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ 
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ਸਨ, ਜਿਵੇ" ਇੰਦ. ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਭਰਤ, ਕਝ ਲੌਕ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਲੌਕ ਹਾਂਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਹੋਏ ਸਨ । ਦੂਜੇ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚ ਤੂਕੋ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ" ਨਰਸ੍ਰੋਸ਼ਟ 
ਦੂ-ਯੋਦਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਰਯੌਂਧਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ੍ਹਿਰਦੇ 
ਅਸਤਰ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈਕੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਗਏ ਸ਼ਨ, ਜਿਵੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਹਨ । 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੂ ਮਰਾ ਪੂਜਿਤ ਹੋਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕੌਰਵ ਰਾਜ ਦੁਰਯੋਧਨ ਯਸ਼ੱਸਵੀ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਛਾਊਣੀ ਵਿਚ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ । 
ਉਦਾਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਟਾਜਾ ਦੁਟਯੌਧਨ ਨੇ ਉਸ £ਮ' ਸਾਰੇ ਸੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਸਮਰੱਥ, ਹਾਬੀ ਦੀ ਝੁੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਤ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪ੍ਰੰਨਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉਪਹ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਨ 
ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਅੰਜਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਰ ਸੋਤਾਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਨ ਯਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਾਜ” ਦੁਰਯੌਂਧਨ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸੈਟਾਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਘਿਰ ਕੋ ਲੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਗਧਾਂ ਦੋ ਮ੍ਰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਲੌਕਾਂ ਢਾ ਆਦਰ ਟਰਦਾਂ ਹੋ ਇਆ ਭੀਨਮ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸੁਗੁੰਧਿਤ ਤੋਲ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੌਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਲਦੇ ਦੀਪਕ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਵਕ ਮਹਾਰਾਜਾ _ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਭ 
ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌਨੇ ਦੇ ਦੀਪਕਾਂ ਦੁਆਂਰਾ ਘਿਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਣ ਵਾਲਾ 
ਚਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਚਮਕ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਂ ਹੋਏ ਚੈਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਗੜੀ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈ'ਤ ਤੁ ਝੱਝਰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੌਲੀ 
ਰੌਲੀ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹਟਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਜਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਡੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸੂੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਸਬਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰੰਚਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋ ਉੱਤਰ ਗਿਅਭ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ 
ਦੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਬਿਡੋਣਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਸਰਵਤੋਂ ਭੱਦਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ 
ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਥਰੂ ਭਰਕੇ ਹੱਥ ਜੌੜ ਕੇਂ 
ਗਦ ਗੁਦ ਗਲੋਂ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹਾ-ਹੇ ਸ਼ਤਰੂਸੂਦਨ, ਅਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੌਕ 
ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੋਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰੌਸਲਾ 
ਰਖਦੇ ਹਾ । ਫ਼ਿਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਸਹਿਤ ਕੀਰ ਪਾਂਡਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 
ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋ ਗੈਗਾਨੰਦਨ, ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ” ਦੇਵਰਾਜ਼ 
ਇੰਦਰ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ" ਬੀਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਵੇ । ਹੌ 
ਮਹਾਰਾਜ, ਹੈਂ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਮੈ" ਕੋਕਯਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੌਮਕਾਂ, ਪੰਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੁਸ਼ਾ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਦੋਵਾਂਗਾ - ਕੂਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ । ਰੇ ਭ33, ਤੁਸੀ" ਯੁੱਧ .ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਟੇ ਹੋਂਏ ਕ੍ਰੰਤੀ ਪੁੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਧਨ੍ਰਧਰ ਸੌਮਕਾਂ ਦਾ ਬਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 


439 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧0। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0॥੧॥॥011੨.੦੦॥੧ 





ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਂ । ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨ, ਜੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਭਾਵ 
ਅਥਵਾ ਮੌਰੇ ਦੁਰਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੈਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੋਸ ਰਖਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 
ਕਰਦੇ ਛੇ ਤਾਂ ਸਮਰ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੌਭਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਣ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੋ ਲਈ ਅ/ਗਿਆ। ਦੇ ਦੇਵੇ ॥ 
ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕ੍‌ੰਤੀ-ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਫੂਰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ । ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਵਾਲੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਤ੍ਰਹਾਂਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਯੋਧਨ ਹੋਰ ਕਰਝ ਨਹੀ” ਬੋਲਿਆ ! 
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ਅਧਆਇ-98 


ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਮ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ 
ਭਿਐਕਰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ 


ਸੈਜਯ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਅਤਿਔਤ ਬਿੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਮਨਾ ਬਹੁਤ ਦ੍ਖ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 
ਬੁਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀ ਕਿਹਾ । ਉਹ ਦੁਖ ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤਕ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ 
ਹੋਏ ਲੈਂਬਾ ਸਾਹ ਬਿੱਚਦੇ ਰਹੇਂ । ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਐਕੂਸ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਹੋ ਭਰਤ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ 
ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਲੌਕ ਪਾਰਖੂਆਂ ਵਿਚ੍ਰੋ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲਗੇ, ਮਾਨੋ 
ਦੇਵਤਿਆਂ, ਅਸਹਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਧਰਵਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਗੇ । ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇਂ ਪੁੱਤਰ 
ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ -- ਪੁੱਤਰ ਦੁਟਯੋਧਨ !, ਤ੍ਰਸੀ” 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਉ” ਛੇਂਦ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈ' ਤਾਂ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਸੱਤਰੂਆਂ 
ਤੇ ਜਿੱਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ. ਲੱਗਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ', ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈ” ਸਮਰ-ਅੱਗਨੀ 
ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਹੌਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਪਰਤ੍ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਜਦੋਂ" ਸੂਰਬੀਰ ਪਾਂਡੂ ਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੇਵ ਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਕੇ 
ਪਾਂਡਵ ਵਨ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੈਂਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । 
ਹੋ ਮਹਾਬਾਹ੍ਹ, ਜਦੋ" ਗੈਧਰਵ ਲੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਰਵਕ ਪਕੜਕੇ ਲੰ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇ” 
ਵੀ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਅਫਜਨ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ 


ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੈਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਤ੍ਹਾਡੇ ਇਹ 
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ਸੂਰਬੀਰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਰਾਂਧਾਨੰਦਨ ਸੂਤ ਪੁੱਤਰ ਕਰਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ । 
ਇਹ ਅਰਜਨ ਦੀ ਅਦਰੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਰਾਟ ਨਗਰ ਵਿਚ 
ਅਜੀ' ਲੌਕ ਇਕ ਸਾਥ ਯੁੱਧ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰੋਤੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 
ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਿਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ । ਅਰਜਨ 
ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇਂ ਹੋਏ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ' ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਰਾਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 
ਦੇ ਕਪੜੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੋਤਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੂਰਣ 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਗਾਂ ਪਕੜਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਪਾਂਡ੍ਰ-ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮ 
ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ' ਦਿੱਤੀ ਸ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋ ਸਦਾ ਆਪਣੇ _ਪ੍ਰਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੋਂ ਕਰਣ. ਨੂ 
ਵੀ ਜਿੱਤਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਤ 
ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਿਸ਼ਵ ਰੱਖਿਅਕ, ਜੈਖ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ 
ਗਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦੇ ਵੀ ਦੇਫਤਾ, ਸਨਾਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੁਦੋਵ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ 
ਜੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੋਗਸ਼ਾਲੀ ਬੀਰ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਦ 
ਵਿਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਸੋਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਰਦ ਆਦਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਹੀ ਹੈ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਤੁਸੀ" ਮੋਹ ਦੋ ਕਾਰਣ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨੂ 
ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀ“ ਹੋ । ਹੇ ਗੈਧਾਰੀ ਨੌਦਨ ਜਿਵੇ“ ਨਜਦੀਕ ਮੌਤ ਵਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰ੍ੇ 
ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੈਗ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਵੇਖ 
ਰਹੇਂ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਯਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਵੈਰ ਠਾਣਿਆ। ਹੈ । 
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀ” ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ । ਅਸੀ' ਲੌਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਸੀ ਅਪਣੇ 
ਪੁਰਸਤਵ ਦਾ ਪਗੀਚੈ ਦੋਵੇ । ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਸਹਿਤ ਦੇਵਤੇ ਵ ਨਹੀ“ ਜਿੱਤ 
ਸਕਦੇ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇ ਨਰ-ਸਿੰਘ, ਮੈ" ਕੇਵਲ ਸਿਖੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ 
ਸਾਰੇ ਸੌਮਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋਵਾਂਗਾ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ 
ਯਮਲੌਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਵਾਂਗਾ । ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈ” 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ੍ਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਗਾਂ । 

ਸਿਖੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਝਵਨ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਫਿਰ ਬਰਦਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਮੌਰੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 
ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਸਿਖੌਡਨੀ ਹੀ ਹੈ । ਹੋ ਭਰਤ ! ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵ] 
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ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 
ਉਹ ਸਿਖੋਡਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰ ਨਜਰ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਗੈਧਾਰੀ ਨੰਦਨ, ਹੁਣ 
ਤੁਸੀ" ਜਾਕੇ ਸੌ' ਜਾਵੇ । ਕੱਲ ਮੈ“ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਚਤਚਾ 
ਲੌਕ ਤਦ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋ ਤਕਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ । ਹੇ ਜਨੋਸਵਰ, 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜਨ ਦੇ ਚ਼ਤਣਾਂ 
ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਰਖਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਉੱਥੋਂ ਜਾਕੇ 
ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਰਾਜ ਦਰਯੋਧਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਮੂਹ 
ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੇ 
ਭ੍ਰਪਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ 
ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ -- ਰੋ ਗਾਜਸਿੰਘੋ ! 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ _ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਤੇ। ਅਜ ਦਾਦਾ _ਭੀਸ਼ਮ ਰਣਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਸੌਮਕਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨਗੇ __ ਹੋ ਰਾਜਨ! ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਰੁਣ 
ਦੁਰਯੌਧਨ ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । __ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੂਖ ਹੋਇਆ। ਭੀਮ ਨੌ ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ _ਰਣਗੂਮੀ 
ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਢੋਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। 
ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ? ਇਸ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕੇਤ ਨਾਲ ਸਮਝ 
ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਦੁਜ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ -- 

ਹੈ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ! ਤੁਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਸਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ਰਥਾਂ ਨੂੰ 
ਜੋੜਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਓ । ਆਪਣ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਬਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ` ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੋਵੇਂ । ਅੱਜ ਉਹ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪੜ.ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 
ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ” ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅ; ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ 
ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਬੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੋ ਮਹਾਤਮਾ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗਾਜਨ ! ਮੈ ਸਿਧੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਰਿਉ”ਕਿ 
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਮੈ” ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਹਾਬਾਰੂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸ਼ਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਪੂਰਵ 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ 
ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੇ ਨਰਸ੍ਰੋਸਟ, ਮੈ ਕਦੇ ਵ) ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਥਵਾ 
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰ 
ਨਹੀ” ਸਕਦਾਂ, ਇਹ ਮੈ“ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਸੀ” 
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ਸੁਣਿਆ ਰੋਵੇਗਾਂ, ਇਹ _ਜਿਖੌਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ 
ਗੱਲ ਮੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਮੈ“ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਨਿਆ 
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਰ ਉਤਪੰਨ ਰੋਈ ਸਿਖੋਡਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਂ ਗਈ 
ਹੋ । ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਸਿਖੰਡੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈ" ਉਸ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉ'ਗਾ। ਹੋ ਤਾਤ, ਪਾਂਡਫ ਪੱਖ ਦੇ ਦੂਜੋ ਜਿਹੜੇ 
ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੋਂ ਕਸ਼ਤਰ) ਯੁੱਥ ਵੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, 
ਮੈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸਟ ਦੁਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ 
ਗੁੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਇਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ । _ਇਸ ਲਈ ਯੁੱਧ - ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਭ 
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤਵ ਮੈਨਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ 
ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇੜਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਪਰੰਤ੍ਰ ਅਸੀ ਭੋੜੀਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਖੈਡੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ 'ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ 
ਬੱਧ ਨਹੀਂ“ ਹੌਣ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਰੋ । 
ਮਾਮਾ ਸ਼ਕੂਨੀ, ਸੱਲਯ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰਿਆ, ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਵਿੰਸ਼ਤੀ _ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰ/ਹਣ 
ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੋ ਦ੍ਰਯੋਂਧਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰੇ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੌਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ” 
ਘੋਰ ਲਿਆ । ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ' ਘੋਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ 
ਪ੍ਰਵਕ ਚਲੇ । _ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਲੌਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਲੌਕ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉ”ਦੇ ਹੋਏ 


ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੁਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਜਾਰੇ ਕੌਰਵ ਮਹਾਰਥੀ 
ਸਿੱਧੇ _ਹੋਏ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘੈਰਕੇ ਕਵਚ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੈਸ 
ਹੋਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸ਼ੜ੍ਰੋ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵ-ਅਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਨੇ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੌਰਵ ਯੋਧੇ 
ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਤਦ ਰਾਜਾ ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਿਹਾ -- 

“ਹੋ ਦੁਸ਼ਾਸਨ' ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯ੍ਰਧਾਮੰਨਯੂ ਅਤੇ 
ਸੱਜੋ ਪਹੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤਮੌਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ 
ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਵੀ ਸ਼ਿਖੋਡੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿਖੋਡੀ ਸਾਂਡੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਰੋਂ । ਰ੍‌ 

ਬੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗੇ 
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ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗਿਆਂ । ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰ 

ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਕੇ ਰਬੀਆਂ ਵਿਚ  ਸ੍ਰਸ਼ਟ ਅਰਜਨ ਨੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ -= 

ਹੈਂ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਪੈਚਾਲ ਰਾਜ ਕਰਮਾਰ, ਅੱਜ ਝੂਸੀਂ' ਪੂਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਖੋਡੀ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਚ 
| ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਸ਼ਥਿਤ ਕਰੋਂ । ਮੈ“ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾਂ । 
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ਅਧਿਅਗਇ-99 


ਨੌਵੇ' ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦ ਵਿਯੂਹ ਰਚਨਾ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਰੰਭ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਸੂਚਕ 
ਉਤਪਾਤਾ ਦਾ ਵਰਨਣ 


ਸੰਜਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੱਦਨ ਭੀਸਮ ਸੈਨਾ 
ਨਾਲ ਛਾਉੱਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵਤੋਭੱਦਰ ਨਾਮਕ 
ਮਹਾਨ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਫੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ । ਹੋ ਭਰਤ, ਕ੍ਰਪਾਚ/ਰੀਆ, ਦਿਤਵਰਮਾ, 
ਮਹਾਰਥੀ ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ--ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਤ੍ਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 
ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੋਂ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭਾਗ ਵਿਚ ਖੜੋ ਸਨ । ਹੋ ਆਰੀਆ, ਦਰੋਣਾਰਾਰੀਆ, 
ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਸ਼ੱਲਯ ਅਤੇ ਗਦੱਤ--ਇਹ ਕਵਚ ਬੰਨ੍ਹੂਕੇ ਵਿਯੂਹ ਦੱਖਣੀ ਪੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ 
ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਨ । ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ, ਸੋਮਦੱਤ ਅਤੇ ਅਵੰੜੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਮਹਾਰਥੀ ਵਿਦ 
ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ -- ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤ੍ੂਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਰਖਿਆ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀ ਨਰੇਜ, ਤਿਰਿਗਰੜ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ” ਘਿਰਿਆ ਦੁਰਯੌਧਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਯ੍ਹ੍ਹ 
ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ । ਰਥੀਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਫਟ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ 
ਸ਼ਰੂਰਾਯ੍ਰ -- ਇਹ ਦੋਵੇ ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਯੂਹ ਢੇ 
ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋ ਸਨ । ਹੇ ਭਰਤ, ਇਸ ਤਰਗ੍ਹਂ ਵਿਯ੍ੂਹ= ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੋ” 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਵਚ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੰਸ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਅਗਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਢੌ 
ਰਹੋ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਪਾਂਡ੍ਰਕੁਮਾਰ ਭੀਮਸੈਨ, ਮਾਦਰ ਦੇ ਚੋਵੇ' ਮੁੱਤਰ ਨਕਲ 
ਅਤੇ ਜਹਿਦੋਵ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਯ੍ਹਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਵਚ ਬੈਨ੍ਹਕੇ ਖਲੋ ਗਏ । 
ਧ੍ਰਿਫਵਯ੍ਰਮਨ, ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਾਤਯਕੀ --- ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ 


446 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧0।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0੧॥॥011੨.੦੦॥੧ 


ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਯੂਹ ਵਿਚ ਉ ਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ । 

ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਿਸੰਡੀ, ਅਰਜਨ, ਰਾਖਸ ਘਟੌਡਕਚ, ਮਹਾਬਾਹੂ ਚੇਕਿਤਾਨ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍‌ਮੀ ਕ੍ਰੰਤੀ 
ਭੋਜ -- ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਬੀਰ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂ 
ਗਏ । ਮਹਾ ਧਨੁਰਧਰ ਅਭਿਮੇਨਯ੍ਰ, ਮਹਾਬਲੀ ਦਰੁਪਦ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਖ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਯੁਧੁਧਾਨ, ਪਰਾਗ੍ਰਮੀ ਯੁਧਾਮੈਨਯ੍ਰ  ਪੰਜੇਂ ਭਾਈ ਕੋਕਯ ਰਾਜ਼ ਕ੍ਰਮਾਰ -- ਇਹ ਕਵਚ 
ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। _ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਪਾੰਡਵ ਵੀ ਸਮਰਾਂਗਣ 
ਵਿਚ ਅਤਿਐਤ ਦੂਰਜੈ ਮਹ=ਵਿਯੂਹ ਦੀ ਰਚਨ ਕਰਕੇ ਕਵਚ ਬੰਨ੍ਕੇ ਯੁਧ ਏ ਲਈ ਤਿਆਰ 
ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਆਦਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।  ਸੰਗ੍ਰਾਮ 
ਵੇਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੌ ਪਾਂਡਵ ਸਿੰਘਨਾਦ, 
ਕਿਲਕਿਲ ਸ਼ਬਦ ਸੰਖਧੁਨੀ, ਕ੍ਰਕਚ ( ਗੱਠ ਵਾਲਾ ) ਬ੍ਰਿਛ ਤੋ ਬਣਿਅ। ਰੋਇਆ ਬਾਜਾ 
ਗੌਸਿੰਗ, ਭੇਰੀ, ਨਗਾਰਾ, ਢੌਲ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਅਸੰਦ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਉ'ਦੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ 
ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ । ਭੇਰੀ, ਨਗਾਰੇ, ਸੰਖ ਅਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ 
ਧੁਨੀ ਤੋ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਂਖੀ 
ਮਾਰਦੇ ਹੋਂਫੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੌਕੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਦਾਉੱਤਰ ਅਸੀ“ ਵੀ ਅਪਣੀ ਗਰਜਨਾ 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ । ਦਵੇ" ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਇਕ ਦੂਜੋ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤਰ 
ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਸਮੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੌਲਾਹਲ ਹੋਇਆ, 
ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੇਬਣ ਲੱਗੀ । ਪੈਛੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਸ 
ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ । ਸੂਰਜ ਚਾਹੇ ਤੇਜਸਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ 
ਵੀ ਉਸ ਸਮੇ' ਤੋਜਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਮਹਾਨ ਡਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਿਐਕਰ 
ਹਵਾ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵੱਗਣ ਲੱਗੀ । ਘੋਰ ਬਜਰਪਾਤ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ 
ਦੇਣ ਲੱਗੋ । _ਗਿਦੜੀਆਂ ਅਸੁਭ ਬੌਨੀ ਬੌਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ 
ਗਿਚੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇਂ ਆਏ ਹੌਟੋ ਭਿਅਨਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੋ ਰਾਜਨ 
ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਧੂੜ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ । 
ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੱਡੀਆਂ ਬਰਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ।  ਰੋੱਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋ" ਅਥਰਹ 
ਗਿਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪੈਂ ਕੇ ਮਲ ਮੂੱਤਰ ਕਰਨ 
ਲੱਗੇ । ਹੈ ਭਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰ ਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮ ਘੌਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ 
ਸ਼ਬਦ ਸੂਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਨ । ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 
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ਗਿੱਦੜ ਅਤੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਪੈਦੇ ਸਨ । ਹੋ ਆਰੀਆ, ਉੱਥੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ 
ਦੀ ਅਵਾਜ ਵਿਚ ਭੋੱਕਦੇ ਵੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਲਾਣਾਂ ਸੂਰਜ਼ ਦੇਵ 
ਨਾਲ ਟਕਰਾਕੇ ਮਹਾਨ ਭੋ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ 
ਸਨ। ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸੰਖ 
ਅਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੂਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਂ ਕੰਥ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇ ਹਵਾ ਛੇ ਵੇਗ 
ਨਾਲ ਸਸ਼ੂਚਾ ਜੰਗਲ ਹਿੱਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਸ਼ਭ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਨਰੇਸ਼ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਪ੍ਰਰਨ ਹੋਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਵੇ' ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹਵ: ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮ੍ਰੰਦਰ ਦੀ ਗਰਜਨ' ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । 
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ਅਧਿਆਇ-100 


ਦਰੌਪਦੀ ਦੋ ਪੰਜੇ ਪੁਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਦਾ ਰਾਖਸ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 
ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 
ਕੌਰਵ ਸੇਨਾ ਦਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ“ ਦੌੜ ਜਾਣਾ 


ਸੰਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਰਾਜਨ, ਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇਜੱਸਵੀਂ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਪੀਛੇ 
ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਸਠ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਤੇ ਹੋਏ ਰਥ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਤੇ 
ਟੁੱਟ ਪਿਆ। _ਜਿਵੇ' ਬੱਦਲ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਬਰਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਉਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣਾਂ 
ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ” ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੁੰ 
ਨੇ ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਸੂਦਨ ਅਭਿਮੈਨਯੂਰ ਸਮਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ 
ਹੌਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਲੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਸ਼ਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੇ ਕਰੂੰ ਨੌੰਦਨ ਉਸ ਸਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਾਂ 
ਸਕੇ । ਹੇ ਰਾਂਜਨ, ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਂਏ ਸੱਤਰੂਨਾਸ਼ਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਰ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਲੌਕ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । _ਸੁਭਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਾਰਾ 
ਨੇ ਸਮਰ=ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆਕੇ ਯਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਐਕਰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤ । ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ, ਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਥੀਆਂ, ਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਘੋੜਿਆਂ ਅੰਤੇ 
ਹਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ 
ਮਹਾਨ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਂਵੇ ਅਭਿੰਮੰਨਯ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਨ 
ਹੌਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਾ ਕੀਤੀ । ਹੇ ਭਰਤ, ਜਿਵੇ` ਹਵਾ ਕੂੰਈ” ਦੇ ਢੋਰ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਡਾ 
ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭੱਦਰਾਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਜਾ 
ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੁਆਰਾ ਖਢੇੜੀ ਹੋਈ ਤ੍ਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਚਿੱਕੜ 
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ਘਰ 


ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ `ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਖਿਅਕ ਨਾਪਾ ਸਕੀ 1 ਹੈ 
ਨਚਸ੍ਰੋਸਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ  ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਕੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ, ਧੂਮ _ਰਹਿਤ ਅੱਗ ਦੀ 
ਭਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸੱਤਰੂਘਾਤੀ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਰ ਦਾਂ 
ਵੇਗ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰੌਰਿਤ ਪਤੰਗੇ ਬਲਦੀ ਰੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਆਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਦਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆਂ, ਪਾਂਡਵ-ਮਹਾਰਥੀ ਮਹਾਧਨ੍ਧਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਸੌਨੇ ਨਾਲ 
ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲਾਂ 
ਵਿਚ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੌਭਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਂਦਾਨ ਵਿਚ 
ਉਸ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਤੋਂ' ਤਿੱਖੋ ਅਤੇ ਚਮਚਮਾਂਦੇ ਬਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਦੇ ਸਨ ਮਾਨੋ ਖਿਲੋਂ ਹੋਏ 
ਬ੍ਿਛਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੋਗਲ -ਵਿਚੋਂ' ਭੌਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣ । 
ਮਹਾਮਨਾ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕਰਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਸੂਨਹਿਰੀ ਰਥ ਦੁਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਭੂਮੀ 
ਵਿਚੋ' ਵਿਚਰਿਆ, ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਕੌਂਈ ਅਤਰ ਨਹੀ" ਵੇਖਿਆ । 
ਮਹਾਧਨ੍ਰਧਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ£ ਵ੍ਹਿਦਬਲ ਅਤੇ 
ਸਿੰਘੂ-ਰਾਂਜ ਜਯਦਰਬ=- ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ _ਅਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਭ 
ਪਾਸੇ ਵਿਚੌਰਦਾ ਰਿਹਾ । 
ਹੇ ਭਰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ 
ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੂਰਜ ਦੋ ਮੋਡਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੁੰਡਲਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ । ਸਭ ਨੂੰ 
ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਉਜ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਬੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਸ਼ਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੈਮਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੈਨਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਸ ਲੌਕ ਵਿਚ ਦੌ ਅਰਜਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ, 
ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋਈ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀਆਂ, ਦੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਮਦ ਨਾਲ 
ਮਜਤ ਯੁਵਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਕਰ ਕਟ ਰਹੀ ਸੀ । ਮਯਾਸੂਰ ਤੇ ਜਿੱਤ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਕੇ, 
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁ ਹਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਖਦੇੜੇ 
ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਬਦਲਾ ਦੀ ਗਰਜਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ. ਘੋਰ ਆਰਤਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੋ 
ਭਰਤਵੰਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼, ਪ੍ਰਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੈਂਦਰ 
ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨ' ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਚੀਤਕਾਰ ਸੁਣਕੇ ਉਸ ਸਮੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ 
ਰਾਖ਼ਸ ਰਿਸ਼ਯਸ਼ਰਿੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੰਬਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - 
ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਇਹ ਅਰਜਨ ਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ” 
ਵ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ੂਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਉਦਾ ਸੀ, ਉਸ਼ੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ-ਪੂਰਵਕ 
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ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰੋਗਤ ਅੱਤੇ 

ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇਂ ਬੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾਂ ਨਹੀਂ' ਵੇਖਦਾ, 

ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਉੱਤਮ ਦਵਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ” ਤੁਰੰਤ ਜਾਕੇ ਯੁੱਧ 
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੀਰ ਸੁਭੱਦਰਾ-ਕ੍ਰਮਾਰ ਦਾ ਬਧ ਕਰੋਂ । ਅਤੇ ਅਸੀ” ਲੌਕ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੋ 
ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਅਲੰਬੂਸ਼ 
ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਜੌਰ ਨਾਲ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗ੍ਰਾਮ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਗਿਆ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਰਜਨ ਨਾਲ ਹਵ” ਚੁਆਰਾ ਹਿਲਾਏ ਹੋਏ 
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਲ-ਚਲ ਮੱਚੋ ਗਈ। ਰੋ 
ਸਹਾਂਰਾਜ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਨਾਲ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 

ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇਂ ਡਿਗ ਪਏ । _ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਸ਼ਾਂਹ ਵਿਚ 
ਭਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨਖ ਬਾਣ ਲੈਕੇ ਰੱਥ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਾਚ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ 
ਰਾਖਸ਼ ਵੱਲ ਢੌੜਿਆਂ । ਫਿਰ ਕ੍ਰੌਧ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਰਾਖਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਭਿਮੰਨਯੂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। _ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੀੜਤ ਹੋਈ ਪਾੰਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ 
ਜਿਵੇ ਬਠ ਨਾਮਕ ਦੈਤ ਨੇ ਦੇਵ ਸੈਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। _ਹੋ ਆਰੀਆ, ਯ੍ਰੱਧ ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਰਾਂਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਉਸ ਸੈਨਾ ਢਾ ਮਹਾਨ ਸੈਘਾਰ 3ੋਟ ਲੱਗਾ । ' 
ਉਸ ਸਮੇ ਰਾਖਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਖਾਉ'ਦੋ ਹੋਏ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ 
ਚੁਆਰਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਅਰੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਘੌਰ 
ਰਾਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚੋ” 
ਨਸਣ ਲੱਗੀ । ਜਿਵੇ ਹਾਥੀ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਰਣਭ੍ਹਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦਰੋਂਪਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ 

ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । _ਦਰੋਂਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਧਡੁਰਧਰ ਅਭੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਸਨ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗ੍ਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਵਾ ਕਾਂਤ, ਮਾਨੋ ਪੰਜ 

ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੋਂ ਹੌਣ । ਉਸ ਸਮੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਉਹ ਸ੍ਰੋਜ਼ਟ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇ' ਭਿਆਨਕ ਪਰਲੈ ਕਾਲ ਆਉਣ 

ਤੇ ਚੈਨ ਪੰਜ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੇਰ ਮਹਾਬਲੀ ਪ੍ਰਤੀਵਿੰਧਯ 
ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਸੇ ਸ਼ੀਘਰਗਾਮੀ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਰਾਂਖਜ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਬਾਣ ਉਸ ਦੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਛੇਦਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਚੁ 

ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਅਲੰਬੂਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ .ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ, ਮਾਨੋ ਮਹਾਨ ਮੋਘ 
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ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਸਰੀਹ ਵਿਚ  ਚੁਭੇ 
ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਅਲੰਬੂਸ਼ ਦਮਕੀਲੋ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਪਰਬਤ ਦੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ 
ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਹੋ ਭਾਜਨ ! ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੌਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ 
ਘਾਇਲ ਰੋਇਆ ਅਲੰਥੁਸ਼, ਅੰਕਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਨ੍ਹੋ ਹੋਏ ਗਜਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆਂ । 

ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਐਤ ਆਹਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੌਕੇ 
ਅਲੰਬੁਸ਼ ਦੋ ਘੜੀ ਤੱਕ ਅਚੇਤ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਕੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ 
ਜਲ ਉਠਿਆ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ, ਡੇਡਿਆ ਅਤੇ ਧਨੁਖ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਕੜੇ ਟਕੜੋ 
ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਦ ਰਥ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਾਚ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਥੀ 
ਅਲੱਬ੍ਸ ਨੇ ਮੁਰਸਕਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੌਜ ਪਜ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਅਤਿਅੰਤ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਖਸ਼ ਨੈ 
ਕਰਪਿਤ ਰੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਨੱਸਵੀ ਪੌਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸੈੱਖੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਫਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਥਹੀਨ 
ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਰਰ ਅਲੰਬੂਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਵਗ 
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਗਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਂ ਰਾਖਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ 

ਵੇਖਕੇ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾ 
ਦੌਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵ੍ਰਿਤਰਾਸੁਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਐਕਰ ਯੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਪੱਖ ਦੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਗੇ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ 
ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਜਲਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਹੋਏ ਉਹ 
ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਬਲੀ ਬੀਰ ਯੁੱਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਸ ਵਿਚ ਵੇਖਣ 
ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਅਤਿਐਤ ਕਟੁ ਪਰਿਣਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸੀ। ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਵਾਸੁਰ-ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਬਾਸੂਰ ਜਿਹਾ 
ਭਿਐਕਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਇਆ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਲਿਆਂ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ - 101 


ਅਭਿਮੇਨਯੂਰ ਦੁਆਰਾ ਆਲਬੁਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਂਜੈ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ 
ਅਤੇ ਕਿ੍‌ਪਾਚਾਰੀਆ, ਤੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤਯੋਕੀ ਦਾ ਯੁੱਧ 

ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ-ਹੋ ਸੈਜਯ, ਸਮਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ 
ਕਰਦ ਹੋਏ ਸੂਰਬੀਰ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ 
ਕੀਤਾ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰੂ ਬੀਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸੁੱਭਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਅਲੰਬੁਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ? ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 
ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੀਕ ਦਸ । ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਂਦਾਨ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 
ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ? _ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਭੀਮਸੈਨ ਅਥਵਾ ਰਾਖਸ਼ ਘਟੌਤਕਚ 
ਜਾਂ ਨਗੂਲ ਸਹਿਦੇਵ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਰੇ ਸੰਜਯ, ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਝ ਮੈਨੂੰ 
ਠੀਕ ਠੀਕ ਦਸੋਂ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਸ?` ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ । 

ਸੈਜਯ ਨੈ ਕਿਹ=ਹੇ ਆਰੀਆ ', ਮੈ” ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਮਾਂਚਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 
ਵਰਨਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਅਲੰਬੂਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੋਨਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਭੀਮਸੈਨ, ਨੁਕਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਯੂੱਧ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪਰਲ੍੍‌ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ, ਦਰੋਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ 
ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਵਿ ਚਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ - ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਸੂਣੋ 1 

ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੇ ਸਮਰਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਥੀ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੂੰ ਜੌਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਗਰਜਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ 

ਬਾਰ ਡਾਂਟ ਪਾਈ ਅਤੇ “ਖੜਾ ਰਹ“ 'ਖੜਾ ਰਹਿ ਅਜਿਹਾ ਠਹਿਕੇ ਬੜੇਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਧਾਵਾ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇਂ ਚਾਚੋ 
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ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਅਤਿਅਤ ਵੈਤੀ ਮਹਾਧਨੂਰਧਰ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਤੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਹਮਲ' ਕੀਤਾ । 
ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਬੀਰ ਤੁਰੇਤ ਹੀ ਯੁੱਧ-ਰੂਮੀ ਵਿਚ ਇੱਧ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਭਿੜ ਪਏ । ਦੌਵੇ' ਹੀ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਦ੍ਰਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਰਾਖਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਲੰਬੂਸ਼ 
ਮਾਯਾਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ-ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਸੀ।_ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਰਣੇਖੋਤਰ 
ਵਿਚ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਲੰਬੁਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਨੌ” ਸ਼ੀਘਰਗਾਮੀ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਰਨ-ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂਰ 
ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਗਪ੍ਰਰਵਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗਜਰਾਜ ਤੇ 
ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਭਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਸ਼ੀਘਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਯੁੱਧ--੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ 
ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਹ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਦੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ 
ਵਿਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੋਂ ਨੌਂ ਪੈਨੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਉਹ ਬਾਣ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਛਾੜੀ ਨੰ 
ਚਰ-ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਭੇ ਗਏ । ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਜਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਣ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਕਦੰਥ ਦੇ ਬ੍ਿਛ 
ਦੁਆਰਾ ਢਕੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਸੂਨਹਿਰੀ ਪੰਖ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਦ ਕਰ੍ਹੱਧ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੇ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਪਰ/ਕ੍ਰਮੀ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਖ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। _ਉਸ ਦੁਆਰਾ 


੮, ੩. 


ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਯਮਦੈਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਐਕਰ ਤੇ ਤਿੱਖੋ: ਬਾਣ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਸੋਰੀਰ ਨੂੰ ਛੇਦਕੇ 
ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸੱਜੋ ਹੋਏ 
ਬਾਣ ਅਲੈਬੁਸ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਅ ਗਏ । ਜਿਵੇ ਇੰਦਰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਮਯਾਸੁਰ ਨੂੰ ਵਿਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭੱਦਰਾ ਰ੍ਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਰਣ- 
ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੰਠ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਮਾਰਕੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ“ ਵਿਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਫਿਰ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਤੇ ਵਿਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ 
ਤਪਾਉਣ ਵਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਮਸੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ । ਹੈ ਰਾਜਨ !, ਤੱਦ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਔਧਕਾਰ ਨਾਂਲ ਢਕ ਗਏ । ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਣਖੋਂਤਰ ਵਿਚ ਅਭਿਮੈਨਯੂ 
ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂ ਪੱਖ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ । ਇਹ ਭਿਐਕਰ 
ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਐਧਕਾਰ ਵੇਖਕੇ ਕ੍ਰਰੂ ਕੁਲ ਨੂੰ ਆਨੌਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਭਿਮੰਨਯੂਹ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ 
ਤੇਜ 'ਮਾਸਕਰ' ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਹੈ ਰਾਜਨ, ਇਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼- 
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ਮੋਈ .ਹੋ ਗਿਆ। _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪਰਾਂਕ੍ਮੀ ਨਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ 
ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਮਾਯ' ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਤੇ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਝੂਕੀ ਹੋਈ 
ਗੱਠ ਵਾਲੈਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਢਕ ਜਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਹੌਰ 
ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਯਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਗ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ 
ਗਿਆਤਾ, ਅਨੰਤ ਆਤਮ ਬਲ ਵਾਲੇ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਰ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਯਾ 
ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਖਸ਼ ਅਲੰਬਸ਼ ਅਤਿਐਤ ਡੁਰ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਰਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਮਾਯਾ ਦੁਆਰ; ਯ੍ਰੱਧ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 
ਰਣ=ਬੋਤਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਰਦਨ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਵੇ“ ਗੰਧ ਵਾਲਾ 
ਮਦ ਨਾਲ ਐਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਜਰਾਜ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਮਥ ਦਿੰਦਾ 
ਹੈ। _ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨੱਸਦੀ ਰੋਈ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਂਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ 
ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਾਣ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸੁਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੂੰ ਰੌਕ ਛਿੱਤਾ। ਫਿਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੀਰ ਅਤਿਮੋਨਯ੍ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ` ਘੋਰ ਲਿਅ! ਅਤੇ ਯੁੱਧ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸ,ਇਕੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੌਰ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ 
ਘਾਇਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਬੀਰ ਅਭਿਮੈਨਯ੍ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਾਗ੍ਰਮੀ ਸੀ । ਬਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਵਿਚ 
ਵਸੁਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । _ਜਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਉਸ ਬੀਰ ਨੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵ ਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇਂ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਾ 
ਦੋਵਾਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਰਤਾ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਬੀਰ ਅਰਜਨ 
ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਕਾਂ ਦਾ ਸੋਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਖਿਆ 
ਲਈ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸਆ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਜਿਵੇ' ਸੂਰਜ ਤੇ 
ਰਾਹੂ ਹ1ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇਵਫ੍ਤ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਕ੍ਰੰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਹੇ ਜਨੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ” ਤੁਹਾਡੋਂ ਪੁੱਤਰ, 
ਭਥ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੰਕੇ ਯ੍ਰੱਧ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘੋਰ ਕੇ ਖੜੇ 
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਥਿਆ ਕਰਨ ਲੁੱਗੇਂ । ਹੋ ਝਾਜਨ ! ਹੋਂ ਭਰਤ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ“ ਘੇਰ ਕੇ ਕਵਚ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਲੈਸ ਹੋਕੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪੱਚੀ ਬਾਂਣ ਮਾਰੇ । ਤਦ ਜਿਵੇ ਸ਼ੋਰ ਹਾਯੀ ਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਰਾਂ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖਾਂੜ੍ਰ-ਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਛਾ ਹਿਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਢਿੱਤਾ। ਇਹ 
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ਵੇਖਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਂਚਾਰੀਆ ਨੇਂ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤਯਕੀ 
ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਕੰਕਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਟ ਨੌ“ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕੱਤ 
ਦਿੱਤਾ। ਤੱਦ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਤਯਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨ੍ਹਖ਼ ਨੂ 
ਝੁਕਾਂਇਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਰੰਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਔਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਬਾਣ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । _ਉ ਬਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ । ਉਸ 
ਨੂੰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆਉ'ਦੇ ਵੇਖਕੇ ਪਰਮ ਕ੍ਰੌਧੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਉੱਸ ਦੇ 
ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਤੰਦ ਹਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਤਯੋਕੀ ਨੇ ਕ੍ਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇਂ 
ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਹੂ ਚੰਨ ਤੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ=ਭੂਸੀ ਵਿਚ 
ਅਜ਼ਵਥਮਾ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਹੋਂ ਭਰਤ, ਉਸ ਦਰੋਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਂਤਯਕੀ ਦੇ 
ਧਨੁਖ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਢਿੱਤੇ ਅਤੇ ਧਨੁਖ਼ ਦੇ ਕਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਘਾਇਲ ਕਰਨਾ ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਮਰਾਰਾਜ ! ਤਦ ਸਾਤਯਤੀ ਨੇ ਭਾਰ-ਸਾਧਨ 
ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਤੋ ਸ਼ਤਰੂ ਵਿਨਾਂਸ਼ਕ ਦੂਜਾਂ ਧਨੁਖ਼ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੰਕੇ ਸੱਠ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ” 
ਅਸ਼ਵਥਮਾ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛਾਂਤੀ ਨੂੰ ਛੇਦ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ 
ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੌਕੇ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੂੰ ਕੇ ਉਹ ਦੌ ਘੜੀ ਤੱਕ ਰਥ ਦੇ 
ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦਰੋਣ-ਪ੍ਰੱਤਰ ਨੇ ਹੋਸ 
ਵਿਚ ਆਕੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌ ਸਮਤ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਰ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕੱਚ 
ਦਿੱਤਾ । 

ਉਹ ਨਾਰਾਚ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਛੇਦ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇ” 
ਬਸੈਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਸਰਪ ਸ਼ਿਸੂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਘੁਸਦਾ ਹੈ 1 ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ 
ਦੂਸਰੇ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਸਾਤਕਕੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਝੰਡੋ ਨੂੰ ਕੱਟ 
ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ-ਨਾਦ ਕੀਤਾਂ । ਹੇ ਭਰਤ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੇ 
ਉਪਰੈਤ ਜਿਵੇ“ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਭਿਐਕਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਣਰ, ਉਸ 
ਜਮੇ' ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਿਛਾ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਸ਼ੱਤਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਯੁੱਯੁਧਾਨ ਨੇ ਮੇਘਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਣ- 
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਤਾਪ ਦੇਣਾ ਅਰੋਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮਹਾਬਲੀ ਸਾਤਯੋਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤੀ । ਜਿਵੇਂ' ਰਾਹੂ ਚੈਦਰਮਾ ਨੂੰ 
ਗ੍ਰਸ ਲੈੱਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਤਯਕੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 
ਵੇਖਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ । ਉਸ 
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ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਤਯਕੀ, ਦੁਆਰ” ਪੀੜਤ _ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 
ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤਿੱਥੋ ਬਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਦ ਸਾਤਯਕੀ 


ਨੇ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਮੁੱਤਰ ਮਹਾਰਥ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਲੌਹੋਂ ਦੇ ਬਣੋ ਹੋਏ ਬੀਹ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਅਤੁੱਲ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਰਾਰਥੀ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਯੁੱਧ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਕੁਪਿਤ ਹੌਕੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ 
ਅਰਜਨ ਉਸ ਮਹਾ- ਸਮਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਧ 


ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੋ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੌਣ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ-102 


ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਗਜਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ 


੨ & 


ਥ੍ਰਿਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-- ਹੇ ਸੰਜਯ !, ਮਹਾ ਧਲੁਰਧਰ ਦਫੋਣ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ-ਨੰਦਨ 
ਅਰਜਨ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਣ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਦਰ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ? ਹੈ ਸੂਤ, ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧਮਾਨ ਦਤੋਣਾਚਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਾਂੂ- ਪੁੱਤ 
ਅਰਜਨ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨਰ 


ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਚੋਡ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੋ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਰਥੀ ਦਰੋਣਾਰਾਰੀਆ ਅਤੇ ਧਨੌਜਯ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨ 
ਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ? 
ਸੌਜ੍ਯ ਨੇ ਕਿਹਾ= ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਰਜਨ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀ" ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਵੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੈ 
ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਹੈ ਰਾਜਨ !, ਕਸ਼ਤਰੀ ਲੌਕ 
ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਤ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੈਧ-ਹੀਨ ਹੋਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਉਸ ਰਣ ਖ੍ਤੁਰ ਵਿਚ 
ਅਰਜਨ ਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ । ਪਰੰਤੂ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਧਨ੍ਖ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭੂਨ) ਵਿਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ _ਕਝੁ ਵੀ ਨਹ“ 
ਸਮਝਿਆ । ਤਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਮਤ--ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਫ਼ੀ ਬਰਖਾਂ ਨਾਲ 
ਫਿਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ' ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਲ ਉੱਠੇ, ਮੂੰ 
ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਹੇ ਭਰਤਨੰਦਨ, ਰੁ ਰਾਜੈ'ਦਗ 
, 
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ਤਦ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਨੂੰ 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾਂ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਨੇ ਸੁਜ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਂਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਗਰਤ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਰਵਕ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਖਿੱਚਕੇ 
ਲੇਹ ਮੁਖ ਬਾਣਾਂ ਨਾਚ ਅਤਜਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇ' ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ 
ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੰਜ ਉਡਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੌਨਾਂ ਦੇ 
ਛਤੇ ਹਟੇ ਬਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੌਭਿਤ ਹੋ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬਾਣ ਸਭ ਪਾਜਿਆਂ ਤੋਂ" 
ਕਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਤੇ ਗਿਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੁਭਣ ਲੱਗੌ । ਮਾਨੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ 
ਨਾਲ ਝੂਕੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦਲੋ ਬ੍ਰਿਫ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ` ਪੰਛੀ ਟੁੱਟ ਪਏ ਹੋਣ । ਤਦ ਰਥੀਆਂ 
ਵਿਚ ਜੋਸਣ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਕੇ ਸਮਰ-ਤੂਮੀ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਤ ਤ੍ਰਿਗਰਤ-ਰਾਜ 
ਮੁਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ । ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੈ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਕੇ ਤ੍ਰਿਗਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ 
ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਂੜ੍ੂਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ 
ਬਰਖਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਹੇ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸ 
ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਜਲ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਉਜ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਸੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਫੁਰਤੀ ਵੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਬਦਲਾਂ 
ਨੂੰ ਛਿੰਨ -ਭਿੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਂ ਧਿਆਂ ਦੁਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ 
ਦੁਸਹਿ ਬਾਣ ਬਰਖਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਰਜਨ 
ਦੇ ਉਜ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ” ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦਾਨਵ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੇ ਭਰਤ, ਤਦ ਕਰੋਧ ਵਿਚ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਤਿਗ੍ਰਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਹਵਾਈ 
ਅਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂਈ, 
ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਅੰਕਰ ਹਵਾਈ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿਆਨੋਕ ਪਰਬਤ ਅਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਨਰੇਂਸ਼ਵਰ, 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਰਬਤ ਅਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਗ ਹੋਣ ਤੇ ਹਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ 
ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਫੇ ਹੋ ਗਟੀਆਂ । ਤਦ ਜ੍ਰੇਬਟ ਬੀਰ ਪਾਂਡੂ-ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗਰਤ-ਰਾਜ 
ਦੇ ਰਥ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਰਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ' ਦੁਰਯੋਂਧਨ, ਅਸਵਥਾਮਾ, ਸ਼ਲਯ, ਕੇਬੋਜ- 
ਰਾਜ ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ, ਅਵੰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਲਹੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬਾਲਹੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੰਕੋ 
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ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ 
ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਰ੍‌ 

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਗਦੱਤ ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਰ੍ਹਤਾਯੂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਭੀਮਜੈਨ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ । ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਥ. ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾਂ, ਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਨੀ 
ਨੇ ਤਿੱਖੋ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਬਾਣ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਮਾਦਰੀ-ਕ੍ਰਮਾਰ ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ 
ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ । ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਹਿਤ ਤਰਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਰਾਜਾ ਯੂ ਧਿਸ਼ਨਿਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ । ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ 
ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉ'ਦੋ ਵੇਖਕੇ ਬੀਰ ਕ੍ਰੰਤੀ-ਕੁਮਾਰ ਭੀਮਸੈਨ ਜਿਵੇਂ' ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇਂ ਜਬਾੜੇ 
ਨੂੰ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਦੌਵੇ' ਕੌ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗੇ । ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ 
ਵਿਚ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਮਸੈਨ ਗਦਾ ਲੈਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਥ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨ 
ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਭੀਮ ਨੂੰ ਗਦਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਵੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਰੋਹੀ ਜੋਰਿਕਾ 
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਨ ਪੂਰਵਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ । ਉਸ ਗਜ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਜ 
ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡ੍ਹ-ਨੰਦਨ ਭੀਮਸੈਨ ਮਹਾਨ ਮੇਘ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ । _ਪਾਂਡਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਦੀ _ਚੌਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 
ਗਜ-ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਮਹਾਨ ਸੋਘਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੋ ਫੂਲ 
ਹੋਈ ਅਨੁਪਸ ਘਟਾ ਨੂੰ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਰ ਦੰਦੀ ਹੈ । ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀ ਗਦਾ ਨਾਲ਼ 
ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਮੇਘਾਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਆਫ਼ਤ ਨਾਦ 
ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 

ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੈਦਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਏ ਭੀਮਸੈਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਖਿੜੇ 
ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਏਦਾਂ ਵਾਲੋ ਹਾਥੀ 
ਦਾ ਢੈਦ ਪਕੜਕੇ ਉਖਾੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੰਦਹੋਨ ਬਣ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ 
ਉਸੇ ਢੈਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੰਭ ਸਥਲ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਕੇ ਦੰਡਧਾਰੀ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਖੂਨ ਨਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਗਦਾ ਲੈਂਕੇ ਮੇਦਾ ਅਤੇ 
ਮੱਜਾ ਦੇ ਲੋਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਗਾੜ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਟਣਾ ਲਗਾਏ ਰੋਏ ਭੀਮਸੈਨ 
ਭਗਵਾਨ ਰੁੱਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ 
ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ` ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂ ਰੋ'ਦਦੇ 
ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੱਸਣ ਲਗੇ । ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸਟ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਨੱਜਦੇ ਰੋਏ 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗਜਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨ। ਯੁੱਧ ੜ ਵਿਪ੍ਰਖ ਹੋ 
ਗਈ । ਹੇ ੭ 
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ਅਧਿਆਇ - 103 


ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀ 
ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਨਣ 


ਸੰਜਯ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਸੌਮਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਲੌਕ-ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲੱਗਿਆ । _ਫਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੈਸਟ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ 
ਅਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ! 
ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਰਾਂਜਨ !, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਟੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਰਾਂ 
ਦਾ ਮਰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੇ ਉਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤਾ । 
ਤਦ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ, ਸਿਖੰਤੀ, ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਦਰੁਪਦ ਨੇ ਸੰਮਰ-ਝੂਮੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਬੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 
ਪਾਸ਼ ਧਹੁੰਚਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਨਾ ਅਰੋਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਭੋਰਤ, ਇੱਸ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ 
ਦਰੁਪਦ ਤੇ ਨਾਰਾਚ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਸ਼ਤਰੁਸੂਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਘਾਇਲ 
ਹੋਏ ਉਹ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਬੀਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਅ ਤਿਅੰਤ ਕ੍ੁਰਪਿਤ ਹੋਏ । _ਸਿਖੰਡੀ ਨੇ ਭਰਤ ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾਂ, 
ਪਰੈਤ੍ਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਤਰੀ ਰੂਪ ਮੰਨਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਡਿਗਣ ਵਾਲ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅੱਗ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਉੱਠੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । _ਦਰੁਪਦ ਨੇ ਪੱਚੀ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਦਸ ਅਤੇ ਸਿਖੰਡੀ 
ਨੇ ਪੱਚੀ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਨਹਾ ਉਠੇ ਅਤੇ ਬਸਤ 
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ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਫੁਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਹੈ ਆਰੀਆ, 
ਉਸ ਸਮੇ' ਗੈਗ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਝਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਦਜੁਪਦ ਦਾ ਧਨੁਖ਼ ਕੱਟ ਢਿੱਤਾ । ਤਦ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਧਨੂਸ਼ ਲੈਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੀਮ, ਦਰੋਪਦੀ 
ਦੇ ਪੰਜੋ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜੇ ਭਾਈ, ਕੇਕਯ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ, ਸਾਤਵਤਵੇਸੀ ਸਾਤਯਕੀ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਦਿ 
ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਭਦਿ ਪੰਚਾਲ ਸੈਨਿਕ ਦਰੁਪਦ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰ ਭਾ 
ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿ ਆ 
ਲਈ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਤਿਆਰ ਹੌਕੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ,ਆਏ। _ਤਦ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ, 
ਘੁੜਸਵਾਰ, ਰਥੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਐਕਰ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ।, 
ਜਿਹੜਾ ਯਮਰਾਜ ਦੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । _ਰਥੀ ਨੇ ਤਥੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਦਲ, ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ 
ਦੂਜੇ ਨਲ ਭਿੱਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਪਰਜਾ ਨਾਥ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇੰਧਰੁ 
ਉੱਧਤ, ਜਾਰੇ ਯੋਧੇ ਭੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਅਨੇਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬਾਣਾਂ ਚੂਆਰ” 
ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਂਧੀਮਂ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਦਾ ਅਤਿਕੀ ਬਣਾਫੇਣ ਲੱਗੇ । ਅਨੋਕਾਂ ਹੀ ਰਥ ਰਥੀਆਂ 
ਅੰਤੇ ਸਾਰਬੀਆਂ ਤੋਂ” ਰਚਿਤ ਹੌਂਕੇ ਨੁੱਸਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੋ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਵਾਂ ਵਿਦ 
ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੈਂ ਰਾਜਨ ! ਉਹ ਰਥ ਉਸ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਤ੍ਹਾਡੋ ਬਹਤ 
ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਮਠੁਖਾਂ ਅਤੇ ਘੌੜਿਆਂ ਨੂੰ _ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ 
ਨੱਸ ਰਹੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੈਧਰਵ-ਨਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇਂ ਸੰਨ । ਹੋ ਪਰਜ/ਨਾਥੁ, 
ਅਨੇਕਾਂ ਰਥੀ ਰਥਾਂ ਤੋਂ` ਹੀਨ ਹੌ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਵਚ, ਕ੍ਰੰਭਲ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰਣ 
ਕਰਕੋਂ ਬੜੇ ਤੋਜਜਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲੋਂ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ 
ਪਦਕ ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜੂਬੰਦ ਧਾਰਣ ਕਰ ਰੱਖੋ ਸਨ । ਉਹ ਵੈਖਣ ਵਿਚ ਲੋਵੁ 
ਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਵੇ ਸਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। 
ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਕ੍ਬੇਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਿਆਤਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਹਸਪੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਸਨ । 
ਅਜਿਹੇ ਸਰਵਲੌਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਰਥ-ਹੀਨ ਹੋਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਨ੍ਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੁ= 
ਉੱਧਰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਹੇ ਨਰਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਅਨੇਕ ਬੜੋਂ ਬੜੇਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਸਵਾਰਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੌਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇਂ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 
ਦੌੜਦੇ ਸਨ। ਹੈ ਪੂਜਨੀਤ ਮਹਾਰਜ, ਢਾਲ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੰਵਰ, ਝੰਡੇ, ਸਫੈਦ ਛਤਰ, ਸੌਨੇ ਦੇ 
ਡੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜੇ ਹੋਏ ਚਾਮਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਤੇ ਨਵੇ" ਮੋਘਾਂ 
ਚੀ ਘਟਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਥੀ ਮੋਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਐਕਰ ਗੁਰਜਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ` 
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ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਹੈ ਪਰਜਾ-ਨਾਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ ਹਂਬੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇੱਧਰ=ਉੱਧਰ 
ਦੌੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਨੌਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪੋਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀ” ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨੱਸਦੇਂ 
ਵੇਖਿਆ ਹੈ। _ਅਸੀ'ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਰੋਂ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਲੁੰਕੇ ਸਭ ਪਾਸੋ ਨੱਸਦੋ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਖਦੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਹਾਯ੍ੂਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਾਂਬੀ ਨੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਹਾਬੀ ਦੇ ਪਾਸ 
ਪਹੁਚਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਬਹੂਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਚਲਦਾਂ 
ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਰਾਜਨ !, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਖੋਡਰ ਵਿਚ 
ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੌਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਥ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਸਮਰ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭੇ ਘੌੜਿਆੰ ਨੇ 
ਪੈਦਲ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਰ ਇਕ 
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹੇਂ । ਉਸ ਮਹਾ ਭਿਐਕਰ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਖੂਨ, ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰਰ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਵੇਹਿ ਗਈ । ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰੂਪ ਸ਼ਿਲਾਖੋਡਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ ਹੀ ਕਾਈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । ਰਥਕ੍ਰੰਡ 
ਅਤੇ ਬਾਣ ਭੈਵਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂਪਦੇ ਸਨ। ਘੋੜੇ ਹੀ ਉਸ ਦਰਗਮ ਨਦੀ ਦੋ ਮੱਛ 
ਸਨ । _ਕਟੋਂ ਟੋਏ ਮੱਥੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਜਨ । ਹਾਥੀ ਹੀ 
ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਕਵਚ ਅਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਝੱਗ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸਨ, ਧਨੁਖ਼ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਤਲਬਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਛੂ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਜਾਪਦੇ ਸਨ । 

ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਫਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ ।_ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਤੌੜਕੇ ਵਹਾ ਫਹੀ ਸ । 
ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ । _ਉਹ ਨਦੀ ਯਮ 
ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਰਬੀਰ ਮਹਾਠਥੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਲੌਕਾਂ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਘੋੜੇ ਰਥ, ਹਾਥੀ ਆਦਿ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੌਕੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜ! ਰਚੇ 
ਸਨ । ਜਿਵੇ ਵੌਤਰਣ ਨਦੀ ਮਰੇ ਹੌਂਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪਹੁਚਾ ਦਿਦੀ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਡਰਪੋਕ ਅਤੇ ਕਾਯਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਕਰਕੇ ਰਣਭੂਮ) ਤੋ” 
ਦੂਰ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੀ । ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਤਰੀ ਉਸ ਅਤਿਐਤ ਭਿਐਕਰ ਮਾਰ-ਕਾਟ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ 
ਕਸ਼ਤਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਂ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੀ ਧ੍ਰਿਤਚਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲੌਭ ਮੋਹਿਤ ਹੋਕੇ 
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ਗਣਵਾਂਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਦਵੇਸ਼ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ? ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਆਪਸ ਵਿਚ 
ਕਹੀ ਹੋਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਐਤ ਭਿਐਕਰ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ 
ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆ ਸਨ । ਹੈ ਭਰਤ ! ਤਦ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 
ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨੜ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੈ ਭੀਸ਼ਮ, ਦਰੌਣ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਕਿਹਾ=ਆਪ ਲੰਕ 
ਅਹੈਕਾਰ ਛੱਡਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ । ਦੌਰ ਕਿਉ” ਕਰ ਰਹੇਂ ਹੋ ? ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੌਰਵਾਂ 
ਦਾ ਪਾਂਡਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਐਤ ਭਿਐਕਰ ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਪ੍ਰਰਨ 
ਜਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਂਰ=ਕਾਟ ਮੱਚ 
ਰਹੀ ਸੀ । 

ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀਰਯ ਨੰਦਨ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ 
ਮਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਤ੍ਰਸੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾ ਨਹੀ' ਮੈਨੀਆਂ ਉਸ 
ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਭਿਐਕਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । _ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਸੈਨਾ 
ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਹਿਤ ਪਾਂਡਵ ਅਥਵਾ ਕੌਰਵ ਸਮਰ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 
ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ -ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹੈ 
ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਅਥਵਾ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹ) ਅਨਿਆਇ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ _ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦਂ ਮਨਹਖਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਸੈਘਾਰ ਹੋਂ 
ਰਿਹਾਂ ਹੈ । 
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ਅਧਿਆਇ - 104 
ਅਚਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਰਿਗਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਜੇ, ਕੌਰਵ- ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ 
ਅਭਿਮਨਯੂ ਤੋ" ਚਿੱਝਰਸੇਨ ਦੀ, ਦਰੋਣ ਤੋਂ' ਦਰੁਪਦ ਦੀ ਅਤੇ 
ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਬਾਲਹੀਕ ਦੀ ਪਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਾਤਯਕੀ 
ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਯੁੱਧ 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਹੋ ਰਾਜਨ, ਪ੍ਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇਂ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਲ 
ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨਗਾਮੀ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੌਕ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ । _ਤਦ ਸੂਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੰਤੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤ/। ਫਿਰ 
ਉਸ ਨੇ ਵਸੂਦੇਵ-ਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਨੌ" ਬਾਣ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਵੇਖਕੇ 
ਇੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਥੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਣ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਊਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਭੇਜਣਾ ਅਰੋਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਜਿਵੇ” 
ਯੁਗਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣ-ਬੇਤਰ 
ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਯੁੱਧ ਚ! ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਕੇ ਨੱਸਣ 
ਲਗੇ । ਹੇ ਆਰੀਆਂ ! ਕੁਝ ਲੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਲੌਕ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ । ਹੋ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਦੂਜੇ 
ਲੌਕ ਉਸ ਸਮੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਘੌੜੇ ਤੇ ਰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਰਣ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ” ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਭੁਰਤ !, ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪੈਂਚਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਅਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਾਂ ਸਮਝਕੇ ਜਿਧਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, 
ਉਧਰ ਹੀ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ । 

ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਗਰਤ-ਰਾਜ ਸ਼ੁਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਕਣ 
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ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਰ ₹1 ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਨਾ ਸਕੇ । ਉਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨੱਸਦੀ 
ਵੇਖਕੇ ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਨੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵ 
ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਪ੍ਰਰਵਕ ਧਨੌਜਯ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਪਰਜਾ ਨਾਥ, ਉਸ ਦੇ ਹ:ਲੋ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ - ਤ੍ਰਿਗਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ । _ਕੇਵਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਰ ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੱਸ ਗਏ । ਹੋ ਰਾਜਨ !, ਉਸ ਸਮੇਂ” ਪਾਂਡਵ ਵੀ 
ਕਵਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੋ ਸਾਰੇ ਜੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਏ, 
ਜਿੱਥੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਸਥਿਤ ਸਨ । _ਗਾਂਡੀਵ ਧਾਰੀ ਅਰਜਨ ਦੌ ਭਿਅੰਕਰ ਪਰਾਰ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਉਹ ਲੌਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲਾਂਹਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 
ਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । _ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਲ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯੂਕਤ ਝੰਡੇ 
ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਝੁੱਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਲੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨ ਨੂੰ 
ਢਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਸੰਗਨਤ ਹੋਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਗ੍ਰੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਂਡੜਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਘੌਰ ਯ੍ਰੱਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸੂਰਬੀਰ ਸਾਤਯਕੀ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੈਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਾਂ ਦ ਬਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ £ੜਾ 
ਰਿਹਾ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਦਰੁਪਦ ਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬਾਰ 
ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । _ਭੀਮਸੈਨ ਨੋ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਰਾਜ ਬਾਲਹੀਕ 
ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜੋਗਲ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰਹਜਨ” 
ਕੀਤੀ । ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਹਜਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ- 
ਰੂਮੀ ਵਿਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਲਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰਸੈਂਨ ਨੂੰ 
ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਜਿਵੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹਾਂਘੋਰ ਗ੍ਰਹਿ 
ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਨਿਸ਼ਚਰ ਸ਼ੌਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਬੀਰ ਚਿਤਰਸੈਨ ਅਤੇ 
ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੱਦ ਸ਼ੱਤਰੂ-ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ 
ਸੁਭੱਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੇ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਉਜ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਭ ਬੜੇ ਜੌਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕੀਤਾ । ਹੋ 
ਪਰਜਾਨਾਥ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਚਿਤਰਸੈਨ ਤ੍ਰੈਤ ਹੀ ਰੱਥ ਤੋਂ' ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ 
ਦਰੁਮੂਖ ਦੇ ਰਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ਪਰ:ਕ੍ਰਮੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ _ਵਾਲੋ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲ) ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । 
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ਇਕ ਡਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੂਹਾਨੇ ਤੇ ਵ਼ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋਕੇ ਰਾਂਜਾ ਦਰੂਪਦ 
ਪੂਰਵ ਵੈਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁਏ ਸੀਘਰਗਾਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲੋਂ ਗੇ । 
ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਦੋਂ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਾਜ਼ਾ ਬਾਲਹੀਕ ਨੂੰ ਘੋੜੇ, ਸਾਰਥੀਆਂ 
ਅਤੇ ਰਥ ਤੌ ਹੀਨ ਕਰ ਢਿੱਤਾ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਰਸ੍ਰੇ਼ਟ ਬਾਲਹੀਕ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ 
ਪੈ ਗਏ। _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤਿਐਤ ਸੰਦੇਹ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆਂ । ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 
ਉਹ ੩ ਤੋਂ' ਫੁੱਦ ਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਉਸ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹੋ 
ਰਾਜਨ ! ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਾਤਯਤੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਈ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨਖ਼ ਦੀ ਟੌਕਾਰ ਫੈਲਾਉ'ਦੇ ਰੋਏ ਅਤੇ ਰਥ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਾਚ 
ਕਰਦੇਂ ਹੋਏ ਪੈਖ ਵਾਲ ਸੱਠ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । 
ਦਾਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਤਯਕੀ ਤੇ ਲੌਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ 
ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ, ਅਤਿਐਤ ਵੇਗ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਪਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 
ਸੁੰਦਰ ਸੀ । ਉਸ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਰਕੈ ਮ੍ਰਿਤਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਉਦੀ ਵੇਖਕੇ 
ਮਹਾਯਸ਼ਸਵੀ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ । ਉਹ 
ਪਰਮ ਭਿਐਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਤਯਕੀ ਤਕ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇਜ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਲਕਾ 
(ਲਾਟ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਈ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਤਦ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 
ਸੁਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੋ ਰਬ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ 1 
ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ ਸਾਤਯਕੀ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ 
ਅਤਿਐਤ ਫੇਗ ਪੂਰਵਕ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਚੜੀ, ਮਾਨੋ ਕਾਲ-ਦਾਤਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ 
ਰੋਵੇ । ਪਰੰਤੂ ਭਰਤਵੰਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਿੱਖੋ ਦੇ ਧੁਰਪਿਆਂ ਨਾਂਲ ਅਚਾਨਕ ਆਂ 
ਰਹੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਫ਼ਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੌਂਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ 
ਪਈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਤਰੂਸੂਦਨ ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ 
ਜਾਤਯਕੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਨੌ” ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਧੁਵੈਸ਼ੀ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਰਥ, ਘੌੜੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੇ ਯੁੱਧਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਲਿਆਂ । 
ਫ਼ਿਰ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਸ 
ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਇਆ । ਜਿਹੜਾ ਰੋੱਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 
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ਅਧਿਆਇ - 105 


ਦਰਯੋਧਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਏਸ਼, 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਅਤੇ ਨਕਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਨੀ ਘੁੜਸਵਾਰ 
ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਰਾਜੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਲਯ ਦੇ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਔਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇ ਮੋਘ 
ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਰਜਦੇਵ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਝੂਮੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧੀ 
ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਭ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੋਰ ਲਿਆ। _ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ 
ਦੁਸ਼ਾਸਨੇ ਕੂੰ ਕਿਹਾ - 'ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ 
ਸੂਰਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਰਾਲ੍ਰਮੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ“ ਘੈਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇ 
ਬੀਰ ।, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ; ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੋਂ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਸਹਿਤ ਪੰਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ0“ ਮੈ ਭੋਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ 
ਰੈਥਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ ਮਹਾੜ੍ਰਤੀ ਮਹਾਧਨੂਰਧਰ ਭੀਸ਼ਮ 
ਸਾਂਡੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੌਂ ਘੋਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਕਰੋਂ । _ਦਰਯੋਂਧਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ 
ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ 
ਡੋਂ' ਘੋਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 
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ਕਰਨ ਲੱਗਾ। _ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਬੱਲਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕੂਨੀ ਇੱਕ ਲੱਖ਼ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ 'ਦੀ 
ਸੋਨਾ ਨਾਭ ਯੁੱਧ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕਦੇ 
ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਸ, ਰਿਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਤੌਮਰ ਲਈ ਸ਼ੜੇ ਸਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਰਤਾਂ ਦਾ 
ਘਮੌਤ ਸੀ । _ਸਾਕੋ ਬਲਵਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਝੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 
ਸ਼ਭਿਤ ਸਨ। _ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਪੋਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੈਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੜਸਵਾਰਾਂ ਢੇ ਨਾਲ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਯੁੱਧ ਭ੍ਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ 
ਸ਼ਕਨੀ ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਉਥੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਰੌ ਗਿਆ। ਹੈ ਰਾਜਨ, 
ਜ਼ਕ੍ਨੀ, ਨਕਲ, ਸਹਿਦੇਵ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਯੁਧਿਸਠਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਧਿਆਂ 
ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਓ" ਘੋਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੌਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੌ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸ ਹਜਾਰ ਸੈਨਿਕ ਹੋਰ ਭੇਜੇ । ਗਰੂੜ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤਿਐਤ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਘੌੜੇ ਰਲਭ੍ਹਮੀ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਜ ਗਏ ਜਿਵੇ 
ਮਰੁਦਗਣਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾ ਤੇਜਜਵੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੌਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਐਤ 
ਫੋਗਫ਼ਾਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਐਤ ਤੇਜੱਸਵੀ ਸੁਬਲਪ੍ਰਤਰ ਸ਼ਕੂਨੀ ਸ਼ੌਂਭਿਤ ਹੋਣ 
ਲੱਗਾ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ_ਕੋਬਣ ਲਗੀ ਅਤੇ 
ਫਿਐਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । ਉਸ ਸਮੇ' ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ ਦਾ ਮਰਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਪਾਸੇ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਨੋ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਜੌਗਲ ਵਿਢ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਰੀਆਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਹੋਵੇ । ਉਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉਛਲਣ 
ਰੁੱਦਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਦੀ ਧੂੜ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੋੜੇ ਪੁੱਜ 
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਢਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਗਸ਼ਾਂਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵ-ਸੈਨਾ ਨੂੰ _ਉਸੇ ਕਹਾ ਦੂਖੀ 
ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ` ਮਹਾਨ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉਡਣ ਵਾਲ ਹੈਸ ਕਿਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਮਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਘੌੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 
ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਨ-ਹਿਨਾਹਟ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬ ਜਾਣ ਦੈ ਕਾਰਣ 
ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ` ਪੈਦਾ ਸੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਦ ਰਾਜਾ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ 
ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਦਰੀ-ਨੌਢਨ ਨਖੂਲ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ 
ਦਾ ਵੇਗ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਬਚਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਜਲ 
ਨਾਲ ਭਚ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੌੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਹੋਏ 
ਫੋਗ ਨੂੰ ਤਟ ਢੀ ਭੂਮੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਉਹ ਰਥੀ ਭੁਕੀ ਹੋਈ 
ਗੱਠ ਵਾਂਲੋਂ ਬਾਂਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘ੍ਰੜਸੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੋ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸੂਦ੍ਿੜ੍ਹ `ਧਨ੍ਰਧਰਾਂ ਢੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਘੁੜਸਵਾਰ _ਰਣੜ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਗਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਘ੍ਰੜਸਵਾਰ ਵੀ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਕੇ ਝੂਕੀ 
ਰੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੋਂ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਠਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਪੱਖ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੋਂ ਕੱਟ ਸੁੱਟਦੇ 
ਹਨ। ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਰਿਸਟੀਆਂ (ਤਲਵਾਰਾਂ) ਦੁ ਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਘੁੜਸਵਾਰ ਆਪਣੇ 
ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇ” ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਹੈ ਗਾਜਨ, ਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਗਿਰੋ ਅਤੇ 
ਗਿਫਾਏ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਰਗ ਭੈਭੀਤ 
ਹੋਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਭੈ ਨਾਲ 
ਵਿਆਰ੍ਰਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਨੱਸ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਂਜ, ਪਾਂਡਵ ਉੱਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ 
ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਖ ਫ੍ਰਕਨ ਅਤੇ ਨਗਾਰੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ । ਹੋਂ ਭਰਤ ਸ੍ਰੈਸ਼ਟ ! ਤਦ 
ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਰਬਜਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਨੇ ਦੀਨ ਹੋਂ ਕੇ ਮੱਦਰ-ਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ 
ਕਿਹਾ-- 

ਹੈ ਮਹਾਂਬਾਰ੍, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਡੇ ਪਾਂਡੂ-ਪੁੱਤਰ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨਕੂਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਨਹ 
ਨਾਲ ਲੰ ਕੇ ਰਣਬੂਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਮਹਾਬਾਰ੍ਹ, ਜਿਵੇ ਤਟਪ੍ਰਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ' ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ 
ਆਪ ਵੀ ਯੂਹਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੌ ਵਧਣ ਤੋਂ” ਰੋਕੇ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਅਤਿਔਤ 
ਅਸਹਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੇ ਰਾਜਨ ।, ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾ ਸੁਣਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਂਪੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲਯ ਰੱਥ ਸਮੂਹ 
ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੋ' ਅਚਾਨਕ 
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲਯ ਦੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੱਦਰ 
ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਂਡ੍ਰ-ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਥੀ ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਹਿਸ਼ਨਿਰ ਨੋ ਮਹਾਨ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸਖਝ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੈਤ ਹੀ ਬੱਲਯ ਦੀ ਫਾਤੀ ਵਿਚ ਦਮ 
ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਰਿਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ _ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਬਦ ਮੈੱਦਰਰਾਜ ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਵੰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰੁ 
ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਮਾਰੋ । ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਦੋ ਦੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਕੁਲ ਵਿਚ ਉਂਤਪੈਨ ਮਾਦਰੀ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 
ਅੜੇਂਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਂਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮ੍ਹੇਹ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਮੱਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਥ ਦੋ ਠੋੜੇਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਆ 
ਪਹੁੰਚੇ । ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਆਉਦੇ ਹੈ ਲੁੱਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਤੈ ਮਰਮ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ 
ਚੂਰ ਕਫਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਤਿੱਖੇ ਨਾਰਾਚਾਂ ਨਾਲ ਮੱਦਰ ਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਡ੍ਰੰਘੀ ਚੱਟ 
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ਪਰਚਾ _1 ਤਦ _ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੌਵੇ' ਮਹਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 
ਨਾਲ _ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ _ਹੌਏ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲਯ ਦੀ ਫੱਖਿਆ ਲਈ ਆ 
ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ` ਬਾਦ ਜਦੋ ਸ਼ੂਭਜ ਦੇਵ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਅਸਡਾਚਲ 
ਜਾ ਰਰੇਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁਧ ਆਫੇਡ ਕਰ੍ਹ 


ਟੱਰਾਂ । 


ਨ ੪2੧੨ ॥ 
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ਅਧਿਆਇ - 106 


ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਜਿਤ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜਨ 
ਦਾ ਰੌਕਣਾ 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਦੇਵਫ੍ਰਤ ਕਰਪਿਤ ਰੌਕੇ 
ਰਣ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਕੁੰਤੀ_ਕੁਮਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਘਾਇਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ, ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਨੰ” 
ਨਕੂਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਦੋਵ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ 
ਦੀਆਂ ਦੌਵਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛਾਂਤੀ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਿ੍‌ਸ਼ਟਦਯੂਮਨ 
ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇਂ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਨਾਕੀਤੀ । 
ਤੰਦ ਨਕੂਲ ਨੰ ਬਾਰਾਂ, ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਸੱਤਰ, ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਸੱਤ ਅਤੇ 
ਯੁੰਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਅ' 
ਨੈ ਯਮਦੇਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਡਿੱਥੋ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਤਯਕੀ ਅਤੇ ਭੀਮਜੈਨ 
ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਘਾਂਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਚੌਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੀਮਸੈਨ 
ਤੇ ਡ੍ਰੰਘਾ ਆਂਘਾਡ ਕੀਤਾ । ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੂਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਗਜਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ੍ਰੋ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਰੋਣਾਚਾੜੀਆ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ 
ਬੁਰੈੰਤ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਇਆ । _ਸੌਵੀਰ, ਕਿਤਵ, ਪ੍ਰਾਚਯ ਪ੍ਰਾਪੂ, ਪ੍ਰਤੀਚਯ, ਉਦੀਚਧ, ਪੂਰਵ, 
ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਬਾ ਦੇ, ਮਾਲਵ, ਅਭਿਸ਼ਾਹ, ਸੁਰਸੇਨ, ਜ਼ਿਵੀ ਅਤੇ ਵਸਾੜੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ 
ਯੋਧੇ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ” 
ਵੌੜੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੱਏੇ ਦੂਜੇ ਭ੍ਰਪਾਲ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 
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ਦੇ ਅਸਤਰ=ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਰੇ ਰਾਜਨ !, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਚਾਂਦਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲਿਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ“ ਰਬ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਜਿਤ 
ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਬੀਹੜ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲਗਾਂਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉ'ਦੇ 
ਹੋਏ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਹੋ ਉਠੇਂ । ਰਥ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਧਨੁਖ਼ ਲਾਟਾਂ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਦਾ ਆਦਿ ਅਜਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੱਗਰੀ 
ਦਾ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨੈ। ਬਾਣ ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ .ਭੀਸ਼ਮ ਤੂਂ 
ਅੱਗ ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਜਿਤੋਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਉ'ਣ ਲੱਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ, 
ਸਿੱਧ ਦੇ ਪੰਪ-ਯੁਕਤ ਬਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕਤਣੀ, ਨਾਲੀਕ ਅਤੇ ਨਾਰਾਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ 
ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਢਕ ਜਿੱਤਾਂ । ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ 
ਸੁੱਟਿਆ । ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਥ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੰਡ ਤਾੜ ਦੇ ਜੋਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇ ਰਾਜਨ, ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਮਹਾਬਾਹੂ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਥਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੌਹੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ੍ਖ਼ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਦੀ ਧੂਨੀ ਬੱਜਰ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੀ 
ਸੀ। ਹੈ ਭਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੰਬ ਉਠਦੇਂ ਸਨ । ਹੋਂ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਤਾਇਆ ਭੀਸ਼ਮ ਦੋ ਬਾਣ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ॥ _ਹ ਰਾਜਨ, ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਤੋ 
ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਾਣ ਕਵਚਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਟਕਦੇ ਸਨ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀ” ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਥ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਨ, ਪਰੇਤ੍ਹ 
ਵੋਗਸਾਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਤੋ ਹੌਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਖਿੱਚਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸਨ । _ਚੇਂਦੀ, ਕਾਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਸ਼ ਦੇਜ਼ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਰਥ ਸਨ ' ਉਰ 
ਉਚ ਕੁਲ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੌਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੋ ਸਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਿਚ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 
ਝੰਡੇ ਸੋਨੇਂ ਦੇ ਬਣੈ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੂੰਹ ਖੌਲੇਂ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੋਂ 
ਪਹੁੰਚਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਯ੍ਰੱਧ-ਕ੍ੂਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ । ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ 
ਨੇ ਘੋੜੇ, ਰਥ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਲੌਂਕ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਭਰਤਨੰਦਨ, ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀ' ਉਥੇ ਸੈੱਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਬ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਧੁਰੇ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹੀਆੰ ਦੇ ਟ੍ਰਕੜੇ ਹੋਂ ਗਏ ਸਨ । ਹੋ ਪੂਜਨੀਕ 
ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਥ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਥੀ, ਕਟੇ ਹੋਏ ਬਾਣ ਕਵਰ, ਪੱਟਿਸ਼, 
ਗਦਾ, ਭਿੰਦੀਪਾਲ, ਤਿੱਖੋ ਬਾਣ, _ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਏ ਅਨਕਫਸ਼, ਉਪਾਸੰਗ, ਪਹਿਏ, ਕੇਟੀ 
ਹੋਈ ਬਾਂਹ, ਧਨੁਖ਼, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕੁੰਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮੱਥੋ, ਤਲਤ੍ਰਾਣ, ਅੰਗੁਲੀ ਤ੍ਰਾਣ ਸੂੱਟੋ ਹੋਏ 
ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟ ਕੇ ਗ਼ਿਰੇ ਹੋਏ ਚਾਪ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਭ ਦੁਆਰਾ ਉਥੇ ਦੀ 
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ਧਰਤੀ ਢਕੀ ਗਈ। ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਥੀ 
ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਸੈੱਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ । 

ਪਾਂਡਵ ਬੀਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਕੇ ਨੱਸਦੇ 
ਰੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ" ਸਕਦੇਂ ਸਨ । ਹੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੇ'ਦਰ ਦੋ ਸਮਾਨ 
ਪ੍ਰਰਾਕ੍ਹਮੀ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ 
ਜੀ। ਦੋ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਕ ਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਸਦੇ ਸਨ । ਪਾਂਡਵ! ਦੀ ਜੈਨਾ ਅਚੇਤ ਹੋਕੇ 
ਹਾਰਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਰਥ, ਹਾਥੀ, ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੇਂ ਸਨ । 
ਰੂਡੇ ਕਟਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰਕਾਟ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਦੁਆਰਾ 


ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਖਣੇ ਪਿਆਫੈ ਸ਼ਿੱਤਰ 
ਨੂੰ ਸਾਰ ਵਿੱਤਾਂ । । ਪੜ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਯੂਪਿਸ਼ਠਿਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਨਿਕ ਕਵਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੇਸ ਖਿੰਡ 


ਕੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਨੁੱਸਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਸੇ” ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ 
ਗਉਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ । ਰਬ ਦੇ ਕਬੂਰ (ਜੂਲੋਂ ਨੂੰ 
ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰਥ ਦਾ ਡੰਡਾ) ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ 
ਆਰਤ ਨਾਦ ਕਰ ਰਹੇ _ਸਨ। ਉਸ ਜੋਨਾ ਵਿਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਵੇਖ ਕੇ 
ਯਾਦਵ ਨੰਦਨ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਰਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕ੍ਰੰਤੀ 
ਕਮਾਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ -- ਹੈ ਪਾਰਬ, ਤਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਅਵਸਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੰਤਜਾਰ 
ਸੀ, ਉਹ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ । ਹੈ ਪੁਰੁਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਡ ਨਾਲ ਮੋਹਿਡ ਨਹੀਂ ਰੋਂਰਰੇ 
ਤਾਂ ਇਸ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋਂ । ਹੈਂ ਬੀਰ, ਹੇਂ ਤਾੜ, ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਰਾਟ ਨਗਰ 
ਫਿਚ ਜਦੋਂ' ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸੋਜਯ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਜਿਰੜਾ ਤੁਸੀ ਕਿਹਾਂ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈ” ਯੁੱਧ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੋਂ ਮੋਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, 
ਦਰਯੋਧਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ, ਦਰੋਣ ਆਦਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਸਮੋਰ ਮਾਰ ਢੋਵਾਂਗਾ । 
ਰੋ ਸ਼ਲਲੂਦਮਨ, ਕੰਤੀ-ਨੰਦਨ. ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓਂ । ਝੂਸੀ' ਕਸ਼ਤਰੀ 
ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯਾਂਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ । ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਝੁਕਾ ਕੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿੱਛਕ 
ਦੀ ਭਰ੍ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ । ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬੱਧ ਮਹਾ ਪ੍ਰਰਸ਼ਾਂ ਚਾ ਬਧ ਕਰਕੇ 
ਨਰਕ ਤੋ” ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਨਿੰਦਨ ਯੋਗ ਰਾਜ = ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਅਥਵਾ ਵਨਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ 
ਕਸ਼ਟ ਭੇਗਾਂ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਮੋਰੋ ਲਈ ਪੂੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲ ਹੌਵੱਗਾਂ । ਅੱਛਾ, 
ਜਿਥੇ ਭੀਸ਼ਮ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂ । ਅੱਜ ਸੈ ਤ੍ਰਰਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ । ਕਰੂ, ਕੁਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਦੁਰਧਰਸ਼ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ 1 
ਹੇ ਰਜਨ ! ਤੱਦ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੈਦ ਚੋਗ ਵਾਲੋਂ ਘੱੜਿਆਂ ਨੂੰ 
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ਭੀ£ਮ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੇਖ 
[ਨਾਦ 


ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੋ ਐਸ਼ੂਮਾਲੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਟਟਿਖ 
ਮਰਾਬਾਹੂ ਕ੍ੰਤੀ-ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਨਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ 
ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਨੱਸ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਫ਼ਿਰ ਪਰਤ ਆਈ । ਤਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘ 
ਕਰਦੇ ਹੱਏ ਕ੍ਰੁਸਰਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਬੰਨਜਯ ਦੇ ਰਧ੍ਰ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ_ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆਰੈਭ 
ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਰੇ ਭਰਤ !, ਇੱਕ ਹੀ ਡਿੰਨ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰਬੀ 
ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਥ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ: ਕਿ ਉੱਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾਂ 
ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਨ” ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ“ ਧੀਰਜ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ।_ ਤੱਦ ਫਤੀ 
ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਮੈਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੰਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਲੌਕਿਕ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਲੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਧਨ੍‌ਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। _ਧਨੁਖ਼ ਕੋਟ ਜਾਣ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤਇਆ ਕੁਰੂਕਲ ਰਤਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਧਨੂਖ਼ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪਲਕ ਮਾਰਦੇ 
ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਉੱਤੋ ਡੌਰੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਸੇਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਉਸ ਧਨ੍ਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਉਸ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । 

ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਦਮਨ ਨਰੇਸ਼, ਉਸ ਸਮੇ' ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਕ੍ਰਮਾਰ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਧਨੁਰਧਰਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੋਸ਼ ਕੁੰਡੀ ਪੁੱਬਰ ਅਰਜਨ ਦੀ ਉਸ ਫੁਟਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਿਹਾ --'ਰੋ ਮਹਾਥਾਫੂ, ਹੋਂ ਕੁੰਤੀ-ਕਰਮਾਰ, ਬਹ੍ਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਸ਼' ਅਜਿਹਾ 
ਕਹਿ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਨ੍ਖ਼ ਲੈ ਗੇ ਸਮਰ-ਭੂਸੀ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਥ ਵੱਲ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਦੀ 
ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ । _ਉਂਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪੈੱਤਰੇ ਵਿਖਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫਜ੍ਹੂਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਜ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਗ੍ਰਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਹੋਂ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਭੀਸ਼ਮ 
ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਰੇਧ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਰਥ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । 
ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਸੀ । ਫਿਰ ਸਤਰੂਦਮਨ ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੈ 
ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਅਰੇਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਹ ਦੌਵੇਂ 
ਰਣ-ਦੁਰਜੇ ਬੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । _ਉਸ ਸਮੋ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੌਵੇਂ' ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਘਾਤ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਏ 
ਦੋ ਰੋਜ ਭਰੋਂ ਸਾਂਢਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਰਣ- 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤਿਐਤ ਕੁ ਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਪ੍ਰਰਵਕ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੱਥ 
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ਤੇ ਆਘਾਤ ਕੀਤਾ 1 ਉੱਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੈ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜਨ ਮਨ ਲਗਾਕੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ 
ਭੀਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮਲਤਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਰ ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ 
ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸ੍ਰਰਜ ਏ ਸਮਾਨ 
ਤਪ ਰਹੇਂ ਹਨ। ਪਾਂਡਵ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉੱਤਮ ਤੱ ਉੱਤਮ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੋ ਹਨ 
ਅਤੇ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ-ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਪਰਲੈ ਕਾਲ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਸਬੈਤ ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ । ਤੱਦ 
ਸ਼ੁਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਬਾਹੂ ਮਾਧਵ ਇਹ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ । ਹੋ ਆਰੀਆ' 
ਉਹ ਯੋਗੋਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸ੍ਰਦੇਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੈਦ ਰਗ ਵਾਲੇ ਅਰਜਨ ਦੋ ਘੋਤਿਆ: 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥ ਤੋਂ' ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਭੂਜਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਲੋ ਕੇ 
ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਚਾਬੋਕ ਲੰ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਾਨ ਤੈ ਤਜੱਸਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰ) 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਗ ਨਾਲ ਦੋੜੇ । ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅਸਤ ਤੇਜੱਨਟੀ ਭਗਵ।ਨ ਸ੍ਰੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ 
ਧਮਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਨ । ਭਰਾਵਾਨ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਜ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਤਹਾਡੇ ਮੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਆਪਣਾ ਗਾਸ ਬਣਾ ਰਹੋ ਗਨ। ਰੋ 
ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਮਾਰ ਕਾਟ ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 
ਫੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਮੋ" ਵਾਂਸੂਦੇਵ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬੋਲਾਹਲ ਜਣਾਈ ਦੇਣ 
ਲੱਗ ਕਿ “ਭੀਸ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੀਸਮ ਮਾਰੇ ਗਏ '। ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੀਲੇ ਕਪੜੇ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ 
ਨੀਲ ਮਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਆਮ ਸੈੰਦਰ ਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੀਸਮ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇ" ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੌਭ' ਧਾ ਰਰੇ 
ਸਨ, ਮਾਨੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸ!ਜਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾਂ ਸੇਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦਵ- 
ਸਿਰੋਮਣੀ ਬਾਟ ਬਾਰ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇ ਸ਼ੇਰ ਗਜਰਾਜ ਤੇ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਝੰਡ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਸਾਂਢ ਦੂਜੇ ਸਾਂਢ ਤੂ 
ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਮਨਾਂ ਸਮਰ ਵਿਦ ਕਮਲ ਨਯਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਉਸ ਰਣ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ 
ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ। _ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸੈਥੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ : 'ਆਓ, 
ਆਓ ਹੋ ਕਮਲ ਨਯਨ, ਹੈ ਦੇਵ ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ । ਹੇ ਸ਼ਾਤਵਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ, 
ਇਸ ਮਰਾਸਮਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ । ਹੇ ਦੋਵ, ਰੇ ਪਾਪਹੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੀ ਸੈਲਾਰ ਵਿਚ ਮੋਰਾ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਹੋਂਵੇਗਾ। ਹੋ 
ਗੰਬਿਦ; ਅੱੜ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੈ' ਤਿੰਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਹੋ ਪਾਪ ਹੀਨ, 
ਸੈ” ਝੂਹਾਂਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ । ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋ । ਸਰ 
ਮਹਾਬਾਹੂ ਅਰਜਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁ 
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ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ । ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ 
ਵੀ ਕਮਲਨੌਤਰ ਪਰੂਸ਼ੋਤਮ ਭ ॥ਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਗ ਨਾਂਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 
ਲੱਗੇ। ਤੱਦ ਸ਼ਤਰ੍ਹਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ ਅਰਜਨ ਨੇ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੇ" ਕਦਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਦੇ ਸਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਸਮੇ ਸੀ ਕ੍ਰਸਿਨ ਦੇ ਨੇਤਰ 
ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਹ ਫੁਫਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ 
ਰਹੇਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਰਜਨ ਡਰੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ - ਰੇ 
ਮਹਾਬਾਪੂ ਮੁੜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ `ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰੋਂ । ਹੋ ਕੇਸ਼ਵ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ । 
ਨਹੀਂ" ਤਾਂ ਹੋ ਮਾਧਵ, ਲੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਗੇ । ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ 
ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ । ਮੈ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਤਰ-ਸਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸੁਗੈਧ ਖਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 
ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸੂਦਨ, ਮੈ” ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤ 
ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਵੇਖੋਂ, ਅੱਜ ਹੈ ਮੈ ਪੂਰਨ ਝੰਦਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਰਜੈ ਬੀਰ ਮਹਾਰਬੀ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਤਿਮ ਸਮੋ- ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰ_ਸੁਟਦਾ ਰਾਂ। ਮਹਮਨਾ ਅਰਜਨ ਦਾ ਇਹ 
ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਤਿਐਤ 
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵ ਨਾ ਬੋਲਕੇ ਫਿਰ ਕਰੋਂਧ ਪੂਰਵਕ ਹੀ ਰਥ ਤੇ ਜਾ ਬੋਠੇ। ਨੌਰ 
ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ, ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣਾਂ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਨੋ ਮੋਘ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇਂ ਹੋਣ । ਹੇ ਰਾਜਨ, 
ਤਹਾਡੋ ਤਾਇਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੌਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇ ਗਰਮੀ ਦੀ 
ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਦਾ ਤੇਜ ਹਰ ਲੈ'ਦੋ ਹਨ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ,। 
ਜਿਵੇ' ਧਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੋਟਵ-ਨੈਟ। ਵਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਸੀ, _ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ। ਘਾਇਲ ਹੌਕ ਨੱਸਦੇ ਸੈਂਨਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਹੀਨ ਅਤੇ ਅਚੋਤ ਹੋ ਰਹੋ ਸਨ । ਉਹ ਰਣ-ਥੋਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਪਮ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਵੱਲ 
ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇ“ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੇਜ 
ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕੌਈ ਵੇਖ ਨਹੀ” ਸਕਦਾ। ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ 
ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਭੈ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਕੇ ਵੇਖ਼ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੈ ਭਰਤ, ਨੱਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਪਾਂਡਵ_ਸੈਨਾਵਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸੀਅ3 ਹੋਈਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਰਖਿਅਕ ਨਹੀਂ` ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । 

ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਭੀਸ਼/ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀ ਦੁਰਬਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ 
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਢਿੱਤ।। ਹੇ ਭਰਤ, ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਅਡੌਲ ਖਲੌਕੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਪੱਖੀ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਣ ਰੂਪੀ ਕਿਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ 

ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀ" ਸਕਦੇ ਸਨ । _ਭੀਸ਼ਮ 
ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ 
ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਅਸਤਾਚਲ ਨੂ ਚਭੇ ਗਏ । ਉਸ ਸਮੇ' ਮੋਹਨਤ ਨਾਲ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇੱਛਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ । 
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੭ 


ਅਧਿਆਇ - 107 


ਨੌਵੇ' ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪ'ਡਵਾਂ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ[ਬੱਧ ਦਾਂ ਉਪਾ ਜਾਨਣਾ 


ਸਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੇ ਰਾਜਨ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੈ ਸਮੇ” 
ਹੀ ਸੂਰਜ ਅਸਤਾਚਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਏ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਝ ਆ ਰਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀ' ਲੌਕਾਂ 
ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀ ਵੇ੪ਿਆ। ਹੇ ਭਰਤ = ਨੰਦਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਰਾਜਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ 
ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਝ ਹੋਈ ਹੈ । ਭੀਸ਼ਮ ਢੁਆਰਾ ਝੂੰਘੀ ਚੋਟ ਖਾਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਨਾਲ 
ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀ ਰਹਿ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਰੀ ਸੈਨਾ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੌਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਤ ਰੋ ਗਈ ਹੈ । 
ਅਨੋਕਾਂ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਤੋਂ` ਮੋਹ ਮੋੜ ਕੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ ! ਉਧਰ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਕਰੋਧ 
ਵਿੱਚ ਝਰ ਕੇ ਯੁੱਧ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋਮਕਵੌਸ਼ੀ ਮਹਾਰਬੀ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋਕੇ 
ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਰ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਸੰਝ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਬ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਟਕੇ ਰਜਾ ਯੁਹਿਸ਼ਟਿਰ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋ ਮੌੜ ਲੈਣਾ ਹੀ 
ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਨ ਬਲ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨਲ ਭਰਪੂਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀ' ਕਿਵੇ” 
ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੋ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦ॥ ਵਿਚਾਰ 
ਕੀਬਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੌੜ ਲਿਆ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਛਾਉਣੀ ਵਲ ਖ਼ੁੜ ਪਈ। ਹੋ 
ਕ੍ਰੂਸ੍ਰ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਗ੍ਰਾਮ - ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਘਾਇਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨਪਤੀ ਸੈਨਾ 
ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਪਾਂਡਵ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਅਤ ਪੀੜਤ ਹੋ 
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ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਗ 
ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ' ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਭਰਤ, ਭੀਸ਼ਮ ਵ। ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਰਿੰਜਯਾਂ ਅਤੇ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਕੇਂ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋ” ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪਾਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰਵਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਹ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆ ਗੋਈ। ਉਸ ਤਿਐਕਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਵਰਿਸ਼ਨੀ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਸਮੋਤ 
ਦ੍ਰਧਰਸ਼ ਸਰਿੰਜਯ ਅਤੇ ਪਾੰਡਵ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ । _ਉਸ 
ਸਮੋ' ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਬਲੀ ਬੀਰ ਸਮੇ ਦੋ ਅਠੂਸਾਰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ 
ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਸਲਾਹ ਕਰਕੋਂ ਕਿਸੋ ਸਿੱਟੋਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ 
ਵਿਚ ਕਰਸ਼ਲ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ _ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀ` ਕਿਵੇ 
ਮਾਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ । ਹੋ ਨਰੇਸ਼ਵਰ. ਉਸ ਸਮੋ“ ਰਾਜਾ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਤਕ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਦੋਵ ਨੰਦਨ ਭਗਵਾਨ 
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱ ਵੇਖੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ :-- 

'ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ! ਵੇਖੋ, ਭਿਅੰਕਰ ਪਰਾੜ੍ਹਮੀ ਮਹਾਟਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਂਡੀ ਸ਼ੈਨਾ ਦਾ ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਹਾਥੀ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੌਗਲ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਦਿਦੇ ਹਨ । 
ਹੋ ਮਾਧਵ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਰਧਰਸ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਨਾਲ ਅਸੀ” ਕਿਵੇ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ ? ਇੱਕੋ ਜਿਵੇ” 


ਸਾਡਾ ਭੁਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋਂ । ਜੇ ਮਾਧਵ ! ਤੁਸੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਾਰੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 


ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ` ਲੈੱਦੇ । ਸਾਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਵਿੱਧਰ ਮਹਾਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ_ਮੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ 
ਚਲੋ ਜਾ ਰਹੋ ਹਨ । ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਂਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ 
ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜੀਂ' ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀ 
ਸਕਦੇ । ਜਿਵੇ" ਮਹਾਨਾਂਗ ਤਕਬ਼ਕ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਿਅੰਕਰ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ, ਉਜੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ“ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨੂਖ 
ਲੰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਬਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਕਾਰਣ ਭਿਆਨਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਯਪਰਾਜਾ 
ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ, ਪਾਸ਼ਧਾਤੀ (ਜਾਲਧਾਰੀ) ਵਰੂਣ ਅਥਵਾ ਗਰਪਧਾਰੀ ਕੁਵੇਰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਇਜ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ ਭੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । 
ਹੇ ਸਰੀ ਕ੍ਰਿਕਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈ” ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਯੁੱਧ= 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸਮ੍ਰੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੰਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਰੇ ਦੁਰਪਰਸ਼ 
ਬੀਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਮੈ' ਵਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਤੀ ਵਨ ਵਿਚ ਚੇ ਜਾਣਾਂ 
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ਹੀ ਕਤਿਆਣਕਾਰੀ ਰੌਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਚੈਗਾ ਨਹੀ' ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ 
ਭੀਸ਼ਮ ਸਦਾ ਹ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਚਹੇਂ ਹਨ। ਜਿਵੇ” ਪਤੇਗਾ ਜਛਦੀ 
ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ” ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੋਂ ਵਾਰਸ਼ਣੇਯ ! ਰਾਜ ਦੋ ਲਟੀ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ 
ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਰਾ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅਤਿਐਤ 
ਪੀੜਤ ਹੌ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਮਧੂ ਜਰਦਨ, ਮੋਰੇ ਲਈ ਭਰਾਤ੍ਰਸਨੇਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਭਰਾ 
ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ । ਮੈਂਰੇ ਹੀ ਕਾਰਣ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ 
ਅਪਮਾਨ ਭੋਗਣ' ਪਿਆ । _ਇਜ ਜਮੋ” ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ 
ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈ” ਉੱਤਮ ਧਰਮ _ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਰਾਂਗਾ । ਹੋ ਕੇਸ਼ਵ ! ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ 
ਲਹਿਤ ਮੈਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੌ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਈ ਹਿਤਕਾਟਕ 
ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ । ਕਰੁਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੌਕੇਂ ਕਹੇ ਗਏ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਬਚਨ 
ਸੁਣਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੋ ਹੋਏ ਕਿਹਾਂ -- 


ਹੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ! ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵਾਲੋਂ ਹੋ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਦੁਖ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ 
ਭਰਾ ਬੜੇ ਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਦ੍ਰਜੈ ਅਤੇ ਸ਼ੜਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਿਢ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। 
ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਹਵਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੈਜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਦਰੀ-ਕੁਮਾਰ 
ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਵੀ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਦੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ । ਹੇ ਪਾਂਡੂਹ-ਨੰਦਨ 
ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ । ਮੈ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । _ਤ੍ਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਰ ਭ੍ਰਨੀ ਵਿਚ ਕੀ 
ਨਹੀ" ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜੋ ਅਰਜਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ” ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੈ” ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਕੇ ਸ਼੍ਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ । ਹੋਂ 
ਪਾਂਡ੍ਨੰਦਨ, ਜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਜੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਂ ਮੈ 
ਕੇਵਲ ਰਥ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕ੍ਰਰੂਕਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । 
ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਕੱਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੋਰਾ ਪਰਾਕ੍ਮ ਵੇਖਣਾ । ਮੈ" ਬੜੇ ਬੜੇ 
ਅਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੈ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਰਥ ਨਾਨ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਤਰ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀ' ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਹਾਂਡੇ 
ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੈ 
ਰਾਨਨ !, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਮੈਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਬੋਧੀ ਅਤੇ ਚੇਲੋਂ ਹਨ। ਮੋ” ਅਰਜਨ 
ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਢੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। _ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੋਂ ਤਾਤ, ਸਾਡੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 


ਇੰਦਰ 
ਮੈਨੂੰ 
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ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ" ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਕਟ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਹੋ ਰਾਜੋ'ਦਰ, ਤੁਸੀ ਮੰਨੂੰ 
ਯੁੱਧ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ । ਮੈਂ“ ਤ੍ਹਾਡਾ ਯੋਧਾ ਬਣਾਂਗਾਂ । ਯੁੱਧ ਤੋਂ” ਪਹਿਲਾਂ 
ਉਪ ਪੜਵ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ 
ਕਿ ਮੈ' ਗੈਗਾਨੈਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਮਾਨ ਪਾਰਥ ਦੋ ਉਸ ਬਚਨ ਦਾ 
ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਮੋਰੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ] ਹੈ । ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ 
ਜੀ ਉਸ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਤਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰੈ ਅਥਵਾ ਰਣਖੇਤਰ 
.ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਹੈ । ਉਹ ਸ਼ੱਤਰੂ-ਨਗਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਗੇਂ । ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਭਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਰਨ । ਹੇ ਨਰੇਸਵਰ ! ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਸਮੇਤ 
ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀ 
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਪਰਾਕ੍ਹਮੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਪਗੀਤ ਪੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਲਹੀਨ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੌੜ੍ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, 
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਰਹੇਂ ਹਨ । 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ=-ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਹੇ ਮਾਧਵ ! ਤੁਸੀ' ਜੌ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ 
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਚ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਜੀ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ 
ਨਹੀਂ` ਹਨ । ਹੇ ਨਰ ਸਿੰਘ !, ਜਿਸ ਦੋ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਸੀ” ਖੁੜੇ ਹੋਂ, ਉਹ ਮੈ" ਆਪਣਾ 
ਮਨੌਚਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ । _ਜੇਤ੍ਹ ਬੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸਟ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਰਖਿੰਅਕ ਪਾ ਕੇ ਮੈ" ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ 
ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਹੇ ਮਾਧਵ !, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ 
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ । ਤੁਸੀ' ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । ਮੇਰੀ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ 
ਚੁੱੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਐੈ' ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਲਾਰ ਦੇ ਸਕਦ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ 
ਫੁਹਾਡੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈ” ਦੁਰਯੋਧਨ ਲਈ ਹੀ 
ਕਰਾਂਗਾ । ਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਹੈ ਮਾਧਵ, ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ 
ਅਡੈ ਮੰਤਰ ਦੋਵੇ” ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਮਧੂਸੂਦਨ ਅਸੀ" ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਫਿਰ ਤ੍ਹਾੜੇ 
ਨਾਲ ਦੋਵਫ੍ਰਤ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਧ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛਣ ਚਲੀਏ ? 
ਹੈ ਵਰਿਸ਼ਣੀ ਨੰਦਨ, ਅਸੀ" ਲੌਕ ਜਲਦੀ ਹ ਇਕੱਠੇ ਕ੍ਰੂਵੇਸ਼ੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੀਏ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈਏ । ਰੇ ਜਨਾਰਦਨ, ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਹਿਤਕਰ ਗੱਲ 
ਦੱਸਣਗੇ । ਹੈਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ! ਉਹ' ਜਿਵੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਯੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ । _ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ 
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ਪੂਰਟਕ _ਵਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਸਾਡੇਂ ਲਈ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਢੀ 
ਦਾਡਾ ਹੋਂ ਸਕਢੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪਿਤਾ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ 
ਸਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋ ਮਾਧਵ ! ਚਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ 
ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈ” ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਫਸ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ । 
ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ _ਹਨ--ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਤੱਦ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਰੂਨੰਦਨ 
ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ=-ਹੇ ਬ੍ਰੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 
ਜੁਵਫਤ ਭੀਜ਼ਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਂਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ । ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਾਂਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 
ਜਲਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। _ਇਸ ਲਦੀ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਧ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛਣ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਸ ਚਲੋ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਹਾਂਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਜਰੂਰ ਹੀ ਸੱਚੀ 
ਗੱਲ ਦੱਜਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਮੀ' ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਚਾਦਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਢਨ 
ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਅਭੀਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਹੇ ਭਰਤ 1 ਚੱਲਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਤਕਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ੱਛੀਏ । ਉਹ ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਛਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ਼ੋ ਨਾਲ 
ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਟਾਂਗੇ । ਢ੍ਰੋਹ ਬੀਰ ਪਾਂਡਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਭਕੇ ਸਾਫੇ 
ਇਕੱਠ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਂਡ੍ਹ ਦੋ ਵੀ ਪਿੜਾ ਤੁੱਲ ਦਾਂਦਾ ਭੀਸਮ ਦੇ ਪਾਂਸ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦ੍ੰ ਨਾਲ਼ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਵੀ ਸਨ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਕਵਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ 
ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। 
ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ! ਪਾਂਡਵਾਂ ਕੇ ਭਰਤ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਢੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਭਨਾ ਵਿਚ 
ਮੁੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। _ਉਸ ਸਮੇਂ` ਕ੍ਰੂਕੂਲ ਦੇ ਦਾਦਾ 
ਮਹਾਬਾਹੂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹ--- 
ਰੋ ਫਿਰਸ਼ਣੀ-ਨੰਦਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ 1 ਰੇ ਧੰਨਜਯ ! ਤ੍ਹਾਂਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ 
ਹੈ। _ਧਰਮਪੁੱਤਰ ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਠਿਰ. ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਨਕੂਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ । 
ਅੱਜ ਮੈਂ` ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮ ਕਰਾਂ । ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਯੁੱਧ ਡੌਂ” 
ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਚਾਹੌ=ਖ਼ੰਗ ਲਵੇਂ । ਸੈਕੌਚ ਨਾ ਕਰੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਸ਼ਕਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਵੀ ਮੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਗੈਗਾ-ਨੌਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ਼ ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਨਤਾ 
ਪ੍ਰਵਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੋ” ਰਾਜਾਂ ਯੂਹਿਜ਼ਠਿਰ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮ ਪ੍ਰਰਵਕ ਇੱਹ 
ਗੱਲ ਕਹੀ -- 
ਹੋ ਸਫ਼ ਕੁਝ ਜਾਨਣ ਵਾਲੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਂਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇ' ਫੋਵੇ ? ਅਸੀ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ 
ਰਾਜ ਕਰੀਏ ? ਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਕਟ ਵਿਚ ਨਾ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਵੇ“ ਸੈਭਵ 


ਵਾਂ। 
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ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਨੋ । ਆਪ ਠ) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਬੱਧ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ । ਰੋ ਬੀਰ_ ਸਮਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਗ ਕਿਵੇ` ਸੱਹ 


ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਰੋ ਕ੍ਰੂਕ੍ਲ ਦੇ ਬੁੱੋ ਦਾਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਖਾਈ 
ਨਹ ਦਿੰਦਾ । ਆਪ ਜੀ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਸਤਾ ਮੰਝਲਾਕਾਰ ਧਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਖਾ£ ਦਿੱਦੇ 
ਹੈ । ਰੋ ਮਹਾਬਾਹੂ ! ਆਪ ਜੀ ਟਥ ਤੇ ਦੂਜ ਸ੍ਰਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਰਾਨਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਦੋਂ” 
ਬਾਣ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਦੇ ਹੋ; ਕਦੇ" ਧਨ੍ਖ਼ ਤੇ ਰਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡੋਤ ਖਿੱਚਦੇ ਰੋ 
ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਝ ਅਜੀਂ ਲੌਕ ਨਹੀ” ਵੇਖ ਸਕਦੇ । ਸ਼ਤਜੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 
ਭਰਤਜ੍ਰੇਸਟ, ਆਪ ਜੀ ਰਬ, ਘੌਤੇ, ਪੈਚਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦ. ਵੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ 
ਭੇਜੀ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰ) ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । _ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ_ ਮੋਰੀ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ! ਅਜੀ' 
ਦਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ/ਜ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਜੈਨਾ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਪਾਅ 
ਮੈਨੂੰ ਢੱਸੋ। 
ਤਦ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁੱਲ ਜ਼ਾਂਤਨੂੰ ਕ੍ਰਮਾਰ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - 
ਭੇ ਕ੍ੰਤੀਕ੍ਰਮਾਰ | ਸੇਰੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਤੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀ ਹੈ ਸਕਦੀ । ਹੈ 
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨਣਹਾਰ, ਸੌ” ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਚੋਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਪਾਂਡਵੋ ! ਜੋ ਯੁੱਧ 
ਦੁਆਰਾ ਸੈ” ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਛਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਜੋਤ ਹੋ 
ਸਕੌਂਗੇ । ਜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ' ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਚੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋ। ਰੋ 
ਕੁੰਤੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁ” ਸੁਖਪ੍ਰਟਵਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋ । 
ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਗਿਆਨ 
ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੋਂ (ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ) । 
ਯੁਹਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਹੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ! ਅਸੀ ਲੋਕ ਦੰਡਧਾਰੀ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ 
ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ 
ਢੱਸੋਂ । ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ, ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਯਮ = ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਜਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੈੜ੍ਹ 
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰ ਵੀ ਨਹੀ' ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ । 
ਭੀਬਮ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਹੇ ਮਹਾਬਾਰੂ 1 ਤੁਸੀ' ਕਿਵੇ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। _ਜਚੋ' 
ਤਕ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈ` ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਨੁਖ਼ ਲੌਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ 
ਕੈ ਪ੍ਰਯਤਜ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਤਦ ਤਕ ਇੰਦਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰ ਵੀ ਰਣਖੋਤਰ 
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੪ 


ਲਿਗਕ਼ਕਕਾ ਲਤ = ਤਤ ਤਾ = ਤਤ ਤਾ ਨ ਤਾ 


ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਜਦੋਂ” ਮੈਂ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 
ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਾਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤ ਹੋਵੇ, 
। (ਰਤਾ ਗਿਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ 
ਫੋ-ਭੀਤ ਹੌਕੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਥਵਾ 'ਮੈ” ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ 
ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 
ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੌਵੇ, ਅਥਵਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ 
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀ' ਲਗਦਾ ਹੈ । ਹੋਂ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਮੇਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤ' ਸੋਚੇਂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਕਲਪ ਨੂੰ 
ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇਂ ਵਿਚ ਕੇਈ ਅਮੈਗਲ ਸੂਚਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮੈ” 
ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੇਂ ਰਾਜਨ !, ਭੁਰਹਾਂਡੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਇਹ 
ਢਰੁਪਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਬੀ ਸਿਖੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰ-ਝਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ _ਗੁਸੈਲਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ 
ਯੁੱਧ ਵਿਜੈਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ₹ ਰੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇ" ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਭ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ । ਸੂਰਬੀਰ 
ਅਰਜਨ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਵਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਰਖਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇ । ਸਿਖੰਡੀ ਦਾਂ ਝੰਡ' ਅਮੰਗਲ ਸੂਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ ਲਈ ਮੈ" ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਾਣ ਲੰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਸ 
ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1 ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ! ਇਸੇ ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਪਾਂੜ੍ਹ 
ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੁ ਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ” ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦੋਣ 
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਮਹਾਭਾਗ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਥਵਾ ਪਾਂੜ੍ਰ-ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੈ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ” ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਿਆਰ 
ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਨੁਖ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤਰ 
ਸ਼ਸਤਰ ਲੈਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੌਕੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਜੇਂ 
ਵਿਆਕਤੀ ਅਥਵਾਂ ਸਿਖੈਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ 
ਸੁੱਟੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਫ੍ਰਤ 'ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੈਂ ਹੈ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਮੋਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇ" ਮੈ” ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ 
ਚਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋਂ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਤਾਰਾਸ਼ਟਰ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 
ਸੈਜਯ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕੇ ਕ੍ਰੰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰੂਕੁਲ ਦੋਂ 
ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਊ'ਣੀ ਵੱਲ ਚਲੋਂ ਗਏ । ਗੰਗਾ-ਨੰਦਨ 
ਭੀਸ਼ਮ ਪਰਲੌਕ ਦੀ ਢੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਜੀਆਂ, 
ਰਚ ਅਰਜਨ, ਦੂਖ ਨਾਲ ਦਰਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੱਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ 
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ਲੱਗੇ -- 
ਹੋ ਮਗ਼ਵ ! ਕੁਰੂਕ੍ਲ ਵੇ ਬੁੱਢੇ ਗੁਰੂਜਨ ਸ਼ੁੱਧ-ਬੁਧੀ, ਵਾਲੋਂ ਦਾਦਾਂ, ਭੀਸ਼ਮ ਨਾਲ 
ਹੈਂ" ਫਣਖੇਤਫ ਵਿਚ ਕਿਵੇ' ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । ਹੈ ਵਾਸੁਦੇਵ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਖੋਲਦੇ ਸਮੋ" ਮੈ” 
ਆਪਣੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਲਿਥੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਨਸਤੀ ਮਹਾਤਖ਼ਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦ੍ਸ਼ਤਾ 
ਕੀਤਾ _ਹੈ। ਰੇ ਗਦਾਗ੍ਰਜ਼ ! ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈ` ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇਂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ 
ਪਾਂਡੂ ਦੋ ਵੀ ਪਿਤਾ=ਤੁੱਲ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ) ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਤ ਕਹਿ ਕੇ 
ਪੁਕਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਸਮੇ” ਬੱਚਪਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ--ਹੇ ਭਰਤ 
ਲੰਦਨ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਤ ਨਹੀਂ', ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਾਤ ਹਾਂ “ਉਹ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਮੋਰੇ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਂਰਨ ਯੋਗ ਕਿਵੇ” ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?' ਚਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, 
ਮੋਗੀ ਜਿੱਤ ਹੌਵੇ ਅਥਵਾ ਮੌਤ, ਪਰੈੜ੍ਹ ਮੈ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀ` ਕਰਾਂਗਾ 1 
ਅਥਵਾ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਕੀ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਹੋ ? ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ 
ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ 
ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ? 
ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਹੇ ਜੇਤੂ ਕੁੱਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਧਰਮ ਵਿਚ 
ਸਥਿਤ ਹੋ। ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤੁਸੀ" ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਰਸੀ” 
ਕਿਵੇ” ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੌਗੇ ? ਹੇ ਪਾਰਥ, ਤ੍ਰਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੁਰਮਦ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਰਥ ਤੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੌ । ਰੋਣ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ 
ਲਹੀ' ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੌਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੀਸ਼ਮ ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਛੌਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ । ਹੈ ਪਾਰਥ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਹੋਵੇਗਾਂ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਦੁਰਧਰਸ਼ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਮੂੰਹ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ 
ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇ' ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੱਜਰਧਾਰੀ 
ਇੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਰੇ ਅਰਜਨ ! ਤੁਸੀ” 
ਸਥਿਰ ਹੋਂ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਮੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੌ । ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਰਵਕਾਲ ਵਿਚ ਮਹਾਂ- 
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸ) ਸੀ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੌ" ਬੜਾ 
ਗੁਭੂਜਨ, ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰਰ ਪਰਖ ਹੀ ਕਿਊ” ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੌ ਅਸਤਰ 
ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਜ੍ਰਲਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੂਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਂ ਧੈਨੌਜਯ, ਇਹ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਥਿਸੇ ਵੱਲ ਦੌਸ਼ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਦਾ ਯੁੱਧ, ਪ੍ਰਜਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਯੱਗ ਕਰਦੇ 
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਿਖੰਡੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ 
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ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਉਸ ਪੰਚਾਲ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਦਾ ਯੁੱਧ ਤੁ ਹਟ ਜਾਂਦੇ 
ਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਚ ਪ੍ਰਹਾਰ 
ਰਪ ਉਪਾਅ ਦੁਆਰਾ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼£ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਾਂਗੇ, ਇਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਫੈ । ਸੋ 
ਬਾੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਕੇ ਮਰਾ ਧਨੁਰਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ । _ਸਿਖੰਡੀ ਵੀਯੋ ਪਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਭੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ । ਕ੍ਰੂਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰ ਭੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ 
ਜਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗ, ਕਿਉ'ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੌ ਕੇ 
ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਅਰਜਨ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। _ਉਸ ਸਮੇ' ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੇ ਸਰੀਰਾਂ ਢੇ 
ਬਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ । _ਅਜਿਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਪਾਂਡਵ ਮਨ ਰੀ ਮਨ 
ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਤ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਫਖ 
ਜ਼ਿਰੋਅਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ । ਵੰ 


487 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0॥੧॥॥011੨.੦੦।੧ 





ਅਧਿਆਇ - 108 


ਦਸਵੇਂ“ ਦਿਨ ਦੌਵੇ' ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਾਨ, ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ 
ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਅਰਜਨ ਦਾਂ ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉੜਸ਼ਾਹਿਡ ਕਰਨਾ 


ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ - ਹੈ ਸੌਜਘ 'ਗਿਖੰਡੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ? ਇਹ - 
ਸਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ । 

ਸਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ-- ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਜੇ 
ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਨਗਾਰੇ ਅਤੇ ਢੌਲ ਕੁਰੱਟੋ ਜਾਣ ਲੱਗੋ । ਦਹੀ” ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੌਦ ਰੈਗ ਵਾਲੋਂ ਸੈਖ 
ਸਭ ਪਾਸੇ ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਸਮੋ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਸ਼ਿਬੰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ 
ਲਈ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਂ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੇ ਪ੍ਰਜਾਨਾਥ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਸਾਰੇ 
ਸ਼ਤਹੂਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਵਿਯ੍ੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਪ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਖਲੋ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਸਮੇ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਗਏ । 
ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਸ਼ੁਭੱਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯ੍ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੌ 
ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਕੈਮ ਸੰਭਾਲਿਆ । ਸਾਤਯਕੀ ਅਤੇ ਚੇਕਿਤਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਾਲ 
ਸਨ। ਪੰਚਾਲ ਬੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਾਰਥੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 
ਰਹਿਕੇ ਸਭ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਜਹੇ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ! ਤਦ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨਕੂਲ-ਸਹਿਏਵ 
ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨ੍ਰੰਜਾਉ'ਦੇ ਹਏ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੱਲੇ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਵਿਰਾਟ ਦੇ 
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ਪਿੱਛੇ ਦਰੁਪਦ ਨੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਭਰਤ ! ਇੱਸ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਕੈਕਯ 
ਅਤੇ ਪਰਾਗ੍ਰਮੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ-- ਇਹ ਪਾਂਡਵਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਰ ਭਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 
ਲਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੋ _ਵਿਯੂਹ 'ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 
ਕਰਕੇ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਤੇ _ਹਮਲਾਂ 
ਕੀਤਾ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਨੈ ਵੀ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨਾਵਾਂ ਦੇ 
ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤ । ਢੁਰਧਰੇਸ਼ ਬੀਰ ਸ਼ਾਂਟਨੂੰ-ਨੋਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤ੍ਰਹਾਡੇ 
ਮਹਾਬਲੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੌਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਵੱਧੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 
ਮਹਾਧਨੂਰਧਰ ਦਰੋਣਾਖਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਹਬਲੀ ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ ਚਲੋ । _ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਚਾਜਾ ਵਗਦੱਤ ਚਲੋ । ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ 
ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੇ ਭਗਦੱਤ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਬਲਵਾਨ ਕੰਬੋਜ ਰਾਂਜ, ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ, 
ਮਗਧਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਯਤਸੋਨ ਅਭੈ ਸੁਬਲਪੁੱਤਰ ਬਿ੍‌ਹਦਬਲ ਚੱਲੋ । ਹੋ ਭਰਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਮਹਾ-ਧਨੁਰਧਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਵਾਲੋਂ ਭਾਗ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ । ਸਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮੁਰ, 
ਪਿਸ਼ਾਚ ਅੜੇ _ਰਾਠਸ਼ ਵਿਯੂਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੇ ਭਰਤ, 
ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਯੂਹ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਅਰੈਭ 
ਹੋਇਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ 
ਯਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ :ਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । _ਅਟਜਨ ਆਦਿ ਕੁੰਤੀ-ਕੁਮਾਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖੰਡੀ 
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੌ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਨੌਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਤੋ ਚੜ੍ਹਾਈ 
ਕਰ ਢਿੱਤੀ। ਹੇ ਭਰਤ, ਉੱਥੇ ਭੀਮਸੌਨ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਪੜਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕ 
ਖੂਨ ਨਾਲ਼ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੌਕੇ ੫ਰਲੌਕਗਮਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ । ਨਕੁਲ, ਸਦਿਦਵ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ 
- ਸਾਝਯਕੀ ਨੇ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ। ਹੋ 
` ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸਮਟਗੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਪਾਛ਼ਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਟਬੀ ਬੀਰਾਂ ਦੁਆਰ ਸੱਭ ਪਾਲਿਆਂ ਤੋ ਡੁਹਾਂਡੀ ਨੰਨਾ 
ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖਦੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨੱਸਣ ਲੱਗੀ । ਹੈ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿੰਜਯਾਂ ਦੋ ਤਿਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੌਣ ਵਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਰਖਿਅਕ ਨਹੀ ਮਿੱਲਦਾ ਸੀ । 
ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ== ਹੇ ਸੰਜਯ, ਕ੍ਰੰਤੀ-ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 
ਪੀੜਤ ਹੌਈ ਵੇਖ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਰੁੱਧ ਹੋਏ ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਭੀਸੰਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ । 
ਹੋ ਪਾਪਹੀਨ, ਬੁੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੋਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀਰ ੀਸ਼ਮ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ 


ਸੋਮਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 5ਮੈ' ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਠਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਡਾਂ ? _ਇਹ ਵੀ 
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<= 


ਮੈਨੂੰ ਦੱਜੋਂ 

ਸੰਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ = ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਯਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਜੌ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕ੍ਰਝ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । _ਪਾਂੜ੍ਹ ਦੇ ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਪਾਂਡਵ ਮਨ ਵਿਚ ਖੁਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਭਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ। ਰੇ ਨਰੇ'ਦਰ, ਉਸ 
ਸਮੋ” ਮਨੁੱਖਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਘਾਰ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ 
ਮਹਾਧਨ੍ਰਪਰ ਦੁਰਧਰਸ਼ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ, ਪੈਚਾਲਾਂ 
ਅਤੇ ਸਰਿਜੰਯਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾਰਾਚ, ਵਤਸਦੰਦ ਅਤੇ ਅਜੈਲਿਕ ਆਦਿ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ 
ਲਗੋਂ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਲੈਕੇ ਪਾਂਡਵ ਪੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸਟ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦਾਂ 
ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਤਨਪ੍ਰਰਵਕ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲ ਅਤੇ 
ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰ-ਝਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਪਿਡ ਹੌਕੇ ਅਸੈਖਿਆ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ 
ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਚਿੱਤਾ । _ ਹੋ ਰਾਜਨ, ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਰੇਸ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਨੇਕ _ਰਥੀਆਂ ਨੂੰਡ੍ਹੋਰਥਾਂ 
ਤੋਂ, ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠਾਂ ਤੋ, ਸੱਤਰੂਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਧੁੰਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ । ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ 
ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਉਜੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇ' ਅਸੁਰ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਡੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭੀਸ਼ਮ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਸਹਿ ਸਪਰਸ਼ ਵਾਂਲੋ ਪੈਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਸਫੂਪ ਧਾਫਣ ਕੀਡੈ ਹੋਏ 
ਵਿਖਾਈ ਵਿੰਦੇ ਸਨ । ਸੰਗ੍ਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਿੰਦਰ ਧਨ੍ਹਖ਼ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੁਖ਼ ਸਦਾ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਵਿਖਾਈ ਚਿੰਦਾ ਸੀ । ਹੋ ਪ੍ਰਜਾਨਾਬ, ਚਣਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਦਾ ਦੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈਫਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਸਮੇ“ ਕ੍ਰੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਖੀ ਮਨ ਵਾਲੋਂ ਹੌਕ 
ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਫਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਸੂਭਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲਗੇ 
ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਤੇ ਵਿਪ੍ਰਚਿਤ] ਨਗੰਮਕ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਫੋਲਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾਂ ਸਕੇ । _ਦਸਵੇ' ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਜੈਗਲ 
ਦੀ ਅੱਗ ਜੈਗਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੀ ਰਥ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਰਾਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਤਦ ਸ਼ਿਪੰਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਲਪ੍ਰੈਰਿਤ ਮੌਤ ਘੜੇ ਕਫੌਧ ਵਿਚ ਬਰੇ ਹੋਏ 
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ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਸਨ । _਼ਿਖੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਹੌਕੇ ਭੀਸ਼ਮ 
ਉਸ ਵੱਲ ਫੇਖਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਤੱ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ -- 

ਓਹ, ਛੂੰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ । ਮੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਯੁੱਧ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੰ ਉਹੋ 
ਸਿਖੰਡਿਨੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਸਿਖੰਡੀ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਅਚੇਂਤ ਜਿਹਾ ਹੋਂ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਹਿਣ 
ਲੱਗਾ :- 

ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੇ ਮਹਾਂਬਾਹੂ ਭੀਸ਼ਮ, ਮੈ" ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁਸੀ' ਜਮਦਗਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਲੋਂਕਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਵੀ ਮੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । ਹੇ ਨਰ੍ਰੇਸ਼ 
ਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਅੱਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣ=ਖੋਤਰ _ਵਿਚ 
ਖੂਬ ਡਟਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਮੈ' ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਣਕੇ ਤੁਸੀ 
ਜੌ ਕ੍ਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਂ । ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੇੜ੍ਹ ਹੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ, ਤਰਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਕਰੋਂ । ਪਰੈਤ੍ਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀ” ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀ" ਛੁਣ ਸਕੋਗੇ । ਹੁਣ ਇਸ 
ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ । 

ਸੁੰਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਰੂਪੀ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਸ, ਉਸੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਠ ਵਾਲੋਂ ਪੈਜ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ । ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਟਯਸਾਚੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਕੇ 
ਕਿ ਇਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਿਹ9 -- 

ਹੇ ਬੀਰ, ਮੈ” ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨੱਸਾਉੱਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਤ੍ਰਹਾਡਾ _ਸਥ 
ਚੇਵਾਂਗ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਭਿਅੰਕਰ ਪਰਾਗ੍ਰਮੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਪੂਰਵਕ ਹਮਲਾ ਕਹੋ । 
ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ , ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ 
ਅੱਜ ਯਤਨ ਪੂਰਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰੋਂ । ਹੈਂ ਆਰੀਆ ! ਜੇ _ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਪਰਤ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀ” ਇਸ ਲੌਕ ਵਿਚ ਉਪਹਾਸ 
(ਜਥੌਲ) ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਉਗੇ । ਹੋ ਬੀਰ, ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ” 
ਚੱਸੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੋ । _ਰਣ=ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ । ਹੋ ਮਹਾਕਲੀ ਬੀਰ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੈ” ਸਭ ਰਝੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 
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ਸਦਾ ਤੁਹਾਂਡੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਰਕੀ” ਦਾਦਾ ਣੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਸਿੱਧ ਕਰ 
ਲਵੋਂ । ਮੈ ਦਰੌਣਾਂਰਾਂਰੀਆਂ, _ਦਰੋਣ ਪ੍ਰੱਤਰ ਅਸ਼ਵਥਮਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ। . ਦਰਯੋਧਨ, 
ਚਿੱਤਰਸੈਨ, ਵਿਕਰਣ, ਸਿੰਧੁਰਾਜ ਜਯਦਰਥ, _ਅਫੌਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਦਿ=ਅਨੁਵਿੰਦ, 
ਕੌਬੋਜਰਾਂਜ ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ, ਸੂਤਤੀਰ ਭਗਦੱਤ, ਮਹਾਬਲੀ ਮਗਧ ਰਾਜ ਸੌਮਦੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ 
ਰਾਖਸ਼ ਅਲੈਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਗਰਤਰਾਜ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਣਖੋਤਰ _ਵਿਚ ਸਭ _ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਰਖਾਂਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਟ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਮੂੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੌ' ਰੌਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈ” ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋ“ ਰੋਕ 
ਦੇਵਾਂਗਾ 1 ਤੁਸੀਂ” ਚਾਢਾ ਭੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬੰਧ ਦਾ ਕੌਮ ਸਿੱਧ ਕਰੋ । 
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ਅਧਿਆਇ=109 
ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਂਰ 


ਲ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ - ਹੇ ਸੈਜਯ, ਪੰਭਾਲ ਦੇ ਚਾਜਕ੍ਰਮਾਰ _ਸਿਖੰਡੀ ਨੇਂ 
ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ _ਵਾਲੋ _ਧਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾਦਾ ਗੀਸ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ? ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥੀਰ 
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤਰ-ਜ਼ਮਤਰ ਲੈਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ੀਘਰਤ: ਦੇ ਸਮੋ” 
ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਪੰਡੀ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕੀਤਾ ? ਮਹਾਪਰਾਗ੍ਰਈ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ= 
ਨੰਦਨ ਗੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦਸਵੇ' ਦਿਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਯਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ? ਰਣਖੋਤਰ 
ਵਿਚ ਮਿਖੰਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ` ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਥ 
ਤਾਂ ਨਹੀ” ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਥਵਾ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 
ਤਾਂ ਨਹੀ" ਹੋ ਗਏ ਸਨ । 

ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ-=ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ` ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾ 
ਤਾਂ ਧਨ੍‌ਖ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟ੍ਰਕੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਥ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ । ਉਹ ਸਮਰ= 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਲੱਖ ਮਹਾਤਥੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਸਜਕੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੋ ਸਨ। ਹੋ ਕ੍ਰੂਨੰਦਨ, ਯੁੱਧ ਜੇਤ੍ਹ ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣੀ 
ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਕੁੰਤੀ-ਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੀਨ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਲ ਯੌਧੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਦਸਵੇਂ“ ਵਿਨ 
ਸ਼ਡਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ 
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ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਪਰੰਤੂ ਪਾਂਡਵ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੋਂ । ਪਾਂਡੂਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਧ੍ਰ੍‌ਤਟਾਸ਼ਟਰ 
ਜਾਲ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਯਮਹਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ 
ਲਈ ਪਾਂਡਵ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ 1 ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੋ ਉਪਰੰਤ ਨ; 
ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਥੱਥੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਪੈਨਜਯ ਅਰਜਨ 
ਸਾਤੇ ਰੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ । ਉਹ ਕ੍ਰੰਤੀ-ਕੂਮਹ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ਼ ਦੀ ਡੁਰ੍] 
ਖ਼ਿਚਦੇ ਅਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ 
ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਹੈ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸਟ, ਜਿਵੇ' ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ 
ਭੈਭੀਤ ਹੌਕੇ ਹਿਰਨ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਿੰਘਨਾਵ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੈਨਿਕ ਭੈ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ । ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨ 
ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਤ ਹੌਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਹ--- 

ਹੋ ਤਾਤ, ਇਹ ਸਫੈਦ ਘੌੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੇ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਸੰ! ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਜੈਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। 
ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਹੇ ਗੈਗਾਂ ਨੰਦਨ, ਵੇਖੋ, ਮੋਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਭ ਪਾਜੇ ਨੱਸ ਟਰੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਖਲੰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਹਨ 1 ਬੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ 
ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਹੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇ" ਚਰਵਾਹਾ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੈਨਾ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਹੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । _ਧਨੰਜਯ ਦੇ ਬ:ਟਾਂ ਢੁਆਰਾ 
ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਕੇ ਵਿਯੂਰ-ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਹਧਰਸ਼ 
ਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਤਯਕੀ, ਚੇਂਕਿਤਾਨ, ਪੱਛ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਦਰੀ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਕੁਲ-ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਵੀ ਮੋਹੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸਾ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਆਤੇ ਸੂਰਬਾਂਰ ਰਾਖਸ਼ ਘਟੌਤਕਰ ਨੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮਹਾਸਮਤ ਵਿਚ ਆਕੇ 
ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸਾਇਆ ਹੈ । ਹੇ ਭਰਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜੈਨਾ ਨੂੰ ਮੰ” ਯੁਧ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੌਈ 
ਸਹਾਰਾ ਨਹੀ" ਵੇਖ ਰਿਟਾ ਹਾਂ । ਦੇਵ ਤੁੱਲ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਹੋ ਨਰਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਤ੍ਸੀਂ ਹੀ 
ਉਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੌ । _ਇਜ ਲਈ ਸਾਡੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਤੁਸੀ' ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਸਹਾਰ” ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵੋ । 

ਸੰਜਯ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਇਆ 
ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਦੇਵਵਰਤ ਨੇ ਦੇ ਘੜ ਤਕ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋ ਬਾਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ 
ਡ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਿਹ/-- 

ਹੇ ਪ੍ਰਜਾਨਾਥ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ । ਹੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨਰੇਸ਼, 
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ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈ" ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਾਮਨਸੱਵੀ 
ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਾਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਾਂ 
ਦੈਨਿਕ ਕ੍ਰਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਰੇ ਭਰੋਤਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈ" ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕਰਦਾ 
ਆਇਆ ਹਾਂ । ਹੇ ਮਹਾਬਲੀ ਬੀਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੈ" ਹੀ 
ਹਣ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਾਂਗਾ । ਰੇ ਨਲ 
ਸਿੰਘ, ਰੇ ਨਹੋਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀ ਹੌ, ਮੌਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਦੇ 
ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਮੈ” ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਰਜੋ ਨੂੰ ਉੜਾਂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰੋ ਭਰਤਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਅਜਿਹਾ 
ਕਹਿਕੇਂ ਦ੍ਰਧਰਸ਼ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿਚ ਖਲੌੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਕੁਪਿਤ ਭੀਸ਼ਖ਼ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵ ਰੌਕਣ ਲੱਗੋਂ । ਪ੍ਰੰਤੂ _ਹੇ ਰਾਜਨ, ਹੋ ਕੁਰੂਨੰਦਨ, 'ਦਸਵੇ” 
ਦਿਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤ) ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁੱਖਾਂ ਪਾਂਡਵ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ 
ਕੀਤਾ । ਜਿਵੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਲ ਸੌਖ ਲੈ ਦੇ ਹਨ, 
ਉਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪੰਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਮਹਾਰਥੀ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ ਹਰ ਲਏ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸ ਹਜਾਰ ਵੇਗ ਵਾਲੇ 
ਹਾਥੀਆਂ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋ ਲੱਖ ਪੈਦਲ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਰਣ-ਭੂਮ) ਵਿਚ ਧੂਏ-ਸਹਿਤ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ । _ਉੱਤਰਾਯਣ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇਂ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚੋ” ਕੋਈ ਵੀ 
ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋਕੇ 
ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਯ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ 1 

ਬਹੁਤ ਸਾਫੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ=ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਉਸ 
ਸਮੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਣ ਤੋ ਮੋਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਢਕੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਪਰਬਤ ਢੇ 
ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ।_ ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੋ ਨਾਲ 
ਆਕੇ ਰੰਗਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਭ ਘੋਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਚੇ ਉਪਰੋਤ ਉੱਥੇ 
ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲੱਗਿਆ । 
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ਅਧਿਆਇ - 110 


ਅਰਜਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਖੰਡੀ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੋਵੇ 
ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ 
ਦਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੌਰ ਯੁੱਧ 


ਸੰਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ-- ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਮ ਵੇਖਕੇ 
ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਿਥੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-- ਹੋ ਬੀਰ, ਤੁਸੀ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਟਨ ਲਈ 
ਅੱਗੇ ਵਧੋਂ । ਅੱਜ ਤ੍ਹਾਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਤੋਂ” ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਭਰ ਨਹੀ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 
ਸੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰਥ ਵੇ“ ਸ੍ਰੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਹੈ 
ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਜ਼ਟ, ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਥ 
(ਅਰਜਨ) ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਗੈਗਾ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਚੋਂ ਰਾਜਨ, 
ਪਾਰਥ ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿ੍‌ਿਯਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ ਸੁਭੱਢਰਾ ਕਰਮਾਰ ਮਹਾਰਥੀ ਅਭਿਮੰਨਯੂ 
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਭਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਦੌਵੇ' ਬੁੱਢੇ 
ਚਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਦਰਪਦ ਅਤੇ ਕਵਚਧਾਰੀ ਕ੍ਰੰਤੀਭੌਜ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ 
ਵੇਖਦੇ ਗੌਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਜਾਨਾਥ, ਨਕਲ, ਸਹਿਦੇਵ, ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ 
ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਅਡੇ ਦੂਜੇ ਸੈਨਿਕ ਅਰਜਨ ਦਾ ਉਕਤ ਬਚਨ ਸੂਣਕੇ ਫੀਸ਼ਮ ਜੀ 
ਵੱਲ ਵੱਧੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ।, ਉਹ ਸਤ ਕੁਝ ਚਸਦਾ 
ਹਾਂ, ਸੂਣੋ । 
ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਣ 
ਵਿਚ ਜਾਂਢੇ ਹੋਏ ਚੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ । ਮਾਨੋ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਲਦ ਦਾ 
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ਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 
ਉਤ/ਵਲੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੀਮਸੈਨ ਵੀ 
ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ਼ ਦਾ ਬਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਰੌੜ੍ਹ 
ਸੋਮਦੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰੀਜ਼ਰਵਾ ਨੇ ਤਰੇਤ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ” ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਨਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਪਰੰੜ੍ਹ ਭੀਸ਼ਮ 
ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੋਂ ਵਿਕਰਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਰਾਜਨ, 
ਯੁਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦੋਂ ਹੋਏ ਸਹਿਦੋਵ ਨੂੰ ਕੂਪਿਤ ਵੇਖਕੇ ਸਰਚਵਾਨ ਦੇ 
ਪ੍ਰੱਤਰ ਕਿਪਾਬਾਰੀਆ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਮੌੜ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਠੋਰ ਰਾਖਸ਼ 
ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮੰਸੈਨ ਕੁਮਾਰ ਘਟੌਤਕਚ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਦੂਰਮੁਖ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਧ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੋਂ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਜਾਂਦੇ 
ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰਥ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਅਭਿਮਿਨਯੂ ਨੂੰ ਕੰਝੋਜਰਾਜ ਸੁਦਕਸ਼ਿਣ ਨੇ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਭਰਤ ਇਕ ਸਾਥ ਆਏ ਹੋਏ 
ਜ਼ਤੁਰੂ ਮਰਦਨ ਬੁੱਢੇ ਨਰੇਸ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਦਰੂਪਦ ਨੂੰ ਕਰੇਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ 
ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । _ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਅਬਿਲਾਸ਼ਾ ਰਖਣ ਵਾਲੋਂ ਵੱਡੇ :ਪਾਂਡਵ ਯੂਧਿਸ਼ਠਿਰ 
ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਯਤਨ ਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸੋ” ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਬੀਰ ਅਰਜਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ ਮਹਾਧਨਰਧਰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ 
ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੋ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ 
ਦੋ ਸਾਹਮਣੇਂ ਗਏ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । 
ਧਿਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋਂ = ਹੇ 
ਬੀਰੋ ! ਤਸੀ` ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੌਕੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੌ । 
ਇਹ ਕ੍ਰੂਕ੍ਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜਨ ਰਣਖੋਂਤਰ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਵੇ । ਡਰੋ ਨਾ। ਭੀਸ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸੌਕਣਗੇ । ਇੰਦਰ ਵੀ ਸਮਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ" ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ“ ਸੁੰਨ ਭੀਸ਼ਮ ਰਣਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇ“ ਕਰ ਸੋਕਦਾ ਹੈ ? ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੌੜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਕੀ 
ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । _ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ ਅਤਿਐਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ 
ਭਰਕੇ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਰਲੈ-ਕਾਲ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦੋ ਰੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ 
ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਪੂਰਖਾਂ ਨੇ ਖੂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਰੋਕਿਅ,। ਹੈ 


497 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧0।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1੮॥0੧॥॥011੨.੦੦॥੧ 


ਸਹਾਰਾਜ, ਸਹਾਰਥੀਂ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੈ ਛੱਡਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧਨੰਜਯ 
ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। _ਇੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਰਥੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਗੈਗਾਨੰ ਦਨ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰਥ ਵੱਲ ਲੁੱਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰੇ ਪ੍ਰਜਾਨਾਧ, ਉੱਥੇ 
ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੌ ਅਦਰੁਤ ਅਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੀ ਕਿ ਅਰਜਨ _ਦ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਥ 
ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੋ ਨਾਂ ਵਧ ਸਕੇ । ਜਿਵੇ“ ਤਣ ਦੀ ਭ੍ਰਮੀ ਉਛਲਦੀ ਰੋਈ ਜਲ 
ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਭਨੇ 
ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਭਰਤ, ਉਹ ਦੋਵੇ ਰਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਦੂਰਜੈ ਬੀਰ ਸਨ । ਦੋਵੇ” ਹੀ ਕਾਂਤੀ ਅਤੈ ਚਮਕ ਵਿਚ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ 
ਸਨ। ਹੋ ਭਰਤ, ਵਧ ਅਰਜਨ ਦੌਵੇ' ਬੀਰ ਵ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਤੋਜਸਵੀ ਸਨ । ਉਹ ਦੌਵੇ' ਕਰੌਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹਖਦੋਂ 
ਸਨ । ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੜ ਪਏ 'ਜਿਵੇ' ਪ੍ਰਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੇਯਾਸ਼ੁਰ 
ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਠੁ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਾਂੜ੍ਰਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀਹ ਬਾਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੁਦੇਵਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਂਏ ਵੇਖ 
ਅਰਜਨ ਦਾ ਕਰੋਧ ਉਭਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌ ਨਾਰਾਚਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਉਹ ਨਾਝਾਚ ਰਣਖੌਤਰ ਵਿਚ ਦੁਰਸ਼ਾਜਨ ਦਾ ਕਵਚ ਫਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ 
ਥੀਣ ਲੱਗੇ । _ਮਾਨੋਂ ਪਿਆਸੇ ਸੱਪ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਘੁਸ ਗਏ ਹੋਣ । 
ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਜ਼ਟ, ਤੱਦ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੱਢੋ ਵਿਚ ਝੂਕੀਂ ਹੋਈਂ 
ਰੌਢ ਵਾਲੋ ਤਿੰਨ ਪੈਖ ਵਾਲੋਂ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲਗੇ, ਜਿਵੇ` ਮੋਰੂ ਪਰਬਤ ਆਪਣੇ 
ਤਿੰਨ ਅਤਿਅੰਤ ਉਚੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਭਤ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਧਨੁਰਧਰ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰ” 
ਅਧਿਕ ਘਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹਾਧਨੁਧਰ ਅਰਜਨ ਖਿੜੇ ਰੌਂਟੇ ਪਲਾਹ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲਗੇ । ਇਸ ਦੋ ਉਪਰੈਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਏ ਪਾਂੜ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੁਸ਼ਾਸਨ 
ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਲਗੋ ਜਿਵੇ' ਪ੍ਰਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤਿਐਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਿਆ 
ਆ ਰਾਰ੍ਹ ਪੂਰਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰਜਾਨਾਥ, ਬਲਵਾਨ ਅਰਜਨ ਦਆਰ 
ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤਿੱਖੋਂ ਕੀਤੇ ਹਏ ਕੋਕ ਪੱਤਰ ਵਾਲੋਂ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੰਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਤੱਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤਿਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਥ ਅਤੇ ਧਨੁਖ਼ ਦੇ ਟ੍ਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਦ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਧਨੂਖ਼ ਲੌਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਖਲੌਕੇ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਦੌਵੇ' ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛਾਂੜੀ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, 
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ਤੱਦ ਜਤਤ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋ ਪਾਂਤੂ-ਨੈਦਨ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਝੌ 
ਯਮਦੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣ ਚਲਾਏ । ਪਰੋੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੋ ਅਰਜਨ 
ਵੋ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ 
ਦਿੱਤਾ । _ਇੰਹ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੁੱ ਤਰ ਨੇ ਕੁੰਤੀ-ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਰਣੁ=ਖੋਤਰ 
ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨਖ਼ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਖ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜਕੇ ਤੇਜ 
ਕੀਤੇ ਰੋਏ ਬਾਣ ਚੜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਤੈ ਚਲਾਇਆ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਭਰਬ 
ਨੋਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਸ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਪੁੱਜਕੇ ਗੌਤੇ ਲਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣ 
ਮਹਾਮਨਾ ਦ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਧਸ ਗਏ । _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਨਾ ਪਾਂਡੂਪੁੱਤਰ 
ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੌਕੇ ਤ੍ਹਾਡਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਹਰਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਨੂਹ ਛੱਡਕੇ 
ਤੁਰੰਤ ਟੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ । ਉਸ ਸਮੋ ਅਥਾਹ ਸਮੂੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ 
ਦੋਏ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦਵੀਪ ਬਣ ਗਏ । 

ਹੇ ਪ੍ਰਜਾਨਾਥ !, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਸ਼-ਹਵਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਤੇ 
ਸੂਰਬੀਰ ਪੱਤਰ ਦਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅਤਿਅੰਤ ਫਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੰਤੀ-ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਲੂੰ 
ਰੋਕਿਆ। ਮਾਨੋ ਇੰਦਰ ਨੇ ਵ੍ਤਿਰਾਸ਼੍ਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੌਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ । ਮਹਾਨ ਸਰੀਰ ਵਲੋ 
ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਕਢ ਢਿੱਤਾ। ਪਰੇਤ੍ਹ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਰਾ 
ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ” ਹੋਏ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ-111 

ਕੌਭਵ--ਪਾਂਡਵ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾਰਥੀਆ ਦੇ ਜੌੜ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਵਚਧਾਰੀ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਠੀਸ਼ਮ 
ਫੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਂਰ ਵੇਖਕੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਰਾਖਸ਼ ਅਲੰਬੁਸ਼ ਨੇ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਟੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਹੇ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਤਯਕੀ ਨੋ ਅਤਿਐਤ ਕੁਪਿਤ 
ਰੌਕੇ ਉਸ ਰਣ-ਖੈਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਸ਼ ਅਲੰਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨੌ“ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਹੇ ਰਾਜੇ' ਦਰ, 
ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਤਿਔਤ ਕੁਰਪਿਤ ਹੌਕੇ ਮਧੁਵੈਸ਼ੀ ਸ਼ਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 
ਕੀਤਾ । ਤਦ ਸ਼ਤਰੂਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਮਧੁਵੈਸੀ ਸਾਤਯਕੀ ਦਾ ਕਵੋਧ 
ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਅ' ਅਤੇ ਸਮਰ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਰਾਖਸ਼ ਨੈ ਜਤਯਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਮੰਹਾਬਾਹੂ ਸਾਤਯਕੀ 
ਨੂੰ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਨਾਂ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਸਮੇ” 
ਰਾਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮਧੂਵੇਸ਼ੀ ਤੇਜੱਸਵੀ 
ਸਾਤਯਕੀ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਗਰਜਨ ਲੱਗੇ । ਤਦ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਤਿਖੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਮਧੂਵੈਸ਼ੀ ਸਾਂਤਯਕੀ ਨੂੰ ਸਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇ' ਮਹਾਂਵਤ 
ਅੰਕੁਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਜਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। _ਤਦ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਂਤਯਕੀ ਨੇ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਾਗਜਿਉਤਿਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਭਗਦੱਤ ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ 
ਰੌਢ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਇਹ ਵੇਖ ਪ੍ਰਾਂਗਜਿਉਤਿਸ਼ਪੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭਗ਼ਦੱਤ ਨੇ 
ਸਾਤਯਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਧਾਰ ਵਾਲੋ ਭੱਲ ਦੁਆਰਾ 
ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਸ਼ੌਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਾਤਯਕੀ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵੇਗ _ਵਾਲਾ 
ਧਨ੍ਖ਼ ਲੌਕੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੱਧ ਵਿਚ ਕਰੂਧ ਹੋਏ ਭਗਦੱਤ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । 
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਭਗਚੱਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੌਫੇਂ 
ਕੋਨੇ ਕੌਟਣ ਲੱਗੇ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੋਨੈ ਅਤੇ ਵੈਦੂਰ ਮਣੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਲੌਂਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੁਦ੍ਿੜ ਤੇ ਯਮਦੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਤੀ 
ਚਲਾਈ । _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੌਂਕੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਰੋਈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾੜਯਕੀ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂ ਗਏ। 
ਤੱਦ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਭਾਵਹੀਨ ਹੋਂਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਲਕਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਚਾਨਕ ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਡਿਗ ਪਈ। _ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਨਾਥ, ਭਗਦੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੌ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਸਾਤਯਕੀ ਨੂੰ ਰੌਕਿਆ । ਫ੍ਰਿਸ਼ਣੀਵੈਸ਼ੀ ਮਹਾਰਥੀ ਸਾਡਯਕੀ 
ਨੂੰ ਰਥ-ਸੈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕੁ ਪਿਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਫਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ -= 
ਹੇ ਕੌਰਵੇ ! ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਂਲ ਇਸ ਸਮਰ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਤਯਕੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਥ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋ" ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ । ਸਾਂਤਯਕੀ 
ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈ” ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਮੌਨਦਾ ਹਾਂ । 
ਦ੍ਰਯੋਧਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਕੌਰਵ- ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਾਤਯਕੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੌਕੇ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਨੂੰ 
ਬਲਵਾਨ ਕੰਬੋਜਰਾਜ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵਧਣ ਰੌ ਝੌਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ 
ਰਾਜਨ, ਹੇ ਨਰੋਸ਼ਵਰ, ਕੌਬੋਜ ਰਾਜ ਨੇ ਝ੍ਰਕੀ ਹੋਈ ਗੌਢ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਭਿਮੋਨਯ੍ਰ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੌਦਾਂ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੋ ੜ੍ਰੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਇਸ 
ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੰ ਹੌੰਬੋੋਜ ਰਾਜ 
ਸ਼ੁਦਕਸ਼ਿਣ ਨੇ ਅਭਿਮੈਨਯੂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਬਾਣਾਂ ਚੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇ 
ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂ-ਸੂਦਨ ਸਿਖੰਡੀ ਨੇ ਰੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਸ 
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋਂ 
ਗਿਆ। 
ਬੁੱਢੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਥੀ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਦਰੁਪਦ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ 
ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿਐਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਯੂੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਆਏ । 
ਤਦ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੂ ਪਿਤ ਹੋਕੇ ਆਇਆ। ਰੇ ਭਰਤ !, 
ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਵਿਰਾਟ ਅਤੋ ਦਰੂਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਫ਼ਿੜ _ਗਿਆ। ਸ਼ਤਰੂਆਂ 
ਡੇ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਖਯਤਨਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੂੰ ਨੂੰ (ਭੱਲ ਨਾਮਿਕ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ _ਘਾਇਲ 
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ਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਸ ਸਮੌ” ਦਰੁਪਦ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੂੰ 

ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੌਨਾਂ ਮਹ'ਬਲੀ ਨਰੇਸਾਂ ਨੂੰ 
ਅਜ਼ਵਬਾਮਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤ । ਵਿਫਾਟ ਅਤੇ ਵਰੁਪਦ ਦੇਵੇ" ਬੀਰ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀ” ਦੋਵੇ" ਬੁੱਢੇ ਨਰੇਸ਼ਾਂ 
ਫਾ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਸਵਥਾਮਾ ਦੇ 
ਭਿਅੰਕਰ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਬਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰਦਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਡਰ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਹਮਫੋ ਆਕੇ ਰੋਨਿਆ, 

ਮਾਨੋ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹਬੀ ਤੇ ਮਦ ਵਿਚ ਪ!ਗਲ ਹੋਏ ਗਜਰਾਜ ਨੇ ਹਮਲ” 

ਕੀਤ। ਹੋਵੇ 1 

ਸੂਰਬੀਰ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਥੀ ਮਾਦਰੀ-ਕ੍ਰਮ ਰ ਜ ਹਦੇਵ 

ਡੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸੱਤਰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, _ਤਦ ਮਾਵਰੀ-ਤੁਮਾਰ 

ਜਹਿਦੇਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਲੂਖ ਦੇ ਢੌ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 

ਧਨਹਖ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇ£ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹ੍ਣ ਵਾਲੇ ਕਿ੍‌ਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੋਮਰ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ 

ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਦੂਜਾ ਧਨੁਖ਼ ਲੈਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਦੇਵ ਦੀ 

ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਕਰੋਂਧਪ੍ਰਰਵਕ ਦਸ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਤੂਤ੍ਰਮਾਰ 

ਲਹਿਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁਰਪਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਟ' ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ।_ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤਿਅੰਤ 

ਘੋਰ ਤੇ ਭਿਕਰ ਹੈ ਗਿਆ । ਦੂਜੋ ਪਾਸੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ 

ਦੇਣ ਵਾਲੋ ਵਿਕਰਣ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਹਾਬਲ) ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਵਿਚ 

ਤਤਪਰ ਹੌਕੇ ਸੱਠ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕੁਲ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤੁਰਹਾਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ 

ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਨਕਲ ਨੇ ਵੀ ਸਤੱਤਰ ਬਣਾਂ ਨਾਲ 

ਵਿਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਢਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਸ਼ਾਲ ਵਿਚ ਦੌ ਸਾਂਢ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਲੜਦੇ ਹੌਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਦੋਵੇ' ਨਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਵਿਕਰੇਣ 

ਅਤੇ ਨਕਲ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਟਾਰ ਕਫ ਰਹੇ ਨਨ 1 

` ਉਸ ਸਮੋ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਦੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ 
ਘਟੌਤਕਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ੮ ਸੈਘਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ , ਉਸ ਸਮੇ” ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਢ੍ਰਮੁਬ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਿਡਿੰਬਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਝੁਕ ਹੋਈ ਗੈਢ ਵਾਲੇ ਬਾਠ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਤੱਦ ਬੀਰ ਦ੍ਰਰਮ੍ਰਖ ਨੇ ਖੂਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਜਨਾਂ 
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ਕਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੀ ਨੌਕ ਵਾਲੋ ਬਾਣਾਂ ਦੂਆਰਾ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਟੌਤਕਚ ਛੂ 
ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਸੱਠ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ 1 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ _ਮਹਾਰਥੀ 
ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । _ਕਿ੍‌ਤਵਰਮਾ ਨੇ ਦਰੂਪਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੌਂਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ 
ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੋਤ ਹੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ : 'ਖਲ੍ਹੋ ਜਾ, 
ਖੜ੍ਰਂ ਜਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਬਾਹੂ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾਂ ਨੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਚੋ 
ਪਹੁੰਚਾਈ । ਹੈ ਰਾਜਨ ! ਤੱਦ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨੇੰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਕ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸੋ ਹੋਏ ਸਿੱਛੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਤਿੱਖੋ ਤੇ ਪੈਨੇ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ 
ਸਮੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵ੍ਰਿਤਰਾਸੁਰ ਅਤੋ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੋਨਾਂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇ“ ਇੱਕ ਦੂਜੋ ਤੋਂ' ਅੱਗੋ ਵਥ 
ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੍‌ 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮਸੈਂਨ ਤੇ ਝੂਰੀਸ਼ਰਫ/ ਨੈ 
ਤ੍ਰੋਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ -- 'ਖੜਾ ਰਹਿ, ਖੜਾ ਰਹਿ '। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ 
ਸੋਮਢੱਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੌਖ ਵਾਲੋਂ ਅਤਿਐਤ ਤਿੱਖੇ ਨਾਰਾਚ ਦੁਆਰ' 
ਚੀਮਸੈਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜਨ !, ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਲੁੱਗੇ ਹੋਏ 
ਉਸ ਬਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭੀਮਸੈਨ ਉਜੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ੌਭਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਵੇ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰੌਚ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ੌਭਾ ਹੋਈ ਸੀ ; 
ਬਰੋਂਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਵੇ” ਨਰੇਲ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੈ ਲੋਹਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀੜੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੈਜੱਸਵੀ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । 
ਭੀਮਸੈਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਕੇ ਮਹਾਰਥੀ ਭੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੜੇ 
ਭ੍ੂਰੀਸ਼ਰਵਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਂਡੂ-ਕੁਮਾਰ ਭੀਮਮੈਂਨ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । 
ਉਹ ਦੋਵ' ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦ੍ਰਜੌ ਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਦਰਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਤੀ-ਨੰਦਨ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਢੋ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੌਂਵੇਂ ਨਰਸਿੰਘ ਵਿਚ ਘੌਰ ਯੁੱਧ 
ਹੋਇਆਂ । ਰੇ ਰਾਜਨ !, ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਰਥ ਦੀ ਘਰਘਰਾਹਟ ਮੋਘ ਦੀ ਗਰਜਨਾ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਰੋ ਆਜੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਦਰਕ ਬੀਰ ਕੈਬ ਗਏ 1 
ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਸ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਪਾਂੜਡੂ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ 
ਦਰੋਣ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤ ਗਈ, ਤਦ ਪ੍ਰਕਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ 
ਨਾ ਵਧ ਸੋਕੀ। ਹੋ ਜਨੇਸ਼ਵਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਯਤਨ-ਪੂਰਵਕ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੋ ਹੋਏ ਚੇ ਕਿਤਾਨ ਨੂੰ ਰਣ-ਝ੍ਹੂਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚਿੱਤਰਸੈਨ 
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ਨੈ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਚਿੱਤਰਸੈਨ 'ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਰਾਕ੍ਰ: ਵਿਖਾ ਰਿਹਾਂ 
ਸੀ। ਹੋ ਭਰਤ !, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਕੇ ਚੋਕਿਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । 
ਇਸੇ ਬਰ੍ਹਾਂ ਚੇਕਿਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਦੀ ਗਤੀ ਰੌਕ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ= 
ਭੇੜ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲੱਗਾ। _ਹੋ ਭਰਤਨੰਦਨ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 
ਤੇ ਵੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਕਰਕੋਂ ਤ੍ਹਾਡ) ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੱਦ 
ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਭਰਤ, ਉਸ ਸਮੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਾੜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾਂ ਸਕਣ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ 
ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈ ਰਾਜਨ !, ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰ ਵਿਚ ਦ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਘਣੇ ਬਾਣਾਂ 


ਗਾਲ ਤੁਰਰਾਡੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਥ ਦੇ ਉਸ ਪਰਾਂਕ੍ਮ ਨੂੰ 
ਵੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਂ ਗਈ 1 ਅਮਿਤ ਤੇਜੱਸਵੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ । ਹੋ ਬਰਤ ਨੰਦਨ੍, ਉਸ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਚਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ । 
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ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮ' ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰੌਏੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਧਿ੍‌ਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 
ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 


ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ -- ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਇਸ ਦੋ ਉਪਰੇਤ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਮਤਵਾਲ 
ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਬੀਰ, ਨਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮਹਾਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਭ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ 
ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਮਤਵਾਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ 
ਫੀ ਮਾਤ ਕਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨੂਖ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਛੋ 
ਬੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨੱਠਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੈ 
ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੂਰੇ ਸ਼ਗਨ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ੱਤਰੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੂੰ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ :-- 


'ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਉਹੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਚੋਂ` ਕਿ ਮਹਾਬਲੀ ਅਰਜਨ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ।_ਮੋਰੇ ਬਾਣ ਤਰਕਸ ਲੌ 
ਉਛਲ ਚਹੇ ਹਨ, ਧਨੁਖ਼ ਫੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਤਰ ਆਪ ਹੀ ਧਨ੍ਹਖ਼ ਨਾਲ ਚਿਪਣ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਠੌਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 
ਢਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਭਿਐਕਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। _ਗਿੱਧ 
ਹੋਠਾਂ ਆਕੇ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਛਿਪ ਰਹੇ ਹਨ 1 ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਬੈਦ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ 
ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਲ ਹੋ _ਰਹੀਮਾਂ ਹਨ । ਧਰਤੀ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਕੋਲਾਹਲ 
ਪਰਨ, ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਕੰਕ ਪੰਛੀ, ਗਿੱਧ ਅਤੇ ਬਗੁਲੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲ 
ਰਹੇ ਹਨ। _ਅਮੰਗਲ ਨਾਲ ਝੇਰੀ ਹੋਈ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱਦੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਡਰ 
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ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹ ਜਲਦਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿ" 
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਠਕਾਵਾਂ (ਲਾਟਾਂ) ਡਿਗੀਆਂ ਹਨ । ਧੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਘ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਾਰੇ 
ਪਾਜਿਓ' ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਚੰਨ ਅਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਿਆਨਕ ਘੇਰਾ ਹੌਣ ਲੱਗਿਆ 
ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵੀਰ ਦਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ ਘੋਰ ਡੋਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਕੋਰਫ-ਰਾਜ ਬ੍ਰਿਤਰਾਯਟਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰੜੀਆਂ ਹਿਠਦੀਆਂ, ਹੱਸਢੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ, 
ਅਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ । ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਖੱਬੋਂ ਪਾਸਿਓ" ਪਾਰਿਕ੍ਰਮਾ 
ਕਰਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਭ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਚੈਨ ਆਪਣ 
ਛਵੇ' ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੀਵੇ` ਕਰਕੇ ਉਦਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ 
ਨ ਵੇਖ ਚਿਹਾਂ ਹਾਂ । _ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕ 
ਚ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਦੋਵੇ ਜੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਪਾਂਚਜੈਨ ਸ਼ੈਖ ਦਾ ਗੈਭੀਰ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੂਖ਼ ਦ ਟੰਕਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ 
ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਂਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਯੂੱਦ-ਝੂਨੀ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਅਸ਼ਤਰਾਂ 
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਦੂਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਹਟਾਕੇ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ 
ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ । ਹੋ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਚਾਂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 
ਡੋਂਗਣੋ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਸਿਬਝ ਜਿਹਾ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । _ਦੁਸਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰ ਪੰਡਤ 
ਉਸ ਪਾਪ ਆਂਤਮਾ ਪੰਚਾਲ ਰਾਜਕਹਮਾਰ ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਤੀਕੁਮਾਰ 
ਅਰਜਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ ।_ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 
ਜੀ ਕਿ ਮੈ ਸਿਝੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾਂ ਕਿਉ`ਕਿ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 
ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਾਰਣੇ ਇਹ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ । ਇੱਸ ਤੋਂ“ ਇਲਾਵਾ ਦਰੂਪਦ ਦਾ ਇਹ 
ਮਹਾਬਲੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਅਮੰਗਲ ਸੂਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਅਮੰਗਲਿਕ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨਜੇ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਮੋਰੀ ਬ੍ਰੱਧੀ ਅਤਿਐਤ ਸਿਥਲ਼ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। _ਅੱਜ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਰਣਡੂਮੀ ਵਿਚ ਕੁਰੁਕ੍ਲ ਬੁੱਢੇ ਪਰਖ 
ਭੀਸਮ ਜੀ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਹੌਣਾ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕ ਅਸਤਰਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ) ਕਰਨਾ- 
ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅਮੰਗਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । 
ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਮਨੁੱਸਵੀ, ਬਲਵਾਨ, ਸੂਰਬੀਰ, ਅਸਤਰ-ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਸ਼ੀਘਰਤਾਂ 
ਪੂਰਵਕ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ, ਦਰ ਤਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਾਣਾਂ 
ਦਾ ਸੈਗ੍ਰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਅਸੁਭ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ। _ ਇੰਦਰ ਸਹਿਲ 
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ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਰਾਜਿਤ ਨਹੀ“ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਉਹ ਬਲਵਾਨ, 
ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅੰਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਿਚ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ੍ਰੋਦੀ ਹੈ। ਪਾਂਡ੍ਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਅਸਤਰ ਬਹੁਡ 
ਭਿਆਨਕ ਹਨ । ਉੱਤਮ ਵਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਕੇ ਸੀਘਰ ਭੀਸਮ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲੋ ਜਾਂਓਂ । ਵੇਖੋ, ਇਸ 
ਮਹਾਘੋਰ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇ ਮਹਾਨ ਜਨ-ਸੰਘਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ 
ਸੌਨੇ ਨਾਲ ਜੜੋ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਵਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੈਢ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੋ ਹਨ । ਝੰਡੇ ਚੋ ਅਗਲੋਂ ਭਾਗ, ਤੋਮਰਾਂ ਅਤੇ ਦਨੂਖ਼ਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਕੜੇ ਟੁਕਝੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਫਹੇ ਸਨ । _ਚਮਕੀਲੋ ਪ੍ਰਾਸ (ਭੱਲਾ), ਸ਼ੋਨੇ ਨਲ ਜੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ 
ਕਾਂਤੀ ਦੁਆਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੌਣ ਵਾਲੀ ਤਿੱਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉ'ਦੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਵੈਜਯੋਤੀ ਝੰਡੀਆਂ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਟੇ ਕਿਰੀਟਧਾਰੀ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤੌੜੀਆਂ 
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 1 ਹੇਂ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ਰਤ ਰਹਿਕੇ ਰੋਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇਂ 
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅ=ਸੇਰ ਨ੮)` ਹੈ । ਤੁਲ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਯਸ਼ 
ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ । ਇਹ ਯੁੱਧ ਇਕ ਮਹਾਘੋਰ ਅੰਛੇ 
ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਰਗਮ਼ ਨਦੀ ਦੋ ਲਮਾਨ ਹੈ। _ਉਜ ਵਿਚ ਰਬ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੌੜੇ ਭੰਵਰ ਹਨ, 
ਕਪਿਧਵਜ ਅਰਜਨ ਰਥ-ਹੂਪੀ ਨਾਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਟਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਕੇਵਲ 
ਗੁੱਤੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਯੂ ਧਿਸ਼ਠਿਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਭਗਤੀ, ਇੰਦਰੀ ਸੰਜ£, ਦਾਨ, ਤਪ ਅਤੇ 
ਸ੍ਰੇਫਟ ਸਦਾਚਾਰ ਆਦ ਸਦਗੁਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੈ. ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ, 
ਬਲਵਾਨ ਭਮਿ ਅਤੇ ਮਾਦਰੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾੜ ਪੁੱਤਰ ਨਕਲ ਅੜੇ ਸਹਿਦੇਵ ਵਠਗੇ ਭਰਾ ਮਿਲੋਂ 
ਹਨ ਤੇ ਵਿਰਸ਼ਣੀ-ਨੰ ਦਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਕੇਂ 
ਸਦਾ ਸਾਥ ਰ ਰਿੰਦੋ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਸੋਰੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ 
ਦੁਆਰਾ ਦੋਗਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਧ 
ਅਗਨੀ ਜਲਾਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਵੇਖੋਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਦੋਵ ਦੀ ਬਣ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਰਜਨ ਕੌਰੇਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ” ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਜਿਵੇਂ ਤਿਮਿ ਨਾਮਿਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਛ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਲੋ ਮਹਾਸ਼ਾਗਰ ਦੇ ਜਲ 
ਨੂੰ ਮਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਟਧਾਰ ਅਹਜਨ ਦੁਅ'ਰਾ ਮਥਿਤ ਹੋਂਕੇ ਇਹ ਕੌਰੋਵ ਸੈਨਾ 
ਬੋਚੋਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਲ _ਕਿਲਾਹਣ 
ਦੇ ਸ਼ਬੰਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀ ਦਰੁਪਟ ਕਰਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਕੋਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਜਾਉਂ ਅਤੇ ਮੈ" ਯ੍ਰਧਿਸ਼ਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ । ਅਮਿਤ ਤੇਜੱਸਵੀ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ 
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ਦੇ ਵਿਯੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੌਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰੌਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੋਹੁਤ ਕਠਿਨ 
ਰੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਬੀ ਯੋਧੇ ਖੜੇ ਸਨ । _ਸਾਤਯਕੀ, ਅਭਿਮੰਨਯੂ 
ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ, ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਨਕਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਨਰੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਯੂ ਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਅ 
ਕਰ ਰਹੇ ਰਨ । ਇਹ ਵੇਖੋ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਂਵਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਛ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਚਾਂ ਅਭਿਮੋਨਯੂ ਦੂਜੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਿਹ ਹੈ 1 
ਤੁਸੀ' ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨ੍ਖ਼ ਲੈਕੇ ਦਰੁਪਦ-ਕੁਮਾਰ 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ ਭੀਮਸੋਨ ਦੇ ਨਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋਂ । _ਆਪਣ। ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਜੀਵਤ 
ਰਚੇ । ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀ” ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਧਰਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖ ਕੋ ਮੈ“ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਮ ਵਿਚ ਲਗਾਂ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ । ਹੇ ਤਾਤ, ਇਹ ਭੀਸ਼ਮ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ _ਯਮਰਾਜ 
ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਖਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ 
ਵਗਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਢਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਧਰਮ=ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
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ਅਧਿਆਇ - 113 
ਕੌਰਵ ਪੱਖ ਦੇ ਦਸ ਮੁਖ ਮਹਾਰਥੀਆੰ ਦੋ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ 
ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇ` ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਕ੍ਰਮ 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੇ ਚਲਨ, ਭਗਦੱਤ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਅ;,, ਸ਼ੱਲਯ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ, 
ਅਵੈਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ, ਸਿੰਧੂਰਾਜ ਜਯਦਰਥ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ, ਵਿਕਰਣ 
ਅਤੇ ਦੁਰਸ਼ਾਸਣ-ਇਹ ਦਸ ਲੋਧੇ ਭੰਮਸੈਨ ਦੇ ਨਭਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਜ਼ਹੇ ਸਨ । ਹੋਂ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ“ ਆਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਨਾ ਸੌਜੂਦ ਸੀ। _ਇਹ ਸਮਰ-ਕੂਮੀ 
ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਸ਼ੱਲਯ ਨੇ ਨੌ` ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਈ । ਫਿਰ ਲ੍ਹਿਤਵਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌ ਬਾਣ ਮਾਰੇ1 ਹੋ ਆਰੀਆਂ !, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਚਿੱਤਰਸੈਨ, ਵਿਕਰਣ 
ਅਤੇ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸ ਦਜ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ 
ਸਿੰਧੂਰਾਜ ਜਯਦਰਥ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਵੇਤੀ ਦੋ ਵਿਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅਤੇ ਦੁਰਸ਼ਾਸ਼ਣ 
ਨੇ ਵੀਹ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ” ਪਾਂੜੂਨੋਦਨ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ 1 ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, 
ਤੱਦ ਸ਼ਤਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦ। ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪਾਂਝੂ-ਕੁਮਾਰ ਬੀਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਬੀਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਬਾਠ 
ਮਾਰਕੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਭਰਤ, ਭੀਮਸੋਨ ਨੇ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਸੱਤ 
ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਦੋ ਬਾਣ 
ਸਹਿਤ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓ” ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । 

ਧਨੂਖ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਤ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿ੍‌ਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਢਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨਵਿੰਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਫਿਰ ਦੁਰਸ਼ਾਸ਼ਣ 
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ਦੇ ਵੀਹ, ਚਿੱਤਰਜੈਨ ਦੇ ਪੰਜ, ਵਿਕਰਣ ਦੇ ਦਸ ਅਤੇ ਜਯਦਰਕ ਦੇ ਪੈਜ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ 
ਡੀਮਤੈਨ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਯਦਰਥ ਨੂੰ ਫਿਤ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਵੇ ਮਹਾਨ ਗਮਰਾਜ ਅੰਕੁਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੌਕੇ ਚਿੰਘਾੜ ਉਠਦਾ ਹੈ, 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨਹਾਂ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਰੋਣ ਤੋਂ ਸੂਰਈਜ ਭੀਮਜੈਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ 
ਕਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ 
ਪ੍ਰਭਾਪੀ ੀਮਜੈਨ ਨੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਫਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੈਂ-ਕਾਲੀਨ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜੱਸਵੀ ਭੀਮਨੈਨ ਨੇ ਭਿੰਗ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਧ੍ਰ-ਰਾਜ ਜਯਦਰਥ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰ£] ਨੂੰ ਯਮਲੌਕ ਤੇਜ ਚਿੱਤਾ । 
ਡਦ ਉਸ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋ” ਰਹਿਤ ਰਥ ਤੋਂ ਤ੍ਰੰਤ ਹੀ ਕੁੱਦਕੇ ਮਹਾਤਥੀ ਜਯਦਰਬ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਭੀਮਜੈਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੋ ਬਣ ਚਲਾਏ । ਹੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸਟ, ਉਸ ਸਮੋ 
ਡੁਮਸੈਨ ਨੈ ਦੇ ਛੱਲ ਮਾਰਕੇ ਮਹਾਮਨਾ ਸਿੰਧੂਰਾਜ ਦੇ ਧਨਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੋ 
ਰਾਜਨ ! ਧਨ੍ਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਟਥੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਕਹੀਨ 
ਡੋਇਆ ਜਯਦਰਥ ਤ੍ਰਹੈਤ ਹੀ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਦੇ ਰਥ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈਠਿਆ। ਹੋ ਆਰੀਆ, ਉੱਥੇ 
ਪਾਂਡਨੰਦਨ ਭੀ/ਸੈਨ ਨੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਰੂਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ 
ਨੰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਜਿੰਧੂ ਰਾਜ 
ਨੰ ਰਥਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਸਮੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲਯ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਉਸ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਾ 
ਸਰਿ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਪੈਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਸੌਧਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਭੀਮੜੈਨ ਨੂੰ ਬਿਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ- 'ਖੜਾ ਰਹਿ, ਖੜਾ ਰਹਿ 

ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਕਿ੍‌ਤਵਜ਼ਮਾ, ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਭਗਦੱਤ, ਅਵੈਤੀ ਦੇ ਵਿੰਦ 
ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ, ਦੁਰਸ਼ਾਸ਼ਣ, ਵਿਕਰਣ ਅਤੇ ਪਰਾਗ੍ਰਸੀ ਸਿੰਧੂਰਾਜ ਜਯਦਰਥ 
ਸ਼ਡੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੱਲਯ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ  ਭੀਮਸੈਨ 
ਨੰ ਤਰੋਤ ਹੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ 
ਕੀ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਰੌਤ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਵੇਖ ਸ਼ਲਯ 
ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਚਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਭੱਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਚੌਂਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਉਸ ਸਮੇ” 
ਖ੍ਰਤਾਪੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਵੇਖ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਮੁੱਦਰ-ਰਾਜ ਸ਼ਲਯ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਰ ਕੀਤਾ । _ਭਗਦੱਤ, ਸ੍ਰੋਜ਼ 
ਬੀਰ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਜੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲ 
ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਨਾਂ ਕੀੜੀ । ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 
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ਮਹਾਹਨੁਰਧਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਖਤ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੋ ਅਗਲੇਂ ਭਾਗ ਵਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਂਡ੍ਹ-ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਦੀਆਂ ਮਰਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰੰਘ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਹੌਣ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਭੀਮਮੈਂਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸ਼ਾਈਅ' 
ਹੋਣੀਆਂ ਜਲਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਆਟਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੌਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋਏ। ਹੋ ਰਾਜਨ, ਤੱਦ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਰੋਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੋ ਮਹਾਰਥੀ ਮਹਾਯਸ਼ੁਸਵੀ ਭੀਮਸੈਨ 
ਨੇ ਮੱਦਰਰਾਜ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਿ੍‌ਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਡੌ" 
ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਗਜਿਉਤਿਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਭਗਦੱਤ ਨੂੰ ਸੈਕੜੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਰਕੂਮੀ ਵਿਚ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਡੌ' ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ 
ਅਤਿਐਤ ਤੇਜ ਖੁਰਪੋ ਦੁਆਰਾ ਮਹਅਨਾ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ ਦੇ ਬਾਣ ਸਮੇਤ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । 
ਤਦ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰ੍‌ਤਵਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜਾ ਧਨਖ਼ ਲੈਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ 
ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਰਚਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਹਾਂਰ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਮਮੈਨ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਲੌਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੌ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਦੱਤ ਨੂੰ, ਅੱਠ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ 
ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੌ ਦੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਕ੍ਰਪਾਚਾਰੀਆ ਆਦਿ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਹੈਂ ਰਾਜਨ, 
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਆਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਭੀਮਮੈਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਕੇ ਨਿਰਡੈ ਹੋਕੇ ਵਿਚਰਣ ਲੱਗਿਆ । _ਰਥੀਆੰ ਵਿਚ 
ਸ੍ਰੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੌਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ 
ਵਿਚ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣ ਚਲਾਏ । ਹੇਂ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇਂ, ਉਸ ਸਮਰ-ਭ੍ਮੀ ਵਿਚ ਬੀਰ ਮਹਾਰਥੀ 
ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰ) ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵੇਗ ਵਾਲੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ । ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਬਾਹ੍ਹ ਜਲਦਰਥ ਨੇ ਤੌਮਰ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿਸ਼ 
ਚਲਾਇਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ 
ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ" ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਧਨੂਰਧਰ 
ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੀਮਸੈਂਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਕੇ ਬਲਪੂਰਵਕ ਪੰਜ ਪੰਜ ਬਾਣ ਚਲਾਏ । ਪਰੰਤ੍ਰ 
ਵਾਯੂ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਇਕ ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਜਯਦਰਥ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੌਮਰ ਦੇ ਦੌ ਟੁਕੜੇ 
ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਫ਼ਿਰ ਤਿੰਨ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ ਪੱਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਲ ਦੇ ਡੋਠਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟ੍ਕੜੇ 
ਟ੍ਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਕੈਕਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੌ“ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੌਪ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਮੱਦਰ-ਰਾਜ ਸ਼ਲਯ ਦੇ ਚਲਾਏ 
ਹੋਏ ਬਾਣ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਗਦੱਤ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਇਕਦਮ 
ਟ੍ਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਤੋਤ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
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ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਯੋਂਧਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿਅੰਕਰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ _ਜੂੰਥ 
ਦੀਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੰਮਿਸੈਨ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ 
ਦਿੱਡੋ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤਰ-ਸਸ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਕੇ ਭੰਮਸੈਨ ਨੂੰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਧਗੁਰਧਰ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ _ਇੱਤ: । 
ਤਦ ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਥੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਤ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯ੍ਰੱਧ ਕਰ ਰਰੋ ਸਨ, ਵੇਖਕੇ `ਰੁਥ੍‌ 
ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਜੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਮਨਸਵੀ ਬੈਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 
ਹੋਏ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਰਖਾਂ ਨੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ । 
ਹੋ ਭਰਤ ਨੰਦਨੇ , ਉਸ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਭੀਮ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਯੁੱਧ ਕਰੁ _ਰਰੇ ਸਨ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਜ ਮਹਾਰਥੀ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਦੀ ਇੱਡੁ। 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜਨ ਵੀਂ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ 
ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰੋਏ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ 
ਨੇ ਭੀਮ ਦਾ ਰਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਰਾਜਾ 
ਦੂਰਯੋਧਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੱਧ ਲਈਂ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ । 
ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇ' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹ=ਰੇ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ।, ਤੁਸੀ” ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਨ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਭੀਮਸੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂ ਪਾਂਡੂ-ਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ । 
ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸਥਲਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਤਿਗਰਤ ਰਾਜ ਸ੍ਰਸ਼ਰਮ ਨੇ ਰਣਪੋਤਰ 
ਵਿਚ ਧਾਵਾ ਬ੍ਰੋਲ ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੋਵਾਂ ਧਨੁਰਧਰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਯੋਰ ਲਿਆ । ਉੱਸ ਸਮੋ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੁੱਗਿਅਤ 
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ਅਧਿਆਇ - 114 


ਕੌਰਵ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਮਸੇਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾ 
ਅਦਭੁਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ 


ਸੋਜਯ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ<- ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਸਮੋ' ਜਿੱਤ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 
ਮਹਾਰਥੀ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਅਰਕਨ ਨੇ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੈਢ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਢਕ 
ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੋਤ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ 
ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਹੈਂ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਫਿਰ ਯੂੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਗਜਿਉਤਿਸ ਨਰੇਸ਼ ਭੰਗਦੱਤ, ਸਿੰਧ੍ਰਰਾਜ 
ਜੋਦਰਥ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ, ਵਿਕਰਣ, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ, ਦੁਰਮਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਵਿੰਦ ਅਤੇ 
ਅਨੁਵਿੰਦ-- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਿੱਧ ਦੇ ਪੰਖ ਵਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ 
ਕਰੁਕੇ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ । _ਫਿਤ ਅਤਿਰਬੀ ਥੀਰ ਅਰਜਨ ਨੌ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਹੇ ਭਰਤ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੈਦਰਥ 
ਨੇ ਰੁਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰੰਤੀ-ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਕੋ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਲਯ 
ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਰ-ਭਰਮੀ ਵਿਚ ਮਰਮ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਅਰਜਨ 
ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪ੍ਰਜਾਨਾਬ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਆਦਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈਤ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤਿੱਥੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ! ਅਰਜਨ ਅਤੋਂ ਭੰਮਸੈਨ ਨੂੰ 
ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। _ਉਸ ਸਮੇ” ਉੱਥੋਂ ਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਭਰਤਕੁਲ ਭੂਸ਼ਣ, ਕੁੰਤੀ ਕੁਮਾਰ 
ਭੀਮਜੈਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਗਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਇੱਧਰ ਸੁਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਨੌ” ਸ਼ੀਘਰਗਾਮੀ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ 
ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਵਲ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕੀਤ । 
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਖ਼ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧੋ ਜਾਣ 
ਵਾਲੋਂ ਪੈਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਖਲ੍ਂਕੇ ਖੋਲ ਜਿਹੀ 
ਕੇਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਦਾਰ, ਮਹਾਰਥੀ ਕੰਤੀ-ਕੁਮਾਰ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ _ਵਿਚਿੱਤਰ 
ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੁਖਣ ਵਾਲੋਂ ਢੋ ਮਦ ਵਿਚ ਮਸਤ ਸਿੰਘ ਗਾਵਾਂ 
ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਉਸ ਰਣਝੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਂ 
ਰਹੇ ਸਨ। _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਵਾਂ ਫੀਰਾਂ ਨੇ ਰਣਥੋਤਰ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਨਖ਼ 
ਅਤੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛਿਨ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ । ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ 
ਵਿਚ ਬਰੂਤ ਸਾਰੇ ਰਥ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮੈਂਕੜੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਂਥੀ ਤੇ ਹਾਥੀਸਵਾਰ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਗਏ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਂ ਰਥੀ ਅਤੇ ਘੂੜਸਵਾਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ੜ 
ਮਾਰੇਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟਪਟਾਉੱਦੋ ਹੋਏ ਵ਼ਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । 

ਉੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ, ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰੋਏ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਢਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਪਦੀ ਸ਼ੀ । ਹੇ ਭਰਤ, ਅਨੇਕ ਟੁਕੜਿਆਂ 
ਵਿਚ ਕੱਟਕੇ ਡਿੱਗੇ ਰੋਏ, ਛੜਰਾਂ, ਝੰਡਿਆਂ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਚਾਮਰਾਂ, ਸੁੱਟੇ 
ਹੋਏ ਅਕੁੱਜ਼ਾਂ, ਚਾਬੂਕਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ” ਦੀ ਧਰਤੀ ਢਕੀ ਗਈ । ਬਾਜੂਬੋਦ, 
ਹਾਰ, ਅਤੇ ਮਨੇਜਟਿਤ, ਕ੍ਰੰਤਲ ਆਦਿ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਰੈਕੂ ਹਿਰਣ ਦਾ ਕੋਮਲ ਚੰਮ, ਬੀਰ 
ਪਗੜੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਦਿ ਅਸਤਰਾਂ ਚਾਮਰ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਢਕੀ 
ਗਈ । _ਇੰਧਰ-ਉਧਰ ਡਿਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਚਨ ਨਾਲ ਲਿੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆ ਭੁਜਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ _ ਉਹ ਭੂਨੀ ਢਕੀ ਗਈ ਸੀ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੈ` ਉਸ ਰਣ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ 
ਅਰਜਨ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਬਲੀ ਬੀਰ ਨੇਂ ਸ਼ੱਤਰੂ ਪੱਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਮੇਭ ਮੁੱਪ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ 
ਮਹਾਂਬਲੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਕੇ ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਰਥ 
ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ, ਸਿੰਧੂਰਾਜ ਜੈਂਦਰਧ ਅਤੇ 
ਅਵੰਤੀ ਦੇ ਵਿੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਿੰਦ ਨੇ ਵ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ' ਛੁੱਡਿਆ। 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹ=-ਧਨੁਰਧਰ ਭੰਮਸੈਨ ਅਤੇ ਮਹਾਡਬੀ ਅਰਜਨ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ 
ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲੱਗੇ । ਤਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਿਲਕੇ ਤੁਰੋਤ 
ਹੀ ਅਫਜਨ ਦੋ ਰਥ ਤੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ _ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
ਤਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਿਛਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਰੌਕ ਦਿੱਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈੜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਮਲੋਕ ਵਿਚ ਭੋਜ ਢਿੱਤਾ। ਤਦ ਮਹਾਰਪੀ ਸ਼ੱਲਯ 
ਨੇ ਖੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੈਢ ਵਾਲੇ ਭੱਲਿਆਂ ਨਾਲ 
ਅਰਜਨ ਦੀ ਛਾਡੀ ਵਿਚ ਡ੍ਰੇਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ 
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ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਮ 

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰੰਘੀ ਚੋਟ ਪਰੁੰਚਾਈ । 
ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਮੱਦਰਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਦੂਜਾ ਧਨ੍ਹਖ ਲੰ 

ਰਣਭੂ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕਰੌਂਧ ਪੂਰਵਕ ਤਿੰਨ _ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਹਾਰ] ਕੀਤਾ । 
ਵਸੁਦੇਵਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਮਸੈਨਹੂ ਦੀਆਂ 
ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਨੌ“ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਹੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੁਰਯੋਧਨ 
ਵੀ ਆਗਿਆ ਪਾਕੇ ਦਰੋਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਮਗਧ ਨਰੇਸ਼ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਂਡੂ-ਪੁੱਤਰ 
ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਭੀਮਸੈਨ-- ਇਹ ਦੋਵੇ" ਮਹਾਰਥੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੋਂ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਜਟ, ਮਗਧ-ਰਾਜ ਜਯਤਸੋਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ 
ਭਿਆਨਕ ਅਸਤਰ=-ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀਮਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੈੰਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ 
ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾਂ ! ਤਦ ਭੀ/ਸੈਨ ਨੇ ਜਯਤਸੋਨ ਨੂੰ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਚੂਆਰਾ ਬਿਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜ 
ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਭੱਲਾ ਮਾਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਬ ਦੀ 
ਬੈਠਕ ਵਿਚੋ” ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਕਰਾਏ ਰੋਏ ਘੌੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋ ਨਸਣ 
ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਸਰਨਾ ਦੋ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਣਭੂਮੀ 
ਵਿਰੋ' ਦੂਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਸਮੋ" ਦਰੌਣਾਚਾਰੀਆ ਨੋ ਅਵਸਰ ਵੇਖਕੇ ਲੁਹੇ ਦੇ 
ਬਣੋ ਹੋਏ ਪੈ'ਹਟ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ । ਹੇ ਭਰਤ, ਝਦੁ ਯੁੱਧ ਦੀ 
ਪ੍ਰਕੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਝੀਮਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਧੰਹਟ ਭੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇੱਧਰ ਅਰਜਨ ਨੇ 


ਲੌਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਦਕੋ ਜਿਵੇ ਹਵ 
ਮਹਾਨ ਸੋਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ 
ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਤਦ ਭੀਸ਼ਮ ਰਾਜਾਂ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਰੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਦਬਲ--ਇਹ ਤਿੰਨੇ 
ਅਤਿਅੰਤ ਕ੍ਪਿਤ ਹੌਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਬੀਰ ਪਾਂਡਵ 
ਅਤੇ ਦਰੁਪਦ-ਕ੍ਰਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਇਸ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਮੈ ਮੋਹ ਫੈਲਾਏ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । _ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੁਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼॥ ਦੇ 
ਨੋੜੇ ਪਰੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ 
ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਦਿ ਕ੍ਰੱਤੀ-ਕੁਮਾਰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਿੰਖਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 
ਸਰਿੰਜਯਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਭੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਲੋਧੇ ਬ੍ਹਮਰਾਰੀਆ ਬ੍ਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਅ।ਦਿ 
ਬ਼ਹਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਉਥੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
`ਠਾਲ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ: । ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਉਸ 
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ਯੁੱਧ ਰੂਪੀ ਜੂਏ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ` ਜਿੱਤ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਓ ਤੇ ਲਾ ਇਅ? 
ਗਿਆ। _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਅਥਵਾ ਪਰਾਜੈ ਲਈ ਰਣ-ਜੂਆ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ 
ਰਾਜੇ'ਦਫ, ਉਸ ਸਮੋ” ਧਿ੍‌ਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਣਾਂ ਵਿੰਦੇ 
ਹੋਏ ਕਿਹ=-- 

'ਹੋ ਸ੍ਰੋਫ਼ਟ ਰਥੀਓ।, ਗੈਗਾ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰੋਂ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ` ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹ' 
ਵੀ ਨਾਂ ਡਰੋਂ । ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਉਸ ਮਹਾ-ਸਮਰ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰੰਤ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਚਲ ਪਈ! ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਥੀਆਂ 
ਵਿਚੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ 
ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇ“ ਤਟ-ਝ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾ-ਸਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
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ਅਧਿਆਇ = 115 


ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕੱਰਵ-ਪਾਂਡਵ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ 


ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ - ਹੋਂ ਸੋਜਯ, ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਾਪਰਾਕ੍ਮੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਕ੍ਰਮਾਂਰ 
ਝੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਯਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ? ਰਣ-ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ 
ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ । 

ਸੋਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਰੇ ਭਰਤ, ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਜਿਵੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਤ-ਕੂਝ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਮੁਕਟਧਾਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇ 
ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਬਰੋਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 
ਪਰਲੋਕ ਪਹ੍ਹੈਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । _ਇਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਜੋਤਾ ਕੁਰੂਕੂਲ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ 
ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰੰਤੀ ਕੁਮਾਂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋ ਨਰੇਂਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਰਵ ਸਹਿਤ ਭੀਸ਼ਮ 
ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਪਾਸੇ ਤੌਂ ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਜਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 
ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਨਿਰੈਤਰ ਮਹਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜਨ-ਸੈਘਾਰ ਗੌਣ ਲੱਗਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ !, ਉੱਤਮ ਅਸਤਰਾਂ ਤੋ” 
ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ !, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੌਤ 
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ਅਸਰ ਅਗਿਆਤ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀ` ਵਿਖਾਊਦੇ ਸਨ, 
ਰਲ ਰਿ ਉੱਥੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੋ ਰਏ । ਰੈ ਪਰੈੜਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ 
ਵਨ ਝਜਧਰਮਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡਵ-ਸ਼ੈਨਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਹ ਆਪਣੇ ਨਵਨ 
ਤੋਂ ਹੀ ਉਚਾਣ ਰੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਕੋ ਸ਼ੀਘਰ 
ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । _ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਮਹਾਬਾਹੂ 
ਦੇਵਣ੍ਤ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਜੈਖਿਅਕ ਜਰੋਸਣ ਮਾਨਵਾਂ ਢ 
ਸੈਘਾਰ ਨਾਂ ਕਢਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਪਾਂੜ੍ਹਨੰਦਨ ਯੂ ਸ਼ਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ 
ਲੱਗੇ -- 

ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾ ਗਿਆਨ] ਹੋ ਯੂਹਿਸ਼ਨਿਰ ! ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਕ੍ਹਲ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ) ਇਕ ਗੱਲ ਦੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 
ਤੁਸੀਂ" ਮੇਰੇ ਉਨ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ । ਹੋ ਭਰਤ-ਨੰਦਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ“ ਇਸ ਦੋਹ ਉੱੱਬ ਗਿਆ 
ਹਾਂ, ਕਿਉ“ਕਿ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਰਸੀ" ਮੋਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਤੋ ਪੰਚਾਲਾਂ 
ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਯਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰੇ ਬਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਂ । ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਸੱਤਦਰਸ਼ੀ ਪਾਂਡ੍ਰਨੰਦਨ ਰਾਜਾ ਯੁ ਧਿਸ਼ਠਿਭ ਰਣਕੂਮੀ ਵਿਚ ਸਰਿੰਜਯ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਛੈਕੇ 
ਭੀਸਮ ਵੱਲ ਅੱਗੋਂ ਵਧੇ । ਰ੍‌ 

ਹੋ ਰਾਜਨ !, ਉਸ ਸਮੇ` ਭੀਸ਼ਖ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਨ ਦਨ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ -“ਹੋ ਬੀਰ ! ਅੱਗੋ ਵਰ, ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਅੜੇ 
ਸੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂ । ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਵਿਜੇਤਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵਾਲੇ 
ਅਰਜਨ ਦ੍ਰਆਰਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਂ । ਇਹ ਮਹਾਂਧਨੁਧਰ ਸ਼ੈਨਾਪਤੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਅਤੇ 
ਭੀਮਸੈਨ ਵੀ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਹੇ ਸਰਿਜਜ੍ਰ ਬੀਰ, 
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ` ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਤੋਂ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰੋਂ । ਅਸੀਂ ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ 
ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਝੀਸ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ । ਤੱਦ ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਦਸਵੇ” 
ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੌਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਕੇ ਕਰੋਂਧ ਨਾਲ ਮ੍ਰਛਤ ਹੋਕੇ ਸ਼ਿਖਡੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ-ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਚਕੋ 
ਅਗੋਂ ਵੱਧੇ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇਸ 
ਦੇ ਉਪਰੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਕੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਬਲੀ ਨਰੇਸ਼ 
ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਦਰੋਣ ਅਤੇ ਅਸਵਧਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋਂ । ਉਸ 
ਸਮੇ ਸਾਰੇ ਬੀਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਹਿਡ ਬਲਵਾਨ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਸਮਤ-ਥ੍ਹਮੀ ਵਿਚ ਖਲ੍ਹੰਕੇ 


੨ 


ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ! ਕਰਨ ਲੱਗੋਂ । ਫਿਰ ਤ੍ਹਾਡੇ ਪੱਖ ਢੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੋਨਿਕ ਮਹਾਬਲੀ 
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ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਆਦਿ ਪਾਂਡਵ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਢੋ ਨਾਲ਼ ਯੁੱਧ 
ਕਰਨ ਲੱਗੇ । _ਬੈਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲ਼ੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਸਜੋ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਨੇ ਚੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁੰਚਾਛ 
ਦੇ ਦੇ ਬੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਤਨੂੰ-ਨੈਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕੀਤੀ । 
ਸਾਤਯਤੀ ਅਜਵਥਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇੜੂ ਪੌਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮੰਨਯੁ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਪਰੰਤਪ, ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਵਿਰਾਟ ਨੇ 
ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਹਿਤ ਵ੍ਰ੍‌ਧਗ਼ਸ਼ਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯਦਰਥ ਝੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । _ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਮਹਾ 
ਧਨੁਰਧਰ ਮੱਦਰ ਰਾਜ ਸ਼ੱਠਯ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਡੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ । ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ 
ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਏ ਭੀਮਜੈਨ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁਟਧਤਸ਼ ਬੀਰ ਅਜ਼ਵਥਾਮਾ ਤੇ ਭੁਰਾਵਾਂ 
ਸੋਹਿਤ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਪੂਰਵਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਕਨੇਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲ 
ਝੰਡੇ ਵਾਲ ਸ੍ਭੱਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਇਮੰ? ਲੂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯੁਕਤ ਤੌਡੇ ਵਾਲ ਸ਼ੱਤਤੂਆਂ ਨੂੰ 
ਦੜ/ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਰਾਜ ਰ੍ਰਮਾਰ ਤ੍ਰ੍‌ਹਦਬਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।  ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ 
ਪੁੱਤਤ ਅਰਜਨ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਹਮਲਾ ਕਰ 'ਦੱਤਾ। _ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇ” 
ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੀਰ ਜਦੋਂ ਅਤਿਐਤ ਭਿਆਨਕ ਪਤਾਕਰਮ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਸੌਨਿਤ ਇਧਰ ਉਧਤ ਦੌੜਣ ਲਗੇ ਉਸ ਸਮੇ” ਸਾਹੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ । ਹੋ ਭਰਤ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ੁਮ ਨੂੰ ਵੇਖ 
ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਗੋ । ਹੋ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਇਕ 
ਢੂਜੇ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਪਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਲਾਹਲ ਸਾਰੀਆਂ 
ਦਿਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁੰਦੂਭੀਆਂ ਦਾ ਰੈਭੀਰ ਸ਼ਬਦ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ 
ਗਰਜਨਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰਜਨਾ ਬੜਾ ਤਿਆਨਕ ਜਾਪਦਾ ਸੰ ਸਾਹੇ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੋਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਬਤ ਹੋਣ ਵਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੀਰਾ ਦੇ ਬਾਜੂਬੰਦ ਅਤੇ 
ਮੁਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤਿਐਤ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗੀ । ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ । ਉਸ ਵਿਚ 
ਅਸਤਰ-ਸ਼ਜਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਨੁਖਾਂ ਦੀ ਟੈਕਰ ਧੂਨੀ 
ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਐਕਰ ਜਾਪਦੀ ਨੀ। _ਬਾਣਾਂ, ਸ਼ੋਖਾਂ ਅਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੋ-ਜੂਲੋਂ ਸਬਦ ਜ਼ੋਰ 
ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲਗੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇ" ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਥਾਂ ਦੀ ਘਰਘਰਾਹਟ ਵੀ ਦੂਰ 
ਤਕ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ । 
ਦੋਵਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ, ਸ਼ਕਤੀ, ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ 
ਉਥੇਂ ਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਹਿਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । _ਉਜ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ ਰਥੀਂ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਇੱਕ 
ਦਰਜੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸਨ । ਹਾਥੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਪੈਂਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ 
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ਰਹੇ ਸਨ। ਹੇ ਨਰ-ਸਿੰਘ ਜਿਵੇ” ਮਾਸ ਦੈ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਦੋ ਬਾਜ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, 
ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਕੌਰਵਾਂ ਢਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ॥ 
ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦੋ ਇੱਛਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਬੜਭ 
ਭਿਐਕਰ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਹੋਇਆ । 
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ਅਧਿਆਇ - 116 


ਕੌਰਵ-ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੁਗਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਨਣ ਅਤੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ 


ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੀਸ਼£ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਾਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮੀ 
ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਅਰੇਭਿਆ। 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਰੰਢ ਵਾਲ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਰਿਮੰ ਯੂ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੰਚਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਣ ਹੋਰ ਮਾਰੇ 
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੇ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ _ਇਕ 
ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਪਦੀ ਸ। ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਨਾਬ, ਉਸ 
ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉ'ਦੀ ਵੇਖ਼ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਠਬੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੇ ਇਕ 
ਖੁਰਪੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਦੌ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਰ) ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤਿਐਤ 
ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਭੂਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੌਟ 
ਪਹੁੰਚਾਈ । ਰੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੋਤ ਭਰਤਕੁਲ ਦੇ ਮਹਾਰਬੀ ਬੀਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ 
ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੰ। ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਸ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਹੇ ਭਰਤ ਨੰਦਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਚੌਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਭੂਪਾਲ 
ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । _ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਧ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸ 
ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੂਭੱਦਰ! ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਅਤੇ ਕੁਰੂਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੁਰਯੌਂਧਨ ਇਹ ਦੋਵੇ” 
ਬੀਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਦ੍ਰਜੇਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ 
ਦਰੌਣਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਕੁਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਤਿਐਤ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ _ਸਾੜਯਕੀ ਨੂੰ 
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ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ) ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੈ ਭਰਤ, ਤਦ 
ਅਤਿਅੰਤ ਆਤਮ-ਬਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਂਤਯਕੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਮਰਮ 
ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੈਕਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੌ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮ। ਵਿਚ ਸਾਤਯਕ 
ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌ ਬਾਣਾਂ ਨਲ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤ੍ੁਰੈਤ ਹੀ ਤੀਹ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । _ਦਰੋਣਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਦੁਆਰਾ 
ਅਤਿਅਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਯਸ਼ੱਸ਼ਵੀ ਮਹਾਹਨੁਰਧਰ ਸਾਤਯਕੀ ਨੇ ਤਿਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ 
ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਇੱਤਾਂ । 

ਮਹਾਰਥੀ ਪੌਰਵ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਧਿ੍‌ਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕ ਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਥੀ ਮਹਾਬਾਹੂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ ਨੇ 
ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤੀਹ ਪੈਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੌਰਵ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਘਾਇਲ ਕਟ ਚਿੱਤਾ। ਤਦ 
ਮਹਾਰਥੀ ਪੌਰਵ ਨੋ ਧਿ੍‌ਸ਼ਟਕੇਤ੍ੂ ਦੇ ਦਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਨਾ ਜੀਤੀ । 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਮਰਾਰਾਜ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਧਨਖ਼ 
ਲੈ ਕੇਤੋਹੱਤਰ ਭੌਰੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਰਗੇ ਬਾਣ£ ਦੁਆਰਾ ਪੋਤਵ ਨੂੰ ਡ੍ਰੰਘੀ ਰੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਉਹ 
ਦੋਵੇ” ਧਨੁਰਧਰ, ਮਹਾਂਬਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਬੀਹ 'ਤਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯੁੱਹ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਣ ਵਰਖਾ 
ਦਆਫਾ ਘਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੈ ਭਰਤ, ਦੰਨਾਂ ਨੇ ਤਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਖ਼ ਕੱਟ ਕੇ 
ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਥਰੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਟਿਕ ਦੂਜ ਤੋਂ ਕੁਪਿਤ ਹੋਕੇ ਆਪਸ 
ਵਿਚ ਖੜਗ ਯੁੱਧ ਲਈ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌ ਜੌ ਚੰਨ 
ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੋ 
ਖੜਗ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਂਉ'ਦੇ ਦਨ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਰਨੀ ਲਈ ਦੋ 
ਸ਼ੋਰ ਲੜਦੇ ਹੌਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਖੜਗ ਲੰਕੇ ਧ੍ਰਿਸਟਕੇਤੂ ਅਤੇ ਪੌਰਵ ਦੋਵੇ' ਜਿੱਤ 
ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋ ਹਟਣ ਦੇ 
ਵਿਚਿੱਤਰ ਪੈਂਤਰੇ ਵਿਖਾਉ'ਦੇ ਤੇ ਇਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਵਿਚਚ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਰਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਖੜਗ ਨਾਲ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤੂ ਦੀ ਕਨਪਟੀ ਤੇ ਕਰੋਧ 
ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇਂ ਕਿਹਾ 'ਖੜਾਂ ਰਹਿ, ਖੜਾ ਰਹਿ' । ਤਦ ਚੋਂਦੀ-ਰਾਜ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇੜ੍ਹ ਨੇ 
ਵੀ ਸਮਰ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਰਤਨ ਪੋਰਵ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੈਸਨੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਖੜਗ 
ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੰਚਾਈ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋਵੇ 
ਬੀਰ ਉਸ ਮਹਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੇਗ ਪ੍ਰਰਵਕ _ਕੀਤੋਂ ਹੋਏ 
ਆਘਾਤ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏਂ । 


ਤਦ ਤਹਾਡੋ ਪੁੱਤਰ ਜਯਤਸੇਨ ਨੇ ਪੌਰਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਥ 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਤੇ 
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ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਮਾਂਦਰੀਕ੍ਰਮਾਰ ਸਹਿਦੇਵ ਕੂ ਪਿਤ ਹੋਕੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਕੇਤ੍ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੋਂ ਚੜਾਂ ਕੇ 
ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ 1 _ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨੇ ਪਾਂਡਵ-ਦਲ ਦੇ ਸੁਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮਿਕ 
ਫਾਜੇ ਨੂੰ ਲੌਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਇਲ ਕਰਕੋ ਫਿਰ ਸੱਤ ਅਤੇ 
ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ । ਹੇ ਪਰਜਾਂਨਾਬ, ਤੱਦ ਸੂਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਣਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਕੂਹਪਿਤ ਹੌਕ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌ ਬਾਰ 
ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੰਢ ਵਾਲੋਂ 
ਤੀਹ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਸੁਸਰਮਾ ਨੂੰ ਡ੍ਰੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੰਚਾਈ । ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, 
ਉਸ ਨੇ ਸਮਰ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਯਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ । ਹੋ ਰਾਜਨ, 
ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹਾਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸੁਭਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨੇਯੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਿਹਦਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂੱਧੋਂ ਕੀਤਾ । 
ਕੌਸ਼ਲ ਨਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੰਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਂਰਾ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਘਾਇਲ 
ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਝੂਰਕੀ ਹੋਈ ਗੌਢ ਦਾਲੋਂ ਵੀਹ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । 

ਤਦ ਸੁਭਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਸਲ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਹੇ ਦੇ ਅੱਠ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 
ਵੀ ਸੰਗਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਊਪਹੈਤ ਫਿਰ 
ਅਨੇਕ _ਈਣਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਬ੍ਰਹਦਬਲ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ 
ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਧਨੁਖ਼ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ `ਅਤੇਂ ਕੰਕਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਤੀਹ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਤੱਦ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਿਰਦਬਲ ਨੇਂ 
ਦੂਜਾ ਧਨੂਖ਼ ਲੰਗੇ ਸਤ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕ੍ੂਪਿਤ ਰੌਕੇ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਪਰੈਤਪ, ਹੋ ਮਰਾਰਾਜ, ਵਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰ ਭੂਸੀ 
ਵਿਚ ਕਰੋਂਧ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਿੱਦਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਉਨਾਂ ਦੌਵਾਂ ਬੀਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਲਈ 
ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇ” ਦੇਵਾਸੂਰ ਸੰਗ੍ਰਾ ਵਿਚ ਰਜ ਦਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰ 
ਵਿਚਕਾਰ ਦਵੈਦਵ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਵੇ" ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜੂਰ 
ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਭਰਦੇ ਹੋਏ 
ਸ਼ੌਭਾ ਪਾ ਰਹੋ ਜਨ । 

ਭੀਮਯੈਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਬਤ-ਆਕਾਰ ਬਪੁ-ਸੰਖਿਅਕ ਗਜਰਾਜ ਇਸ 
ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਨ ਦਮ ਧਰਾਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਕੱਟੇ 2% ਨੱਲੋਂ ਦੇ ਢੌਰ ਦੋ 
ਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗਿਰਿਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਚੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੇ ਉ ਹ:ਥੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਕੇ 
ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ _ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉ'ਦੇ ਸਨ । ਮਹਾਧਨਰਧਰ 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਫਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੱਦਰਰਾਜ ਸ਼ਲਯ ਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
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ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । _ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰਖਿਆਂ ਲਈ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮੈਂਦਰਰਾਜ ਸ਼ਲਯ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਮਹਾਰਥੀ 
ਸ਼ਰਮਰਾਜ ਯੂਧੈਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ । ਸਿਧ੍ਰਰਾਜ ਜਯਦਰਬ ਨੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੰਢ 
ਵਾਲੇ ਨੌਂ” ਤਿੱਖੋ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਟਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਬਾਣ 
ਮਾਰੇ। ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧੂਰਾਜ ਜਯਦਰਥ ਦੀ ਛਾਂਤੀ ਵਿਚ 
ਤੀਹ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਮਾਰਾ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੀ । ਉੱਸ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮਤਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂਰਾਜ 
ਦੌਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧਨੂਖ਼ ਅਤੇ ਖੜਗ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸਨ । ਦੈਂਦਾਂ ਨੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਵਚ, ਹਥਿਆਰ 
ਅਤੇ ਓਡੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੌਵੇ” ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ 
ਸੋਭ ਪਾ ਰਹੇਂ ਸਨ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਸਮਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਲ ਰਾਜ-ਕ੍ਰਮਾਰ 
ਧ੍ਰਿ਼ਟਦਯੂਮਨ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਤ੍ਰਕੀ _ਹੋਈਂ ਗੈਢ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਸੈਖਿਅਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੜਾ 
ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਦਰੋਣਾਚਾਨੀਆ' ਨੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯਰਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਪੰਜਾਹ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਠ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਸ਼ੱਤਜੂਬੀਰਾਂ ਦਾ 
ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿ੍‌ਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਧਨੁਖ਼ ਲੰਕੇ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ 
ਦੋ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਮਾਰੇ 1 
ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਦ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯ੍ਰਮਨ ਨੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਰੋਕੇ 
ਦਰੋਣ/ਚਾਰੀਆ ਤੇ ਗਦਾ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਯਮਦੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ । 
ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗਦਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ 
ਫਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਡੌਂਗ ਦਿੱਤਾ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ, 
ਫਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟੋ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਟ। ਗਦਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਕੇ ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਬਿੱਖਰ ਗਈ । _ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਹੋਈ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ 
ਧਿ੍‌ਿਸ਼ਟਵਯੁਮਨ ਨੇ ਢਰੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਰੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ । ਹੋ ਭਰਤ. 
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਯੁੱਧ=ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨੌ ਬਾਣ ਮਾਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ 
ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ । 
ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਧਿ੍‌ਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭੀਸ਼ਮ ਲਈ ਇਹ 
ਘੋਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੋਇਆ । _ਅਰਜਨ ਨੇ ਗੈਗਾ ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । 
ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਵਨ ਵਿਚ ਕੌਈ ਮਤਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 
ਹੋਵੇ। ਤਦ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਤੇ ਮਹ/ਥਲੀ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਮੱਦ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਗਜਰਾਜ ਤੇ 
ਸਵਾਰ ਹੌਕੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕ੍ਰੰਭਸਥਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੱ 
ਮੱਚ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੌ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੇ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸ ਗਜਰਾਜ 
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ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਦੇ ਵੇਖ ਅਰਜਨ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। _ਤਦ 
ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਭਗਦੱਤ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ 
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ” ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ 
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕਦਾਰ ਲੌਹੇ ਦੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਹਾ£ਮਹ ਵਿਚ ਬਿਹ 
ਢਿੱਤਾ। ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕ੍ੰਤੀਕ੍ਰਮਾਕ ਅਰਜਨ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣ: ਦਿੰਦੇ 
ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੀ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਵਧੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਹ ਦੇਵੋ । ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਗਜਿਉਤਿਸ਼ ਨਰੇਸ਼ ਭਗਦੱਤ ਪਾਂਡ੍ਰਨੰਢਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ 
ਛੱਡਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਰੁਪਦ ਦੇ ਰਥ ਵੱਲ ਚਲ ਪਿਆ। ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਦ ਅਰਜਨ ਨੇ 
ਸ਼ਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੜੋਂ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ 
ਛਿੜ ਗਿਆ। _ਇਸ ਦੇ ਉ'ਰੋਤ ਤ੍ਹਾਡੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮੈਨਿਕ ਕੌਹਰਾਮ ਮਚਾਉਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰਦੇ 
ਹੋਏ ਵੋਗਸ਼ਾਲੀ ਪਾਂੜੂਕਮਾਰ ਅਰਜਨ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ । ਇਹ ਇਕ ਅਦਭੁਤ-ਜਿਹੀ ਗੱਲ 
ਸੀ। ਰੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, (ਜਵੇ' ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਫੋਲੋ ਹੋਏ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਫਨ ਭਿੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ 
ਜਸੋ' ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੇ ਭਰਤਕੂਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜਕੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਤ੍ਰੈਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਹੌਕੇ ਸਮਰ-ਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ 
ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੋ ਸਨ । ਰਥ ਹੀ ਅੱਗਸ਼ਾਲਾ ਸੀ । _ਧਨੂਖ ਲਪਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ 
ਜੀ, ਖੜਗ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਇੰਧਣ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹੀਆ ਸਨ । ਬਾਣੀਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਉੱਸ 
ਅੱਗ ਦੀ ਮਹਾਜਵਲਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਚੀ ਅੱਗ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਾਕੇ ਘਾਹ-ਫ੍ਸ਼ ਦੇ 
ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਹਦੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ 
ਜੀ ਸ਼ਤਰੂ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜੱਟਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸੋਮਕ ਵੌਸੀਆਂ ਨੂੰ ੜੂੰਘੀ ਚੌਟ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਮਦਰਥ) ਬੀਰ ਨੇਂ ਪਾਂਡ੍ਹ- 
ਨੰਦਨ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗੈਢ 
ਵਾਲੋ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਖ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੋ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰ” ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ੨ 
ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਜਾਉ ਣ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 
ਸੁੱਟਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁੰਨੇ ਰੋਏ 
_ਤਾੜਵਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰ _ ਦਿੱਤਾ । ਰੈ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਥ, ਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜੇਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । 

ਹੈ ਰਾਜਨ, ਬੱਜਰ ਦੀ ਗੜਗੋੜਾਹਣ ਦੋ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੁਖ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਧੁਨੀ ਸੁਣ 
ਕੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ 1 ਹੇ ਮਨੁਜੇਸ਼ੇਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੁਆਰ ਚਲਾਏ 
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ਰੋਏ ਬਾਣ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ" ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਧਨੁਖ ਤੋਂ” ਛੁੱਟੇ ਹੋ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 
ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਟਕਦੇ ਸਨ । _ਹ ਪਰਜਾਨਾਬ, ਅਸੀਂ” ਤੇਜ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੈਂਤੇ ਹੋਏ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰਥ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀ“ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਥ ਨੂੰ ਹਵਾ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੀਘਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਕੇ ਲੂੰ ਜਾ ਰਹੋ ਸਨ । ਉਹ ਚੋਦੀ, 
ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਾਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ _ਪਾਂਡਵਾਂ ਲਈ 
ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ । ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਿੱਠ ਨਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੋਂ, 
ਸੂਰਬੀਰ, ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਝੰਡੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਸਨ । ਉਹ ਬਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਮੂੰਭ ਢੋਲਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਕੇ ਘੋੜੇ, ਰਥ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ 
ਪਰਲੁਂਕ ਦੇ ਪਥਿਕ ਬਣ ਗਏ । ਹੋ ਰਾਜਨ !, ਉਸ ਸਮੋ' ਸੋਮਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ 
ਮਵਾਰਬੀ ਨਹੀ' ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਕੌਲ ਪੁੱਜਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੀਵਨ 
ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ । 

ਉਸ ਸਮੇ” ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਜਿਨੇ ਯੋਧੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ 
ਰਹ6। ਉਸ ਸਸੋਂ' ਲ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਸਨ ਅਤੋਂ ਸਫੈਦ ਘੌੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਥ ਵਿਚ 
ਜੂੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਂਡ੍ਹਨੰਦਨ ਬੀਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਤੇਜਸੱਵੀ ਪੰਚਾਲ ਪੁੱਤਰ 
ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਬੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, _ਜ਼ਿਹੜ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਵ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ । 
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ਦੋਵੇ” ਪੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਦੁਸ਼ਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਮ, ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਮੂਰਡਤ ਹੋਣਾ 

ਸ਼ੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਿਖੰਡੀ ਨੇ _ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਰਤਨ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਸ ਤਿੱਖੋ ਭੱਲ ਨਮਕ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਹੋ ਭਰਤ, 
ਗੈਗਾ ਨੰਦਨ ਭੀਲਮ ਨੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਹੋਈ ਦ੍ਿਸਟੀ ਤੇ _ਕਨਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖੰਡੀ 
ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇ” ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ 
ਦੇ ਇਸਤਰੀਤਵ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਜ ਤੇ ਕੋਈ ਆਘਾਤ 
ਨਗੀਂ ਕੀਤਾਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਲੌਕਾਂ ਨੂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਇਸ ਗੱਛ ਨੂੰਨਾ 
ਸਮਝ ਸਕਿਆ । _ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਸਮੋ” ਅਰਜਨ ਨੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹ=--ਹੇ ਬੀਰ, ਝਟੁਖਟ 
ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਧ ਕਰ ਦੇਵੇਂ । ਹੇ ਬੀਰ, ਇਸ ਬਾਰੇਂ ਵਿਚ ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਤੁਸੀ” 
ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਮਾਰ ਦੋਵ । ਯੁਧਿਸ਼ਨਿਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ“ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ 
ਕੋਈ ਨਹੀ" ਦਿੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਦੁ: ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਸਕੋ । ਹੋ ਪੂਰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । 

ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਾਦ। ਭੀਜ਼ਮ ਤੋ 
ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ; : ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁੱਲ ਦੇਵਫ੍ਰਤ ਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਣਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰ ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਏ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਆਰੀਆ, ਇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਢੀ 
ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੈਨ' ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਲੌਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਹੈ ਫਾਜਨ !, ਫਿਰ 
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ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਢਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜਦੇਵ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੈ ਭਰਤ ਭੁਸ਼ਣ, ਉਸ ਰਣਖੌਤਰ 
ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ` ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਝ ਦੀ ਹੋਈ _ਜੈਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਸਮਾਨ 
ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਗੇ । _ਉਜ ਸਸੇ' ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਦਕ੍ਰਤ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਿਆ । ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦਾਦਾ 
ਡੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨੁਰਧਰ ਮਹਾਮਨੱਸਵੀ 
ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਪਰਾਗ੍ਰਮ ਤੌ” ਸਾਫੇ ਲੌਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । _ਉਹ ਸੰਮਰਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਰਜਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕ੍‌ਰੰਤੀਤਕਰਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤ੍ਰ ਉ ਥੋ 
ਪਾਂਡਵ ਉੱਸ ਪ੍ਰਰੇਡ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਦ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਦ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਥੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ 
ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਿਚ ਅਨੇਕਾਂ _ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਥਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ । ਉਸ ਦੇ ਤਿੱਥੋ ਬਾਣਾਂ ਤੋਂ` ਚੋਟ 
ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਘੁੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਧਾਰੋਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਏਂ । 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਗ੍ਹਨ ਹੌ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੱਸਣ ਲਗੇ । 
ਜਿਵੇ' ਅੱਗ ਇੰਧਣ ਪਾ ਕੇ ਦਹਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜਲ ਉਠਦੀ 
ਹੈ, ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਲਾਊ'ਦਾ ਰੋਇਆ ਤੁਹਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ 
ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਸਾਰਥੀ, ਸਫੈਦ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹੋ'ਟਰ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 
ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ ਭਰਤ ਕੁਲ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਬੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਢਾ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਜੇਤੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਮਰ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦੁਜਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੌਖਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ। _ਭੀਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ 
ਪਰਾਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ੁਸਤਾ ਕੇ ਬੜੇ ਫੌਗ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਹੋ ਰਾਜਨ, 
ਅਰਜ਼ਨ ਉਸ ਰਣਖੈਤਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ੫੧ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸੰਮਾਨ ਸਪਰਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਅਤੈ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ੋਹਿਰ ਦੇ 
ਜਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਘਏਇਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ । ਪਰੋਤ੍ਹ ਹੇ 
ਜਨੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੌਟ ਬਾਣ ਤ੍ਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀ” 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । 

ਜੋਗਾਰੈਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ` ਮੁਸਕਰਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿ ਰਹੇ 
ਜਨ । ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਗਾ ਨੌਦਨ ਤੀਸ਼ਮ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੀ ਬਾਣ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਸ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪਧਾਰੀ 
ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਚੋ ਆਰੀਆ, ਉਸ ਸਮੇ' ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 
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ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹ =- 

'ਹੇ ਬੀਰੇ, ਤਰਸੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਧਾਵਾ ਬੋਲੋਂ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 
ਭੀਸ਼ਮ ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਤ੍ਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਇੱਸ ਲਈ ਤੁਸੀ" ਮਹਾਨ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ 
ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ । ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੰਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਜੇ ਹੌਟ ਭੀਜ਼ਮ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖਲੌਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ 
ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਕੜਿਆਣਕਾਰ। ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕਵਚ ਹਨ। ਜੇ 
ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਸਮਰੁੱਥ ਨਹੀ' ਹੋਂ ਸਕਦੇ । ਫਿਰ ਕ੍ਰੰਤੀ ਢੇ ਮਹਾਬਲੀ ਪੁੰਤਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ । 
ਉਹ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾਂ ਸਾਹਮਣ' ਕਿਵੇ" ਕਰ ਸੌਕਦੇ ਹਨ । ਹੈ ਯੋਧਿਓਂ !, ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 
ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨੱਸੋ । ਸੈਂ ਆਪ ਸਮਰ-੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਂਡ੍ਹ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । ਤੁਸੀ“ ਸਾਰੇ ਰਾਜੋ ਸੋਭ ਪਾਸਿਉਂ" 
ਸਾਵਧਾਂਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੈ ਨਾਲ ਰਹੋਂ । ਹੈ ਰਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਨੁਰਧਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੌਸ਼ 
ਭਰੀਆਂ ਗ਼ੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੌਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰ 
ਗਏ । ਉਹ ਵਿਦੇਹ, ਕਲਿੰਗ, ਦਾਸੇਰਕ, ਨਿਸ਼ਾਦ, ਸ਼ੌਵੀਰ, ਬਲਹੀਕ, ਦਰਦ, ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ, 
ਮਾਲਵ, ਅਭੀਸ਼ਾਹ, ਸੂਰਸੈਨ, ਸ਼ਿਵੀ, ਵਸਾਤੀ, ਸ਼ਾਲਵ, ਸ਼ਕ, ਤ੍ਰਿਗਰਤ, ਐਬਸ਼ਠ ਅਤੇ ਕੇਕੇਯ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਉਮ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰੰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਲੰਗੇ 
ਜਿਵੇ' ਪਤੰਗੇ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਪੈੱ'ਦੇਂ ਹਨ। ਰੇ ਰਾਜੇ'ਦਰ, ਉਸ ਰਣਥੋਤਰ ਵਿਚ 
ਕ੍ਰੰਤੀ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਰਜਨ ਅਤੁੱਲ ਤੇਜੱਸਵੀ ਬੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਪਤੇਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਢੌੜੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੋ ਸਨ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਧਨੰਜਯ ਨੇ 
ਅਲੁਂਕਿਕ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨੁਖ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਅਸਤਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਜੈਨਾ ਸਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਵੇਂ' ਅੱਗ 
ਪਤੇਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਧਨੁਖ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਰਜਨ ਜਦੋਂ” ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 
ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੂਖ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ 
ਲੱਗਿਆ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਪੀੜਤ ਹੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੰਡੋਂ ਛਿਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਂ ਕੇ ਬਿਖਰ ਗਏ ਸਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ 
ਵੀ ਕਪਿ ਧਵਜ਼ ਅਰਜਨ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਾਂ ਸਕੇ । ਮੁਕਟਧਾਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਾਣਾ 
ਦੁਆਰਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਰਥੀ ਆਪਣੇ ਝੈਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਘੁੜਜਵਾਰ 
ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ । 
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ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋ' ਛੁੱਟੋ ਹੋਏ ਬਾਣਾਂ ਨਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਕੇ ਚਾਜ਼ੋ ਪਾਸੋ 
ਭੇੱਜਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਰ ਗਈ) । ਹੇ 

ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਸਮੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਰੇ ਦੇ ਮ੍ੌਹ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 
ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜਿਵੇ“ ਸੱਪ ਬਿਰਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । _ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ 
ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਿੰਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਹ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ _ ਨੂੰ ਰਥਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਫਿਰ ਝੂਕੀ ਹੋਈ| ਗੈਢ ਵਾਲੋਂ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ! ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਐੜ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਸਫੈਦ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਤੀ ਰ੍ਰਮਾਰ ਅਰਜਨ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਵਿਕਰਣ 
ਅਤੇ ਸ਼ੱਲਯ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਹੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਰਥਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਹੈ ਮਹਾਨਯੋਂਗ ਨਰੇਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥਹ]ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ ਸ਼ੱਲਯ, 

ਵਿਕਰਣ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿੰਸ਼ਤ) ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਹਰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮਰ-ਤਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇੱਧਰ 
ਉੱਧਰ ਨੱਸ ਗਏ । ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਕੁੰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਰਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਧੂਮ ਰਹਿਤ ਅੱਗ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ! ਹੋ ਮਹਾਂਰਜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖ਼ਾ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 

ਹੋ ਭਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਮੂਖ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ ਨੇ 
ਸਮਰ=ਭੂੂਮੀ ਵਿਚ ਕੌਰਵ-ਪਾਂਡਵਾਂ ਸੈਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਬ੨ਤ ਬੜੀ ਨਦੀ ਬਹਾ ਦਿੱਤੀ । 
ਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਰਥ ਸਮੂਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਦਲ 
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ । ਹਾਥ), ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਡੇ 
ਬੈਠਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਮੱਥੋ ਵਿਚਕਾਰੋ' ਕੱਟ ਕੇ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਡਿਗ ਰਹੇ ਸਨ 1 
ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਥੇ ਡਿਗੇਂ ਅਤੇ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਕੁੰਡਲ ਅੜੇ ਬਾਜ੍ਰਬੋਦ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਰਥੀ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਢਕ) ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਂਰੋ ਰਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂੰਡ! ਨਾਲ਼ 
ਪਕੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਤੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੋਤ 
ਘ੍ੜਸਵਾਰ ਯੋਧੇ ਉਥੋਂ“ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ । ਉੱਥੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਰਥ! ਯੋਧੇ ਧਰਾਸ਼£ 
ਹੋਂ ਰਹੋਂ ਸਨ । ਪਹੀਏ, ਜੁਏ ਅਤੇ ਝ$ਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁ ਸੈ ਖਿਅਕ ਰਥ] 
ਧਰਤ; ਤੇ ਬਿਖ਼ਰ ਗਏ ਸਨ । ਹਾਥੀ, ਘੌੜੇ ਅਤੇ ਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਢਕ ਅਤੇ 
ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸੌਝ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ 


530 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧0। 0 ੬0੫੧ 


੧੨710੧1ਇ॥0੨੧(>0੧੨1.੦੦।੧ 


੨<੬੩-੨੬੬੬੪੬੦=-=੬ << 





ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ।  ਕੁੱਤੋਂ, ਕਾਂ, ਗਿੱਧ, ਭੇੜੀਏ, ਅਤੇ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿ ਭਿਆਨਕ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ 
ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਭੌਜਨ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੋਕ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਭ ਪਾਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਤ ਗਰਜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ 1 
ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਸਨ । ਬਹੁਮੁੱਲੋਂ ਝੰਡੇ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋ ਕੋ 
ਲਹਿਰਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇਂ ਸਨ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫੌਦ ਛੱਤਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿਗੇਂ ਪਏ 
ਸਨ । ਭੰਡਿਆੰ ਸਮੋਤ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇਂ ਹਜਾਰਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਸਭ ਪਾਸੋ ਬਿਖੜੇ ਵਿਖਾਈ 
ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਫਿਆਕ੍ਰਲ ਹੋਂ ਕੇ ਝੰਡਿਆਂ ਸਮੋਤ ਬੜੇ ਬੜੇ 
ਰਾਥੀ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਰੇ ਸਨ । ਹੈ ਨਰੇਂਦਰ, ਗਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਧਨੁਖ਼ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਸਭ ਪਾਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ 
ਰਹੇਂ ਸਨ। 

ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਲੌਂ ਕਿਕ ਅਸਤਰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਧਨਰਧਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕ੍ਰੰਤੀ-ਕਰਮਾਰ ਅਰਜ਼ਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਕਵਚਧਾਰੀ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਸ਼ਿਬੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਤੁੱਲ ਤੇਜੱਸਵੀ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਤਰ 
ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆਂ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸੇ ਵੇਲੋ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾਂਡਵ ਸਫੈਦ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੋ 
ਅਰਜਨ ਫਰੈਤ ਹੀ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮੂਰਛਤ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ 
ਕਰਨ ਲਗੇ । 
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ਅਧਿਆਇ -118 
ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪੁਰਾਕਰਮ ਕਰਏ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਭੀਸ਼ਣ-ਸੈਘਾਰ 


ਸ਼ੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਭਰਤਨੰਦਨ, ਦੋਵੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਿਯੂਹਬੱਧ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। _ਅਧਿਠ_ਸੈਨਿਰ ਉਸ ਵਿਯ੍ਹਹ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 
ਸਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਿੱਠ ਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੱਕ ਨੂੰ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਿਆੜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ 
ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ (ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਯੂਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੰਜ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।) ਸੈਨਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਿਤਾ ਅਨੁਤਾਰ ਨਹੀ” ਲੜਵੀ ਸੀ, 
ਨਾ ਰੋਥੀ ਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੜਸਵਾਰ 
ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਥੀਸਵਾਰ ਹਾਬੀਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ" ਲੜਦੇ ਸਨ । ਹੈ ਭਰਝ 
ਵੈਸ਼ੀ ਮਹ/ਰਾਜ, ਸਭ ਲੌਕ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ 
ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਐਤ ਭਿਅੰਕਰ ਘੋਲਮੋਲ ਰੋ ਗਿਆ। 
ਇਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਭ ਪਾਸੇ _ਬਿਖਰ ਗਏ ਸਨ । _ਉਸ ਮਹਾਭਿਅੰਕਰ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਸੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨਗੰ` ਰਹਿ ਗਈ ਸ। ਡੇ ਭਰਤ, ਇਸ ਢੇ 
ਉਪਰੈਤ ਸ਼ਲਯ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆਂ ਚਿੱਤਰਸੇਨ, ਦ੍ਰਜ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰਣ--ਇਹ ਫੌਰਵ ਬੀਰ 
ਚਮਚਮਾਉਂ'ਦੇ ਹੋਏ ਰਥਾਂ ਤੈ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਹੈ ਰਾਜਨ; ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾਵ ਜਲ ਵਿਚ ਚੱਕਰ 
ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਨੁੱਸਵੀ ਬੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ-ਰੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰ) ਜਾ ਰਹ 
ਪਾਂਡਵ-ਸੈਨਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਿਵੇ“ ਸਰਦੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਮਥਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਮਥਾਵਾਂ ਦੂਖਾਉਣ ਲੱਗੇ । 
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ਇਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ” ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੋਗ ਵਾਲੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋਂ । _ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਦਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧਪਤੀ ਮਿੱਟੀ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੈ ਸਨ । ਨਾਰਾਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਮਹਾਨ ਹਾਥੀ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਸਨ । ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਹਸਨੱਸਵੀ ਬੀਰਾਂ 
ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੋਂ ਮੱਥਿਆਂ ਨਾਲ 'ਢਕੀ ਹੋਈ 
ਰਣਭੁਮੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹਨ 
ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ“ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ _ਪਾਂਡ੍ਰਨੰਦਨ ਧਨਜਯ ਪਰਾਗ੍ਰਮ 
ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਂ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੌਤ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਰੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ, ਸੂਰਬੀਰ'ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਪੁਤਰਾਂ 
ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਨੋਕਾਂ ਕਲੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤੈ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ 
ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਬਣ ਕੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 
ਕਰਨ ਲਗੇ । ਉੱਸ ਸਮੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਹਾਰਬੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੁਮਨ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਸੈਂਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ - ਹੈ ਸੌਮਕੋ, ਤੁਸੀ ਸਰਿੰਜਦ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ' ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੈਗਾ ਨੰਦਨ 
ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਟੁੱਟਕੇ ਪੈਂ ਜਾਓ । ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਮੇਕ ਅਤੇ ਸਰਿਜਯ ਬੀਰ 
ਬਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਹੈ 
ਰਾਜਨ, ਤੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁੱਲ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੌਦਨ ਭੀਸਮ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂ ਕੈ ਕਰੋਧ ਵਿਚ 
ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਯਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਗੇਂ । ਹੇ ਤਾਤ, ਪੂਰਵਕਾਲ ਵਿਚ ਪਰਮ 
ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਪਰਗ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸਤਰੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਜਿਰੜੀ ਅਸਤਰ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਡਵ ਪੱਖੀ ਸ਼ਤਰੂ ਸੈਨਾ ਦਾ 
ਕੇਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰ੍ਕੁਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਭੀਸ਼ਮ 
ਹਰ ਫੌਜ਼ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਸ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਸਤ 
ਅਤੇ ਪੁੰਰਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਢੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤ 
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹ ਦਿੱਤਾਂ। ਰੇ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਰਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਕੇ 
ਤਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁੱਲ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤਰ ਬਲ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਯ੍ਰੱਧ ਵਿਚ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ 
ਹੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕੀੜਾ । 
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਂਟ ਦੇ ਮਿਆਰੇ ਭਰਾ 
ਬੁਤਾਨੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਂ । ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਤਾਨੀਕ ਨੂੰ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਮਿਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਂਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰ ਵਿੱਤਾ । 
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ਉਸ ਰਣਖੈਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੌ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੂਕਾਰਨ ਲੱਗੇ । 
ਪਾਂਡਵ-ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਚਦੇ 
ਹੀ ਯਮਲੌਕ ਦੇ ਪਥਿਕ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਧ/ਮੇ ਆਪਣੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੰਤੀ ਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ 
ਮ੍ਰਮੂਖ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ । 

ਦਸਵੇ' ਦਿਨ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਾਕ੍ਹਮ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨੁਖ਼ ਲੌ ਕੇ ਉਹ ਦੌਵੇ' ਸੈਨਵਾਂ 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਗਏ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਵੇ" ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੋ ਮੱਧ ਭਾਗ 
ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਰੋਏ ਤਪਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕਠਿਨ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਜੇ ਤੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ 
ਭੀਸ਼ਮ ਵੱਲ ਅੱਖ ਉਠਾਂ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰੋ ਭਰਤ, ਜਿਵੇ ਪ੍ਰਤਵ 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੰਗਰਾਮ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਢੈੱਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 
ਊਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਵੀ ਪਾਂਡਵ-ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਪ ਦੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਮਧ ਦੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਕੀਨੰਦਨ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਿਹਾਂ :-- 

ਹੋ ਅਰਜਨ !, ਇਹ ਸਾਤਨੂੰਦਨੰਦਨ ਭੀਸਮ ਦੋਵੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹਨ । 
ਅਗਰ ਤੁਸੀ" ਬਲਪੂਰਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੜਦੋ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੌ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਥੋਂ 
ਇਹ ਇਸ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਪੂੁੂਰਵਕ ਰੋਕ ਦੇਵੇ । 
ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਰਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੌਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 
ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਚੌਟ ਸਹਿ ਸਕੇ ।' 

ਹੇ ਅਰਜਨ !, ਇਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ` ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਪੀਧਵਜ਼ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਸੇ 
ਵੇਲੋਂ ਆਪਣੇਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਵਜ, ਰਥ ਅਤੇ ਘੜਿਆ ਸਮੋਤ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ । 
ਕੁਰੂਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਬੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣ [ਸਮੂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਚਲਾਏ ਰੋਵੇ ਬਾਣ ਸਮੂਹ ਦੇ ਟੁਕੜੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਉੱਤਮ ਜ਼ੰਢ ਅਤੇ 
ਤਿੱਥੀ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਜਰ ਤੁਲ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਂਡਵ_ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਘਰਤਾ 
ਪੂਰਵਕ ਬੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 

ਇਸੇ ਵੇਲੋਂ ਪੰਚਾਲ ਰਾਜ ਦਰੂਪਦ. ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਗ੍੍‌ਸ਼ਟਕੇਤ੍ਰ, ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਭੀਮਮੈਨ, ਦਰੂਪਦ 
ਕਰਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ, ਨਕਲ, ਸਹਿਦੇਵ, ਚੇਕਿਤਾਨ, ਪੰਜ ਕੇਕਯ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮਟਾਬਾਹਹ 
ਸਾਤਯਕੀ, ਸ਼ੂਭਦਰਾ ਕ੍ਰਮਾਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ, ਘਟੌਤਕਚ ਦਰੋਂਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਖੰਡੀ, 
ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਕ੍ਰੱਤੀ ਭੋਜ਼, ਸੂਸਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ -- ਇਹ ਅਤੇ ਦੂਜੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਬਲੀ 
ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕ ਭੀਸਮ ਦੇ ਬਣਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁੱਥ ਰਹੇ ਸਨ 1 
ਪਰੈਤ੍ਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਤੱਦ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ 
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'ਅਜਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਵਲ ਢੌੜਿਆ 1 ਉਸ ਸਮੈ" ਕਿਗੈਟਧਾਰੀ 
ਅਰਜਨ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ। ਫ਼ਿਰ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ” ਜਾਣੂ ਕਿਸੇ ਡ' ਵੀ 
ਪਰਾਜਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਣ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਧਾਵਾ ਕਰ ਚਿੱਤ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤਯਕੀ, ਚੇਕਿਤਾਨ, ਦਰੂਪਦ ਕੁਮਾਰ 
ਧ੍ਰਿਯਣਦਯ੍ਰਮਨ, ਵਿਰਾਟ, ਮਾਦਰੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਨਕੂਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਭੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂ ਦ੍ਰਿੜ _ਧਨਖ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋ 
ਅਰਜਨ ਤੱ ਸੂਰ ਖਿਅਤ ਸਨ । _ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਅਸਤਰ 
ਸ਼ਸਤਰ ਲੌ ਕੇ ਉਜ ਸੰਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਵਲ ਢੌੜੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਰ ਚ੍ਰਿੜ੍ਹ ਧਨੂਖ਼ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਹੁਣਣ ਛਾਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਬੋਤਰੂਆੰ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੀੜਤ 
ਕੀਤਾ। _ਪਰੋਤੂ ਉਦਾਰਚਿੱਤ ਭੀਸ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇਂ ਬਾਣ 
ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਪੁਸ ਗਏ । ਉਥੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ 
ਖੋਲ ਖੋਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ 
ਕਰਨ ਲੱਗੌ । ਪਰੰਤ੍ਰ_ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੇ ਇਸਤਰੀਤਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਸਕਰ ਕੇ 
ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। _ਉਜ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ 1 ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ 
ਦਰੁਪਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੱਤ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ! ਤਦ ਇਕੱਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਮਤਸ, ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਚੇਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੌਲਾਹਲ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿਚ 
ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ । ਹੇ ਪਰੈਤਪ, ਜਿਵੇ” ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਘੁੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਰਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮ੍ਹਹ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁ ਮੈਖਿਅਕ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾਂ । ਉਸ ਸਮੋ" ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭਸਮ ਇਕੱਲੋ ਯ੍ੰਧ ਦੇ ਮੈਢਰਨ ਵਿਚ 
ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਰਹੋ ਜਨ । ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਂ ਧਿਆੰ ਵਿਚ 
ਦੇਵ-ਅਸੁਰ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ । ਇਸੇ 'ਵੇਲੋ ਮ੍ਰਕਟਧਾਗੀ 
ਅਰਜਨ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੱਜ ਗਏ । 
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ਅਧਿਆਇ - 119 


ਬੋਰਵ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੌਣ ਤੇ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੂਅ ਰਾਂ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਰਬ ਤੇ ਡੇਗਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸਥਿਤ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ 
ਸਸੀਪ ਹੈਸ ਰੂਪਧਾਂਰੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ 
ਕਬਨ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾਂ ਉਤਰਾਇਣ ਦਾਇੰਤਜਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹੌਟ ਪ੍ਰਾਣ-ਧਾਰਣ ਕਰਨਾਂ । 


ਜੋਜ਼ਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਨੇ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਾਰੇ 
ਸਰਿੰਜਯ ਬੀਰ ਸੈਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਿਔਕਰ ਤੋਂਪ, ਪਰਿਘ (ਲੌਹੇ ਨਾਟ ਮੜ੍ਹਿਆ ਰੋਇਆ ਲੱਠ) 
ਫਰਸਾ, ਮਰਸ, ਪ੍ਰਾਸ਼ (ਭੱਲਾ), ਗੋਫਨ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਖ ਵਾਲੇ ਬਾਣ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤੌਮਰ (ਲੋਹੇ ਦਾ 
ਡੰਡਾ) ਕੰਪਨ, ਨਾਰਾਚ (ਲੌਰੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ), ਵਤਸਦੰਦ ਅਤੇ ਤੂਸੂੰਡੀ ਆਦਿ ਅਸਤਰ- 
ਬ਼ਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਣਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ । ਉਸ 
ਸਮੇ ਬਹੁ ਸੈਖਿਅਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ _ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ 
ਰੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਕਵਚ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਂ ਗਿਆਂ । _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਮ ਸਥਾਨ ਪੀੜਤ 
ਹੋਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਲਈ ਪਟਲੰ- 
ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਮਾਨ ਅਦਭੁਤ ਤੇਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਧਲੂਖ ਅਤੇ ਬਾਣ 
ਹੀ ਧਧਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਸਨ । _ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਰ ਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ । _ਰੋਥਾਂ ਦੇ 
ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਘਰਘਰਾਹਟ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਆਂਚ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਔਗਾਰ ਤੁੱਲ 
ਸਨ। _ਵਿਚਿੱਤਰ ਚਾਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਲਾਟਾਂ ਢੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੜੇਂ ਇੰਧਨ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਡਿਗ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਰਹੇਂ ਸਨ। ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਰਥ 


536 


6।। ੩੧0੫੫ 08011 $॥੧0।। 0 ੬0੫੧ ੧ਿ੧੦1੩1=॥0੧॥॥6011੨.੦੦।੧ 


ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੌੜਕੇ ਘੋਰੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉ'ਦੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੱਧ 
ਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਘੁਸ ਆਏ । ਫਿਰ ਭਿਐਕਰ _ਸ਼ਬੱਦ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਨ, ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਮਰਮਸਬਾਨ ਅਤੇ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੌੜ ਦੇਣ ਵਾਲ ਤਿੱਖੋ ਅੇ 
ਉੱਤਮ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਨੇ ਸਾਤਯੋਕੀ ਭੀਮਸੈਨ, ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ ਅਰਜਨ, _ਵਿਰਾਟ, 
ਦਰੁਪਦ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਵਯ੍ੂਮਨ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। _ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 
ਦਸ ਦਸ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਝਲਪ੍ਰਰਵਕ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ 1 _ਮਹਾਫਬੀ ਸ਼ਿਖੰਡੀ 
ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਤ ਵਾਲ ਅਤੇ 
ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਉਤਪੰਨ 
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਤਦ ਕਿਰੀਟਧਾਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸ਼ਿਬੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੌ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਧਾਵਾ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਧਨਖ ਦੀ ਕਾਫ ਨੂੰ ਕੌਰਵ ਮਹਾਰਥੀ 
ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ । _ਦਰੋਣ, ਕ੍ਰਿਤਵਰਮਾ, ਸਿੰਧੂਰਾਂਜ, ਜਯਦਰਥ, ਕੂਰੀਸ਼ਰਵਾ, ਸ਼ਲ, _ਸ਼ਲਯੋ ਅਤੇ 
ਭਗਦੱਤ--ਇਹ ਸੱਤ ਬੀਰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੁੱਧ ਰੋ ਕੌ ਕਿਰੀਟਧਾਰੀ ਅਰਜਨ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਅਛੋਂ 
ਆਪਣੀ ਯੌਕਕ _ਅਜਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡ੍ਰਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅਤਿਐਤ 
ਕਤੋਂਧ ਪੂਰਵਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਢਕਣ ਲੱਗੇ । ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਚੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ-ਨਾਦ ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇ ਪਰਲੈ-ਕਾੜ [ ਆਪਣੀ ਮਰਿਯਾਦਾ 

ਨੈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧਣ ਵ9ਲੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭਿਅਆਂਣਕ ਗਰ ਣਾ ਵਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ 
ਫ ਰਥ ਦੇ 3 'ਮਾਰ ਇਓਂ, ਲੌ ਆਓ, ਪਕੜ ਲਓ, ਜ਼ਿਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਟ੍ਰਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਦਿਓ” 
ਇਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿ ਮਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰ੍ਰੋਜਣ ਲੱਗਿਆ । 


ਹੋ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼, ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਂਰਥੀ ਅਰਜਨ ਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋੜੇ । _ਸਾਤਯਕੀ, ਭੀਮਸੈਨ, ਦਰੁਪਦ ਕੁਮਾਰ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਯੂਮਨ, ਵਿਰਾਟ, 

ਦਰੂਪਦ, ਠਾਖਸ਼ ਘਟੌ=ਕਚ, ਅਤੇ ਅਵਿਮੰਨਯੂ--ਇਹ ਸੱਤ ਬੀਰ ਨਰੋਧ ਨਾਲ ਮੂਰਛਤ ਰੌ ਕੇ 
ਤੁਰੈਡ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਧਨੁਖ਼ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਦੌੜੇ ਆਏ । ਹੋ ਭਰਤ ਕ੍ਰਸ਼ਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਉਹ ਭਿਅੰਕਰ ਯ੍ਰੱਧ ਦੇਵ-ਅਸੁਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੋਰਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਤੀਸ਼ਮ 
ਜੀ ਢਾ ਧਨੂਖ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ । _ਉਜੇਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿਖੰੜੀ 
ਨੇ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। _ਫ਼ੋਰ ਇਕ ਬਾਣ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਸ਼ਤਰ੍ਹਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਗੋਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੇਗਸ਼ਾਲ। ਸਨੁਖ਼ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ 
ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਨਾ ਆਹੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਸ 
ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੈਠੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕੱਟ “ਦੱਤਾ । ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੋ ਹੋਏ 
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ਛਤਕੂ ਸੈਤਾਪੀ ਸਵਯਜਾਚੀ ਪਾਂਡ੍ਰਨੰਦਨ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਖ਼ ਲੈਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ 
ਸਨ । ਧਨੁਖ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰੋਧ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੋਵੇ“ ਕੌਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ 
ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਬਲ ਪੂਰਬਕ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਰ ਬੂਰ 
ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਪੂਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਰਥ ਵਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਉਦੀ ਵੇਖ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਖ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਨਾਮਕ ਪੰਜ ਡਿੱਖੋ 
ਬਾਣ ਲਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰ ਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੁਆਰ: ਚਲਾਈ ਗਈ 
ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੀ 
ਰੋਈ ਮੇਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੌ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗੀ ਹੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਤੜ] ਤੇ ਡਿਗ ਪਈ । 
ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛਿਨ-ਭਿੰਨ ਰੋਈ ਵੇਖ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਕਰੋਧ (ਵਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ 
ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੀਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਨੇ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ 
ਗੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤ੧ :-- 

ਅਗਰ ਮਹਾਬਲੀ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈ” ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਧਨ੍ਹਖ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੇ ਲੱਕਾਂ ਲਈ 
ਅਜੈ ਹਨ, ਇਹ ਮੋਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੋ ਮੈ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀ” ਕਰਾਂਗਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਂਡੂ ਦੀ ਸੋਤਾਨ ਹੌਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੌਰੇ ਲਈ 
ਅਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੋਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ 
ਸੀ। ਪੂਰਵਕਾਲ ਵਿਚ. ਜਚੋਂ' ਮੈ ਮਾਤਾ ਸੱਤਵਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਕਰਾਇਆ 
ਸੀ, ਉੱਸ ਸਮੋ' ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ--“ਜਚੋ' ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵ) ਤੁਹਲੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀ" ਸਕੇਗਾ ।' 
ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ” 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਅਵਸਰ ਆ ਗਿਆਂ ਹੈ । ਅਮਿਤ ਤੌਜ ਵਾਲੇ _ਭੀਸ਼ਮ ਏ 
ਇਸ ਸਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਿਹਾ :-- 

“ਹੋ ਤਾਤ, ਤਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੇ 
ਖ਼ਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀ" ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ । ਯੁੱਧ ਵਲੋਂ“ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਓ । ਇਸ ਗੱਲ 
ਚੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦ, ਸ਼ੀਤਲ, ਸੁਕੰਧਿਤ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ । ਹੋ ਆਰੀਆ, ਉਸ ਸਮੋ“ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ,ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ 
ਫਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਬਾਹੂ ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੌਰ ਕੌਈ ਨਹੀ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾੰ 
ਸਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸੂਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਸਾਰੇ 
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ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਭੀਸ਼ਮ ਰਥ ਤੋਂ' ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਉੱਸ ਸਮੋ ਸਾਰੇ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ । 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਪੰਸਵੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂਹੇ-ਨੰਦਨ _ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਰੇ ਆਂਵਰਣਾਂ 
ਦਾ ਭੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੂਆਫਾ ਪੀੜਤ ਹੌਣ ਤੇ ਵ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ 
ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਸਮੇ' ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੇ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਤ ਵੇਸ਼ੀਆਂ 
ਦੇ ਢਾਦਾ ਕੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਨੌ' ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਦਰ, ਯ੍ਰੱਧ ਵਿ 
ਹਿਤੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੂਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਤ ਨਹੀ' ਹੋਏ, 
ਮਿਵੇਂ` ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰਬਤ ਨਹੀ” ਹਿਲਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਜਨ ਨੇ 
ਹੱਜ ਕੇ ਗਾਂਡੀਵ ਧਨੁਖ਼ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰੋਏ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪੱਚੀ ਬਾਣ ਮਾਰੇ । 
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਐਤ ਕ੍ਰਪਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੌ ਬਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਰਮ 'ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਘਾਤ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। _ਤਦ ਮਹਾਟਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰੋਤ 
ਹੀ ਅਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਸੱਤ ਪਰਾਕਮੀ ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ- 
ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਗੈਢ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੋਤ ਹੈ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਹਬੀ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੇ ਰਣਖੋਂਤਰ ਵਿਚ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਖ ਵਾਲ਼ 
ਬਾਣ ਭੀਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਸ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਉਤਪੰਨ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੋ । ਫਿਰ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ 
ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਸਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਭੀਸ਼ਮ ਵਲ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇਂ 
ਧਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਨੌ” ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਾਂਣ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਫ਼ਿਰ ਦਸ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਬੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾ 
ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਰੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤਿਐਤ ਪ੍ਰਬਲ ਧਨੁਖ਼ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ 
ਪਰੇਤ੍ਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੱਖੇ ਭੱਲੋ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋ" ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ 
/ਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨੂਖ਼ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਦੇ ਸਨ, ਕ੍ਰੰਤੀਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ 
ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਿਮੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਖੋਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨ੍ਹਖ਼ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੋ । ਤਦ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਹੱਥ 
ਉਠਾਉਣਾ ਬੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਚੀ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਇਲ ਹੌਣ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾ ਧਨੂਰਧਰ ਟਸ਼ਮ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :-- 

'ਇਹ ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ ਅਰਜਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੁਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ 
ਘਾਇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਰਧਾਰੀ ਇੰਦਰ ਵ0 ਯੁੱਧ 'ਵਚ ਨਹੀਂ” 'ਜੱਤ ਸਕਦੇ । 
ਇਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਦਾਨਵ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੀਰ ਇਕ ਸਾਥ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 
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ਯੱਧ ਵਿਚ ਪਰਾਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫ਼ਿਰ ਦੂਜੇ ਮਾਨਵ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ 
ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਵਿਚ ਜਦ ਬਾਤ ਚੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ 
ਸਮੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤਿੱਖੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ 
ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੋ--“ਗਾਂਡੀਵਧਾਰੀ 
ਅਰਜਨ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਣ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਬੱਜਰ ਅਤੇ 
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਸਹਿ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮੈ ਅਤਿਐਤ ਘਾਇਲ ਹੋਂ 
ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੇ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦੇ । 
ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ ਮੌਰੇ ਸ੍ਦ੍ਿੜ੍ਹ ਕਵਚ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਮਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਬਾਣ ਮੋਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਮੂਸਲ ਦੇ ਸਮਾਨ-ਚੌਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਬੱਜਰ ਦੇ 
ਸਮਾਠ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੌਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨਾ 
ਕਠਿਠ ਹੈ। _ਇਹ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੇ ਬਾਂਣ ਨਹੀ ਹਨ । ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਾ ਉਤਪੰਨ 
ਕਰ ਢਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਤਕਾਰੀ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇਂ 
ਹਨ1 ਇਹ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੇ ਬਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ' ਹੋਂ ਸਕਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਪਰਸ ਗਦਾ ਅਤੇ 
ਪਰਿਘ ਦੀ ਚੌਂਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚੈਡ ਵਿਸ਼ ਵਾਲੋਂ 
ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਡਸ ਲੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੇ ਬਾਣ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਣ ਮੋਰੇ 
ਮਰਮ-ਸਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੇ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ 
ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਾਣ ਹਨ । ਜਿਵੇ ਕੇਕੜੀ ਦੇ ਬੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਫਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ 
ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਗਾਂਡੀਵਧਾਂਰੀ 
ਬੀਰ ਕਪੀਧਵਜ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਹਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ 
ਪੀੜਾਂ ਨਹੀ” ਦੇ ਸਕਦੇ ।' 

ਹੋ ਭਰਤ !, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੌਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵੇਖਿਆ--ਮਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ 
ਚਲਾਈ, ਪਰੈਤ੍ਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਂਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ 
ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਭਰਤ ਨੌਦਨ, ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਮੌਤ 
ਅਥਵਾ ਜਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰੋ ਇਕ ਦਾ ਚੁਨਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੁਵਰਨ 
ਭੂਸ਼ਿਤ ਢਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਈ । ਪਰੈੜੂ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਰਬ ਤੋਂ" ਉਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀ” 
ਲਨ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਸੌ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 
ਇਕ ਅਚਗੁਤ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ । ਇਸੇ ਸਮੋ" ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 
ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ--ਹੇ ਬੌਰੋ !, ਰੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲ' ਕਰੋਂ 1_ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋ" ਤੁਰਾਡੇ 
ਖ਼ਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀ” ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੇਤ ਉਹ ਪਾਂਡਵ 
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ਗਏ ਸਨ--ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛਿੰਨ-ਭਿਨ ਹੋਂ ਕੇ ਛਲਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । ਉਹ ਉਸੇਂ ਅਵਸਸਾ 
ਵਿਚ, ਜਦੋਂ` ਕਿ ਦਿਨ ਥੌੜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪ੍ਰਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ 
ਮੱਥੋ ਕਰ ਕੇ ਰਥ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਏ । ਹੇ ਭਰਤ, ਰਥ ਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਸਮੇ' ਅਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ ਖੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੌਰ ਦਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਿਆ । ਹੈ 
ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਰਥ ਤੋਂ” ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੇ ਵੇਖਕੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਗ ਪਏ । 

ਮਹਾਬਾਹੂ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਰੇ ਧਨ੍ਰਧਰਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਨ । ਉਹ ਕੱਟੋ ਹੋਏ ਇੰਦਰ ਢ 
ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਡਿਗ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸੇ 
ਬਾਣ ਚ੍ਭੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇੰਜ ਲਈ ਡਿਗ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀ” 
ਰੋਇਆ। ਰੋਬ ਤੋਂ ਡਿਗ ਕੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਧਨੂਰਧਰ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਭਾਂਵ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ । ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਘ ਗਰਜਨ ਲੱਗਿਆ । 
ਧਰਤੀ ਕੌਬਣ ਲੱਗੀ । ਡਿਗਦੇ ਡਿਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਦਖਣਾਇਨ ਵਿਚ 
ਹੈ। (ਇਹ ਮੌਤ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀ' ਹੈ? ਹੇ ਭਰਤ, ਸਮੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀਰ ਭੀਸਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਸ਼ਿਆ । ਉਸ ਸਮੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ 
ਖਾਜਿਆੰਂ ਤੌੱ'` ਇਹ ਅਲੰਕਿਕ ਬਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ॥ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ 
ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਸਟ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਅਤੇ 
ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖਣਾਇਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉ” 
ਕਹੀ” ਕੀਤੀ ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਕਿਹਾ=-“'ਮੈ“ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ" 
ਗ੍ਰੂਕੁਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਕੇ ਵੀ ਉੱਤਰਾਇਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਮਾਲੀਆ ਪੁੱਤਰੀ 


<੨੩ ੨੩ 


ਗੋਗਾੇਵੀ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ । ਉਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਵਿਚ 
ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਰੈਸ ਰੂਪਧਾਰੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਇਕ ਸਾਥ ਉਡਢੋ ਹੋਏ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕ੍ਰੂਕ੍ਰਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 
ਨਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੇ ਸੌ“ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੌਸ ਰੂਪ ਧਾਗੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋ ਪੁੱਜ ਕੇ 
ਕੁਰੂਕੁਲ ਸ੍ਰੇਸਣ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌੱਦੇ ਵੇਖਿਆ । ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਰੰਗਾਨੰਦਨ 
ਭੀਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀਕ੍ਰਮਾ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਦੱਖਣਾ ਇਨ 
ਯੁਕਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਥੋਧ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੁਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 

ਭੀਸ਼ਮ ਜ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ ਕੋ ਦੱਖਣਾਇਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਅਪਣੀ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ', 
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ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੋ ਉਹ ਰੰਜ ਦੁੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ _ਚਲੋਂ ਗਏ । ਹੋ ਭਰਤ, ਹੰਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇ” 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਰਮ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ--'ਸੌ ਸੂਰਜ ਦੇ 
ਦਖਣਾਇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ” ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਇਹ ਮੋਰੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਚ 
ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਹੇ ਹੰਸੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਤਰਾਇਣ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈ ਉਸ ਲੌਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, 
ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਮੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੈ 
ਉੱਤਰਾਇਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉ”ਕਿ ਮੈ 
ਜਦੋਂ” ਇੱਛਾ ਕਰਾਂ, ਤੱਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । 'ਇਸ ਲਈ 
ਉੱਤਰਾਇਣ ਵਿਚ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ 
ਕਰਾਂਗਾਂ । ਮੇਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਨਾਲ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ । ਮੈ” ਪ੍ਰਾਣ-ਤਿਆਗ ਦਾ 
ਨਿਯਤ ਜਮਾਂ ਆਉਣ ਤਕ ਜ਼ਰ੍ਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕ) ਰਖਾਂਗਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਉਹ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਗਏ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕੁਲ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਮਹਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਡਿਗ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ 
ਸਰਿੰਜੋਯ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਤੇ ਭਰਤ-ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੋ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਤ ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ” 
ਸੁਝਦਾ ਸੀ, ਉਜ ਸਮੇਂ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਐਕਰ ਮੋਹ ਛਾ ਗਿਆ । ਕ੍ਰਪਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਦਿ ਸਭ ਲੌਕ ਸਿਸਕ ਸਿਸਕ ਕੇ ਰੌਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਦੁਖ ਨਾਲ 
ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਬਾ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੇਂ, ਜਿਵੋ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਥ ਗਏ 1 ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਜਿਵੇ" ਕਿਸੇ 
ਮਹਾਨ ਮੱਛ (ਤੌਦੂਏ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੋਂਵੇ । ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਭੀਸਮ 
ਅਬੱਧ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਮ ਤੋਂ ਜਾਰੇ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨ੍ਹਮਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ 
ਕੁਰੂਰਾਜ ਦਰਯੌਧਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਵਯਸਾਚੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਤ 
ਪਾ ਲਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਖੋ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਾਇਲ ਹੌ ਰਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ 
ਬੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵ ਨਹੀ 
ਸੂਝਦਾ ਸੀ । ਪਰਿਘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੋਟੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਲੋ ਸ੦ਬ,ਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੱਕ 
ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਮਗਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਬੜੇਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਖ ਵਜਾਉਣ ਲਗੋ । ਹੋ ਜਨੋਸ਼ਵਰ, ਪੰਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੌਮਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ੮ 
ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਜੇ ਬੱਜਣ ਲੱਗੇ । ਉਸ ਸਮੇ” ਮਹ।ਬਲੀ ਭੀਮਨੋਨ 
ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲ ਠੋਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਹਾੜਣ ਲੱਗੇ ! ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲ) 
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ਗਗਾਨਦਨ ਭੀਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੈ ਦੋਵੇ” ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭੇ ਬੀਰ ਆਪਣੇ 
ਆਪਣੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ । ਕ੍ਰਝ ਫ੍ਰੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ 
ਰੋਣ ਲੱਗੋਂ । ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇਂ ਕੁਝ ਬੀਰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ । 
ਕੁਝ ਲੌਕ ਕਬਾਂਤਰ-ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਝ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ।। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੈ ਮਹਾਨ ਵਰਤਧ।ਰੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸਾ ਕੀਤੀ । 
ਭਰਤਵੇਸ਼ ਚੇ ਬਜ੍ਹਰਗਾਂ ਨੇ ਭੀਜਮ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕੀਤੀ । ਪਰਮ ਪਰਕ੍ਰਮੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ 
ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੌਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਉਪਨਿਸ਼ੁਦਾਂ ਦੈ ਸਾਰਭੂਤ ਜੌਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱ'ਕਾਰੇ ਦੀ ਜਾਪ 
ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਇਣ ਕਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੋ ਸੌਦੇ ਰਹੇ । 
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ਅਧਿਆਇ-120 


ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਾਹਣਾ ਦੇਣਾ 
੩ ਢੋਵੇ' ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛਾਉ'ਣੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 
ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਸੱਵਾਦ 

ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁਛੇਆਂ - ਹੋਂ ਸੰਜਯ, ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ-ਤੁੱਲ ਸਨ । 
ਉਹ ਆਪਣੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹੇਂ । ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਤੋਂ` ਡਿਗ 
ਜਾਣਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ” ਵੰਚਿਤ ਹੌਏ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਰੋਈ ? 
ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਦੋਂ' ਦਰੁਪਦ-ਕੁਮਾਰ ਸਿਖੰਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ 
ਤੋ“ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੱਦ ਮੈਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ” ਦੂਜੇ ਕੌਰਵ ਵੀ 
ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ । ਮੋਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ` ਵੱਧ ਕੇ ਮਹਾਨ ਦੂਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੌਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਤਾਏ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੂਣਕੇ ਵੀ ਮੈ ਜੀਵਤ ਹਾਂ । 
ਮੋਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੈ । ਹੇ ਸੰਜਯ, ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੌਹੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ ਅੱਜ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੜੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 
ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ' ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉੱਤਮ ਵਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਜਯ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੋਂ ਕੁਰੂਕੂਲ ਸਿੰਘ ਭੀਸ਼ਮ ਜਚੋਂ' ਯੁੱਧ ਵਿਢ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ 
ਕੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਢੱਜੋ । ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦੇਵਵਰਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ 
ਜਾਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸਹਿ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਮਦਗਨੀ 
ਨੋਦਨ ਪਰਸ਼੍ਰਰਾਮ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੀ 
ਦਰੂਪਦ ਕ੍ਰਮਾਰ ਪੈਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੋ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੂਖ ਦੀ 
ਗੱਲ ਹੈ ॥ 
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ਸੈਜਯ ਨੇ ਕਿਹਾ -- ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਬੁੱਢੋਂ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਜਦੋ“ ਸੰਝ ਨੂੰ 
ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਡਿਗੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਟ 
ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੀਸ਼ਮ ਏ ਰਥ ਤੋਂ ਡਿਗਕੇ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਿਆ । ਹੈ 
ਰਾਜਨ, ਰੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਯ੍ਰੱਧ ਵਿਜੋਤਾ ਬੀਰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇਵੇ ਦਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ-ਵਰਤੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਵੇ" ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ 
ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭੈ ਸਮਾ ਗਿਆ । ਹੇ ਪਰਜਾਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਫਿੱਨ-ਰਿੰਨ 
ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇਂ ਕੌਰਵ 
ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਦੋਵੇ” ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਕੇ ਖਲ੍ਰ ਗਏ । ਉਸ ਸਮੇ” ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਧਕਾਰ 
ਛਾ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ । ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ` 
ਤੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਲਗੀ । 

ਉਥੋ ਸੌ ਰਹੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 
'ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਮੌਣੀ ਹਨ, ਇਹ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਹਨ' 
“ਇਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਬ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਿਚ ਰੇਤ ਜਾਣ 
ਕੇ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਸ਼ਨਿਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਚਾਰਣਾਂ 
ਸਮੇਤ ਰਿਸ਼ੀ ਲੌਕ ਭਰਤ ਕੁਲ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਜ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸਥਿਤ ਵੇਖ 
ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ॥ 

ਹੋਂ ਆਰੀਅ।, ਭਰਤ ਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰ ਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀ" ਰਿਫਾ ਸੀ । ਹੇ ਭਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ 
ਛਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੌਭਾਹੀਨ ਅਤੇ ਲੱਜਿਤ ਹੋ ਮ੍ਰੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀ ਖਲ੍ਹੇਤੇ ਸਨ । ਪਾਂਡਵ 
ਜਿੱਤ ਪਾਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੂਹਾਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ 
ਹੋਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਖਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਦੋਂ” ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਟ। ਬਾਜੇ 
ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਤੀ=ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ । 
ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਲ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਵੇਗ ਪ੍ਰਰਵਕ ਮਾਰ ਦੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੋਹ ਛਾ ਗਿਆ। 
ਕਰਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਯੋਂਧਨ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੰਬੀ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਰਵ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ 
ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥ ਤੋ“ ਡਿਗ ਜ਼ਾਣ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਿਆ1 ਕਿਤੇ ਕੋਈ 
ਮਰਿਯਾਦਾ ਠਾਂ ਰਹਿ ਗਈ । ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਡਿਗਿਆ ਵੇਖ ਤ੍ਰਹਾਡਾ ਬੀਰ 
ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਭੁਰਾ ਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ 
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ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। _ਉਸ ਸਮੇ' ਉਹ ਕੌਰਵ 
ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਦ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾਂ ਸੀ 1 ਰੱ 

ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਉਦੇ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ-ਸੈਨਿਕ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਂ ਸਿਆਂ 
ਤੋ” ਘੋਰ ਕੇ ਖਲੋਂ ਗਏ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਦੁਬ਼ਾਸਨ ਨੇ 
ਦਰੋਣਾਰਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ । ਇਹ ਬੁਰਾ ਸਮਾਚਾਰ 
ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦਰੋਣਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਮੂਰਛਿਤ ਹੈ ਗਏ । ਹੈ ਆਰੀਆ, ਸਚੇਤ ਹੌਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 


ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੌਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । 

ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉ ਦੇ ਵੇਖ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਘਰਗਾਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ 
ਹੋਏ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾ ਦਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਬੈਦ ਕਰਾ 
ਦਿਤਾ। ਬਾਰੀ ਬਾਂਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋ” ਹਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ` ਦੇਵਤੇ ਪਰਜਾਪਤੀ 
ਦੀ ਜੇਵਾ ਵਿਚ ਉਪਾਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਉਹ 
ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੋਕਟ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ । _ਪਾਡਵ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਜਦੋ" ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਖਲੋ ਗਏ, ਤਦ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੰਦਨ ਧਰਮਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ :-- 

ਹੋ ਮਹਾਭਾਗ ਨਰੋਸ਼ਗਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ _ਸਵਾਗਡ ਹੈ। ਦੇਵ-ਤੁੱਲ ਹੈ 
ਮਹਾਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ । ਮੈ” ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੌਂ ਬਹੂਤ ਸੰਤ੍ਰਸ਼ਟ 
ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ-ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੈ ਲਟਕਦੇ ਹੋਂਦੇ ਸਿਰ 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲੇ - 'ਹੇ ਰਾਜਾ ਲੋਕੋ, ਮੋਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ 
ਤ੍ਸੀ' ਸੈਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਦੇਵੇ।' ਤਦ ਹਾਜਾ ਲੌਕ ਫੌਰਨ ਵਧੀਆ, ਕੌਮਲ ਅਤੇ ਮਹੀਨ 
ਕਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕੀਏ ਲੰ ਆਏ, ਪਰੈਤੂ ਦਾਦਾ ਭੁਸ਼ਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ 
ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਢਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਪੁਰਰੁਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਹਸਦੇ ਹੋਂਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਕਿਹਾ - 'ਹੇ ਭ੍ਰਮੀਪਾਲੋ, ਇਹ ਤਕੀਏ ਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੈਜ ਦੇ ਅਨ੍ਰ੍ਰਲ ਨਹੀਂ ਹੱਨ ।' 
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਲੁੱਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਿਆਤ ਮਹਾਰਬੀ ਨਜਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਂਬਾਪੂ ਪਿਂਡੂਪੁੱਝਰ 
ਧਨੰਜਯ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ - ਹੈਂ ਮਹਾਬਾਂਹੂ ਧੈਨਜਯ, ਮੋਰਾ ਸਿਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ 
ਹੈ, ਹੋ ਬੇਟਾ, ਇਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤਕੀਆਂ ਤ੍ਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ 
ਦਿਓਂ ।' 

ਸੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਰਾਜਨ !, ਤੱਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣਾ ਵਿ਼ਾਲ ਧਨੂਖ਼ ਚੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਭਰੋ ਨੋਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਂ = 
ਜਾਰੇ ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹੇ ਕੁਰੂਸ੍ਰ਼ਟ, ਦੁਰਜੈ ਬੀਰ ਹੋ ਢਾਦਾ, ਮੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ 
ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਹੌਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ । ਤਦ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਨੇ (ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ= 'ਹੇ 
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ਬੇਟਾ, ਮੋਰਾ ਸਿਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੇ ਕੁਰੂਸ੍ਰੋਸਟ ਅਰਜਨ ਤ੍ਸੀਂ ਮੋਰੇ ਲਈ ਤਕੀਆਂ 
ਲਿਆ ਦਿਓ । ਹੌ ਬੀਰ ਕ੍ਰੰਤੀ-ਕਰਮਾਰ ਇਸ ਸੇਜ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ _ਸ਼ੀਘਰ ਮੌਨੂੰ ਤਕੀਆ ਦੋਵੇ । 
ਤੁਸੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੇ ਧਨ੍ਰਧਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 
ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਤਰੀ ਧਰਮ ਤੋ ਜਾਣ ਅੜੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੱਤ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਂ । _ਅਰਜਨ' 'ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਕਹਿਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ 
ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂਡੀਵ-ਧਨ੍ਖ਼ ਲੈਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਮੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਝੂਕੀ ਹੋਈ 
ਗੰਢ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਧਨੁਖ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ । ਫਿਰ ਭਰਤਕ੍ਰਲ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਮਤੀ 
ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਵੇਗਸ਼ਾਲੀ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਚਾਂ ਕਰਕੇ 
ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਯਸਾਚੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਚੋ' ਠੀਕ 
ਤਕੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਭਰਤ 
ਜ੍ਰੋਸ਼ਣ ਭੀਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕੀਆ ਦੋਣ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਤਵੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚੋ” ਸ੍ਰੋਸਣ ਸੁਹਰਿਦਾਂ 
ਫਾ ਅਨੰਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੋਂ, ਭਰਤ ਕੁਲ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁੰਤੀਪੂੱਡਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਿਹ<- 

ਹੇ ਪਾਂੜੂਨੰਦਨ, ਤੁਸੀ ਮੋਰੀ ਸੇਜ ਦੇ ਅਨਰੂਪ ਤਕੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਗਰ 
ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤ੍ਸੀ' ਕੋਈ ਹੌਰ ਤਕੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈ” ਕ੍ੂਪਿਤ ਰੌਕੇ ਸ਼ਾਪ ਢੇ 
ਦਿੰਦਾ ।_ ਹੋਂ ਮਹਾਬਾਹੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮ 
ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦ: ਹੈ । ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੇ--'ਪਾਂਡੂਨੰਦਨ 
ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੋਰੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕੀਆ ਲਗਾਇਆ! ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸੀ" ਲੌਕ ਵੇਖੋ । ਮੋ” 
ਇਸ ਸੇਜ ਤੇ ਤਦ ਤਕ ਸ਼ਯਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉਤਰਾਇਣ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀ" 
ਆਂ ਜਾਂਦੇ । _'ਸੱਤ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤਮ ਤੇਜਸੱਵੀ ਰਥ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ 
ਕੁਬੈਰ ਦੀ ਨਿਵਾਸਭੂਤ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਥ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ 
ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਉੱਚੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ । ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇ' ਮੈ” 
ਅਤਿਐਤ ਪ੍ਰਿਯਤਮ ਸੂਹਿਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗਾ 1 
ਹੈ ਰਾਜਾ ਲੌਕੋਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਖੌਦ ਦੇਵੇ। ਮੈ ਇਲ੍ਹ ਹੀ 
ਸੈੱਕੜੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ _ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 
ਕਰਾਂਗਾਂ। 'ਹੇ ਰਾਜਾ ਲੌਕੋਂ, ਤੁਸੀ' ਲੌਕ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਰਤ 
ਹੋ ਜਾਓ ।' 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਹੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਣ ਕੱਢਣ ਦੀ 
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ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵੈਦ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਸੋਵਾ ਵਿਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ 
ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ 
ਫੇਖ ਕੇ ਗੰਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦੁਰਯੌਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ -- ਹੇ ਬੇਟਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਥੇ 
ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੋਵੇਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ 
ਕੰਮ 'ਕਸ਼ਤਰੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੈ" 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। _ ਰੇ ਰਾਜਾ ਲਕੋ, ਮੈ' ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਹੁਣ 
ਮੋਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ” ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ _ਨਿਕਾਲਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਦਾਓ । ਰੇ ਰਾਜਾਂ 
ਲਕੋ, ਮੌਰੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।” 
ਫੀਸ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸ਼ੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦ੍ਰਯੌਧਨ ਨੇ ਉਚਿਤ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਵੈਦਂ ਨ 
ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ! 

ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੌਤ ਭਿੰਨ ਭਿਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਵਾਲੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਧਰਮ 
ਸਖੋਧੀ ਉੱਤਮ ਨਿਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੋਨ ਹੋਏ । ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁੱਠ ਭੀੜ਼ਮ 
ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਕੀਆਂ ਦੇਕੋ, ਉਹ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕੌਰਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਥ 
ਸੁੰਦਰ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੈਧ 
ਜਰਕੈ ਸਾਰੇ ਬੀਰ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। _ਉਹ ਅਤਿਔਤ ਵਿਆਕ੍ਲ ਰੌਂ ਕੇ 
ਭੀਬਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਸੰਝ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਲੌਕ 
ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਸ਼ ਸਕਨ ਤੇ ਗੇ । ਪਾਂਡਵ ਮਹਾਰਥੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਡਿਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੂਤ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਨ ਅਤੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭੁਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰ਼ਰੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੋ` ਮਹਾਬਲੀ ਭਗਵਾਨ 
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਉਚਿਤ ਜੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੌ ਧਰਮ-ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾ 
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇਂ -- ਰ੍ 

ਹੋ ਕੁੰਤੀ-ਨੰਦਨ, ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਸੀ' ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਹ ਵੀ` ਸੁਭਾਗ 
ਦੀ ਗੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਰਥ ਤੋਂ” ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । “ਇਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਰਥੀ 
ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਸ਼ਤਰਾਂ ਦੈ ਗਿਆਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੋਨ । ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ' 
ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀ' ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। _ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੌ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋਰ ਨਜਰ ਨਾਲ 
ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧਰਮ ਰਜ ਯੁਧਿਸਠਿਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ 
ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ -- 'ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ !. ਤੁਸੀ' ਸਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁੜੀ' ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਭੈਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ- ਤਹਾਂਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ 
ਭੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰੌਧ ਨਾਲ ਪਰਾਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਕੇਸ਼ਵ, ਤ੍ਰਸੀ' ਸਮਰ-ਭ੍ਰਮਮੀ 
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ਵਿਚ ਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤੇ 
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੌਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ' ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੇਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ । 
ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਨਾਰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ -- 
'ਹੇ ਗਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਨ ਬਿਲਕ੍ਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ।' 
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ਅਧਿਆਇ - 121 


ਅਰਜਨ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੂਝਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦਾ ਅਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸੰਧੀ 

ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ 

ਸੋਜਯ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ 
ਜਮੋ' ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ, ਪਾਂਡਫ ਅਤੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਬੀਰ ਜੇਜ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦਚਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ 
ਜੇਵਾ ਵਿਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ । ਹੋ ਕ੍ਰੂਸ੍ਰੋਸ਼, ਉਰ ਸਾਰੇ _ਕਸ਼ਤਰੀ-ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਭੀਸ਼ਮ 
ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਮੀਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 
ਜਾਕੇ ਚੈਚਨ-ਜੂਰਨ, ਖਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾ-ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਾਮਗਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ 
ਨਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਵਿਖੋਰਨ ਲੱਗੀਆਂ । ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ, ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਪਾਰਨ 
ਲੌਕ ਸ਼ਾਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ 
ਪੁਰਜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਸ਼ਕ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ _ਉਪਾਸਨਾ _ਲਈ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਈ 
ਰੋਵੇ । ਸੰ'ਕੜੇ ਬਾਜੇ ਅਤੇ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਟ, ਨਚਾਂਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਲਪੀ 
ਕੁਰੂਵੈਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 
ਕਵਚ ਖੌਲ੍ਹਕੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੇਠਾਂ ਰਖਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਮ ਭਾਵ 
ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਛੋਟਾਈ-ਬੜਾਈ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੂਦਮਨ 
ਦੁਰਜੈ ਬੀਰ ਦੇਵਵਰਤ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕ ਸਾਬ ਬੈਠ ਗਏ 1 ਸੇ'ਕੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ 
ਭਰੀ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨਾਲ ਜਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭਰਤ ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰੰਦਰ ਸਭਾ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭ' ਪਾਉਣ ਲਗੀ। _ਗੈਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ 
ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਹੇ ਭਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣਾਂ 
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ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੰਬਾ ਸਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ 
ਧੀਤਜ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿ ਰਹੋ ਸਨ । _ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਜਲਨੁ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । 
ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾ ਦੇ ਆਘਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਛਤ ਜਿਹੇ ਹੌ ਰਹੋ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਰਾਜਿਆਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ - 'ਪਾਣੀ' । ਹੋ ਰਾਜਨ, ਤਦ ਉਹ 
ਕਸ਼ਤਰੀ ਰਾਜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ“ ਭੋਜਨ ਦਾਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੋ 
ਹੋਏ ਘੜੇ ਕੈ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ 
ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'ਹੁਣ ਮੈ" ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਗ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਨਹੀ” 
ਲਿਆ ਸਕਦਾਂ, ਮੈ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਇਥੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੇ ਸੌ 
ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਣ ਲੌਕ ਤੋ ਉੱਪਰ ਉਠ ਚੁੱਠਿਆ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਸੂਰਜ - ਚਨ 
ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ।' 

ਹੈ ਭਰਤ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਾਂਡਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ - ਹੁਣ ਮੈਂ" ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਢਾਰੁੰਦਾ ਹਾਂ ।' 
ਤਦ ਮਹਾਬਾਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੌੜੇਕੇ 
ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੋਲੇ - 'ਮੌਰੇ ਲਈ) ਅਗਿਆ ਹੈ, ਮੈ“ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ? 
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ਹੇ ਰਾਜਨ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਪਾਂਡ੍ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਲੋਂ - ਹੋ ਅਰਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮੌਰੋ ਸਾਰੇ 
ਅੰਗ ਬਿਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਮਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ 
ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਾ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਹੇ ਮਹਾਧਨੁਰਧਰ ਅਰਜਨ 
ਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸ਼ਗੀਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਕੇ ਦੇਵੇਂ । ਤੁਸੀ" ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਲੰਕਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ । ਤਦ 'ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ” ਕਹਿਕੇ 
ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਅਰਜ਼ਨ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਾਂਡੀਵ-ਸਨੁਖ਼ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਚਿੱਲ 
ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੂਖ਼ ਦੀ ਟੈਕਾਰ ਧੁਨੀ ਬੱਜਰ ਦੀ ਗੜਗੜਾਂਹਟ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੀ ਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੁਪਾਲ ਡਰ ਗਏ । ਤੱਦ ਰਥੀਆਂ 
ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਪਾਂਡ੍ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਸਾਰੇ _ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ 
ਵਿਚੋਂ' ਸ੍ਰੋਸਟ ਭਰਤ ਸਿਰੋਮਣੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰਥ ਦੁਆਰ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ਼ 
ਤੇ ਇਕ ਤੇਜੱਸਵੀ ਬਾਣ ਚੜਾਇਆ ਅਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ .ਉਚਰ 
ਕੇ ਉੱਸ ਬਾਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਇਆ । 

ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਧੁਰ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਗੈਧ ਅਤੇ ਅਲੌਂ ਕਿਕ ਰਸ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਲ ਦੀ ਸੂੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉਠਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮ੍ਰੌਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀ । - 
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ਉਸ ਸੀਤਲ ਜਲਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਨੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕੇਮ ਤੇ ਪਰਾਕ੍ਹਮ ਵਾਲੋ ਕੁਰ੍ਹ ਸੋਸਟ ਭੀਸ਼ਮ 
ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਉਸ ਅਦਤੁਬ 
ਕਰਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੂਪਾਲ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ । ਅਰਜਨ ਦਾ ਇਚ 
ਅਲੌਕਿਕ ਕਰਮ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਥਰ ਥਰ 
ਖੰਬਣ ਲੱਗੇ । ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਲੌਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਪੱਟੇ 
ਹਿਲਾਉ'ਣ ਲੱ । ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਖ ਅਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਭੀਰ ਧੁਨੀ ਗ੍ਰੰਜਣ ਲੱਗੀ । 
ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ ਤਿ੍‌ਪਤ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 
ਬੀਰ ਨਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੀਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰੋਏ ਕਿਹਾ -- ਹੈ ਮਹਾਬਾਹੂ ਕੌਰਵਨੰਦਨ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹੌਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ' ਹੈ। ਹੈ ਅਮਿਤ ਤੇਜਸੱਢੀ 
ਬੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਸ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨਰ ਹੋ 
ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਲ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ 
ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀ” 
ਕਰ ਸਕਦੋ । ਹੈ ਪਾਰਥ, ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 
ਤੁਸੀ“ ਭ੍ਰਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਅਤੇ ਧਨੂਰਧਰਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਉੱਤਮ ਹੋ । ਜੰਗਮ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 
_ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਹਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚ ਗਤੁੜ ਸ੍ਰੇਤਟ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਦੀ ਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਸਮੁੰਦਰ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। _ਚੋਪਾਇਆ ਵਿਚੋਂ' ਗਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ । ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਰਜ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ' ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ । ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤ੍ਰਸੀ' ਧਨ੍ਸ਼ਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਸ੍ਰੇਸ਼ੰਟ ਹੋਂ । ਮੈਨੇ ਵਿਦੁਰ ਨੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਪਰਸ਼੍ਹਰਾਮ 
ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤੇ ਸੰਜਯ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰੁਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਰੀ 
ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਂ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਅਚੇਤ - ਜਿਹਾ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਜਾਡੀ ਬਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । _ਇਸ ਲਈ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋ ਕੇ 
ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਣੜ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਦੀਰਘ-ਕਾਲ ਲਈ ਸੌ ਜਾਵੇਗ' । _ਭੀਸਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ 
ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਰਵ-ਰਾਜ ਮਨ ਹੀ-ਮਨ ਬਹੁਤ ਦਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ' ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ 
ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ -- 
ਰੇ ਰਾਜਨ ! ਮੋਰੀ ਬਾੜ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਰੌਧ-ਸੁੱਨ ਹੋ ਜਾਓ । ਹੈ 
ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਧੁਰ ਗੰਧ-ਯੂਕਝ 
ਜਲ ਦੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 
ਅਜਿਹਾ ਪਰਾਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕੌਈ ਨਹੀ” ਹੈ । ਆਗਨੇਯ, ਵਾਰੂਣ, ਸੰਸ੍ਯ, 
ਵੈਸ਼ਣਵ, ਏ'ਦਰ, ਪਾਸ਼ੁਪਤ, ਬ੍ਰਾਹਮ ਪ੍ਰਾਜਾਪਤਯ, ਧਾਤਰ, ਤਵਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਵਿਤਰ, ਵੈਵਸਵਤ 
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ਸੰਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ ਲੌਕ ਕੋਵਲ ਅਰਜਨ ਅਥਵਾ ਦੇਵਕੀ-ਨੌਦਨ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਫਨ ਜਾਣਦੇ 
ਚੋਲੇ । ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਤਾਤ, ਪਾਂਡ੍ਰਪੁੱਤਰ 
ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਮਹਾਮਨੱਸਵੀ ਪੁਰਖ ਦੇ 
ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਕੈਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦੇਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾਂ, ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬੀਰਤਾ 
ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਉਸ ਅਸਤਰ-ਵਿਦਿਆ 
ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਰ-੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਘਰ ਸੰਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 
ਚਾਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਰੋ ਤਾਤ, ਹੇ ਕੁਰੂਸ੍ਰੇਸ਼, ਜਦੋ ਤਕ ਮਹਾਬਾਹੂ 
ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਆਪਣੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤੱਦ ਤਕ ਬੀਰ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਨਾਲ ਤੁਰਾਡੀ ਸੈਧੀ ਹੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇ ਤਾਤ, ਜਦੋਂ' ਤਕ ਅਰਜਨ ਝੁਕੀ ਹੋਈ 
ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਂੜੀ ਜੈਨਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ” ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜਦੋ" ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ” ਤਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਨਰੇਸ਼ ਵੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੌਰ 
ਲਓ। ਹੇ ਤਾਤ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਯੂਰਧਿਸ਼ਨਿਰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜੱਵਲਿਤ ਨੇਤਰ 
ਵਾਲੇ ਹੌਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਧੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਰੀਦੀ ਹੈ । ਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਕਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਪੁੱਤਰ 
ਭੀਮਜੈਨ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀ" ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ 
ਡਕ ਪਾਂਡਵ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਹਾਂਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਮੰਨੂ ਅੱਛਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਤਾਂਤ, ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ 1 _ਤੁਸ` ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਦੋ ਨਾਲ ਸੈਧੀ ਕਰ ਲਓ ।_ ਹੋ ਅਨਘ, ਮੈ" ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 
ਤ੍ਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਮੈ” ਸੈਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੌਰਵਕੁਲ ਲਈ ਕਲਿਆਣ-ਕਾਰੀ 
ਮੰਨਦਾ ਹ੍ਂ । 

ਹੋ ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀ' ਕਰੌਂਧ ਛੱਡਕੇ ਗ੍ਰੰਤੀ ਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੱਰ ਲਓ । 
ਅਰਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜੋ ਕ੍ਰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ (ਭੀਸ਼ਮ) ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋ (ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਵੈਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਵੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਸਬੈਧ 
ਸਥਾਪਿਤ ਰੌਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ । ਇਸ 
ਲਈ ਤ੍ਸੀਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ 'ਤੁਸੀ` ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗਾਜ ਦੇ ਦਿਓ । ਧਰਮ ਰਾਜ 
ਯੁਹਿਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦਰ-ਪ੍ਰਸਥ ਚਲੋਂ ਜਾਣ । ਹੈ ਕੌਰਵਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ” 
ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਤਰ ਧਰੌਰੀ ਅਤੇ ਨੀਚ ਨਹੀ ਅਖਵਾਉਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਪੂਰਨ 
ਅਪਯਜ਼ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਹੋਂ ਰਾਜਨ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੌਣ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਵਿਚ 
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ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਟਵਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ । _ ਪਿਤਾ 
ਪੁੱਤਰ ਨਲ, ਭਾਣਜਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਭਰ! ਭਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ । ਹੇ ਦੁਰਯੋਪਨ, ਅਗਰ 
ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੋ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਮੇ” ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਚਨ 
ਨੂੰ ਨਹੀ' ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੱਥ ਮਲੌਗੇ । ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 
ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈ' ਤਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। _ਗੈਗ=-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ 
ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੋ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਟਿਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ । ਬਾਣਾਂ ਢੇ 
ਨਾਲ ਮਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਹਾਂ 
ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਸ਼ੋਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੀਪ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ 
ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਰਥ ਯੂਕਤ 
ਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੌਸ਼ ਬਚਨ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ' ਆਇਆ । 
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ਅਧਿਆ/ਇ - 122 


ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਕਰਣ ਦਾ ਸੈਵਾਦ 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ = ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ-ਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ 
ਚਾਜੇਂ ਉਥੋਂ' ਉਠਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ । ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰਥ ਡੋ' 
ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਜ੍ਰੈਸ਼ ਰਾਧਾਨੰਦਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭੈ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। 
ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, 
ਸਰਾਤਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌ" ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰ੍‌਼ਟ ਬੀਰ 
ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਜਨਮ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕੇਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾਂਵਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ । ਬੀਰ 
ਭੀਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਦ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮਹਾਤੇਜੱਸਵੀ ਕਰਣ _ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਵਿਚ ਅਥਰੂ ਛਲਕ ਆਏ ਅਤੇ ਅਥਰੂਹਆਂ ਨਾਲ ਗੁਦ ਗਦ ਕੰਠ ਹੋਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹ! = 
ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ, ਹੇ ਮਹਾਬਾਂਹੂ, ਹੇ ਕ੍ਰ੍ਹਜ੍ਰਸ਼, ਮੈਂ ਉਹੋਂ ਰਾਧਾਮੁੱਤਰ ਕਰਣ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸਦਾ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 
ਠਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ । ਕਰਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ । 

ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਬੈਦ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਬਲਵਾਨ ਕਰੂ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਭੀਸ਼ਮ ਕੇ ਹੋ 
ਹੌਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤ ਵੇਖਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਹਟਾਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਣ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਲਿੰਗਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇ" 
ਖਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - 
ਆਓ ਆਓਂ, ਹੇ ਕਰਣ, ਤੁਸੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਰਖਦੇ ਰਹੇਂ । ਸਦਾ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਸਪਰਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਅੱਜ ਅਗੇਰ ਤਸੀ'ਮੋਰੇ ਪਾਸ ਨਾਂ ਆਉ'ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 
ਬੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀ ਰਾਧਾ ਦੇ ਨਹੀ", ਕ੍ਰੰਤੀ ਢੌ ਪੁੱਤਰ ਹੋਂ 1 
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ਡਹਾਤੇ ਪਿਤਾ ਅਧਿਰਥ ਨਹੀ” ਹਨ । ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਤੁਸੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ । ਮੈ” ਨਾਰਦ 
ਜੀ ਤੱ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਰੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੈ ਤਾੜ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਵੈਪਾਯਨ ਵਿਆਸ ਜੀ ਛਾ 
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਜੋ ਗਿਆਂਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਬੈ1 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਂਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ' ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਤ੍ਰਹਾਨੂੰ 
ਮੈ' ਸੱਚ ਕਰਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਤਮ ਵਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੇ ਬੀਰ, ਮੈ' ਕਦੇ ਕੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, 
ਅਤੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉ'ਕਿ ਹੋ ਸੂਤਨੰਦਨ, ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਬਿਨ! 
ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਬਹੂਤ ਬਾਰ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇਂ ਸੀ । ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ (ਕੰਨਿਆਂ 
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰੰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋ ਉਤਪੰਨ ਹੋਂਣ ਦੋ ਕਾਰਣ) ਧਰਮ ਲੌਪ ਦੁਆਰ੧ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। _ਇਸ ਲਈ ਨੀਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਥਾ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੁਣਵਾਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਵੇਸ਼ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੋਂ ਕਾਚਣ 
ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਕੁਫੂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਮੈ” ਜਾਣਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਸਮਰ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਲਈ ਦ੍ਰਸਹਿ ਹੈ । ਤੁਸੀ" ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਭਗਤ, ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਨਿਸ਼ਨ' ਰੱਖਣ ਵਾਲ ਹੋ । ਹੈ ਦੇਵ ਤੁੱਲ ਬੀਰ, 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਮੈ” ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਲ ਵਿਚ ਫ੍ਰੱਟ ਪੈਂ ਜਾਣ 
ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਟੂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉ'ਦਾ ਰਿਹਾ । 'ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ, ਅਲੌਕਿਕ 
ਅਸਤਰ _ਚਲਾਉ'ਣ ਵਿਚ, ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ _ਅਸਤਰ _ਬੋਲ ਵਿਚ ਤਰਸੀ 
ਅਰਜਨ _ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਂ । ਹੇ ਕਰਣ, ਤਰਸੀ ਕੁਰੂਰਾਜ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਲਈ _ਕੌਨਿਆ ਲੈ ਆਉਣ ਛਈ ਕਾਂਸ਼ੀਪ੍ਰਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕੇਵਲ ਥਲੁਖ਼ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਯੁੱਧ 
ਦੀ ਪ੍ਰਸੌਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਹੋ ਬੀਰ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 
ਉਹ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਤੁਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਤ, ਧੀਬਜ- 
ਪੂਰਵਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਂ । _ਸੈਗ੍ਰਾਮਤ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਦੈਵ- 
ਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੌਂ ਅਧਿਕ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਹੋ 1 'ਸੈਨੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ 
ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੌਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੁਆਰਾ ਨੀ ਟਾਲ ਸਕਦਾ । ਹੇ ਸ਼ਤਰੂਸੂਦਨ, 
ਬੀਰ ਪਾਂਡਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਹੋ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਹੇ ਸੂਰਜ ਨੰਦਨ, ਮੋਰੀ ਮੌਤ ` 
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੈਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਦੁਖ-ਸ਼ੌਂਕ ਤੋ” 
ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਣ ।' 
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ਕਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾਂ - ਹੋ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਹੇ ਭੀਸ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ' ਜੌ ਕੁਝ . ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈ' 
ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀ' ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 
ਮੈਂ ਕ੍ੰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸੂਤ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀ` ਹਾਂ । ਪਰੰਤੂ ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 
ਪਾਣੀ ਵਿਤ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੌਸ ਕੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ । ਪੂਰਵ ਕਾਲ 
ਤੋਹੀ ਮੈਂ ਦਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਅਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ. ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਪ੍ਰਰਵਕ ਰਿਹਾਂ 
ਹਾਂ। _ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਲ ਮੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਰ 
ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ' ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗ' । _ਦੁਰਯੌਧਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੌ ਮੈ” 
ਉਸ. ਨੂੰ ਨਿਸਫੋਲ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇ` ਵਾਸੂਦੇਵਨੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾੜ੍ਹ ਪੁੱਤਰ 
ਅਰਜਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੰਚਨੱਬੱਧ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਧਨ, ਸੋਰੀਰ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਣ 
ਅਤੇ ਯਸ਼ ਸਭ ਕ੍ਰਝ ਦੁਰਯੌਧਨ ਲਈ ਨਿਛਾਵਰ ਹੈ । ਯੱਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦੇਠ ਵਾਲੇ 
ਹੋ ਕੁਰੂਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ; ਮੈ' ਢੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਧ ਇਸ ਲਈ 
ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਜ਼ਤਰੀ ਜਾਤ ਰੌਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਂ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ (ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬੀਰਗਤੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ) । ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਵਜ਼ੰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀ" ਸਕਦਾ । ਭਲਾਂ 
ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ ਦੁਆਰਾ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਦਾ, ਤੁਸੀ` ਵੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 
ਨਮਿੱਤ ਵੇਖੋ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰ-ਮੰਡਲ ਦੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਸਨ। ਤੁਸੀ” 
ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ_ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੂਦੋਵ ਨੂੰ 
ਰੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੈ ਹਨ । ਫਿਰ 
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰੇਂ ਮਨ ਢਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 
ਹ ਕਿ੍‌ ਮੈ! ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ । 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੈਰ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਅੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 
ਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ' ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਜਾਰ ਪ੍ਰਨੰਨ-ਚਿੱਤ ਹੋਂ ਕੇ ਅਰਜਨ 
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । ਹੇ ਤਾਤ, ਮੈ ਧੁੱਧ ਲਈ ਨਿਸਚਾ ਕਰ _ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ । ਰੇ ਬੀਰ, 
ਸ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੌ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 
ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੋਣੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਫੋਂ । ਮੈ" ਕਰੌਂਧ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਚੈਚਲਡਾ ਵੇ 
ਕਾਰਣ ਇਥੇ ਜੋ ਕਝਰਰਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੌਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੌਫੇ ਜਾਂ ਬਹਾਡਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਚਰਣ 
ਕੀਤਾ ਹੌਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀ” ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇ । 

ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਹੇ ਕਰਣ / ਅਗਰ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਵੈਰ ਹੁਣ ਨਹੀ' ਛੱਡਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦ। ਤਾਂ ਮੈਂ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ” ਸਵਰਗ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯ੍ਰੱਧ 
ਕਰੋਂ । ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਛੱਡ ਕੌ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੋਸਟ 
੧ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੰਹ ਕੌ ਯ੍ਰੱਧ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਰਣ ਖੰਤਰ ਵਿਚ ਪਰਾਰ੍ਹਮ ਕਰ 


ਪੂਰਖਾਂ (ਰਨ 
ਢੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਚਾਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਂ ਹੀ । 
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ਹੈ ਕਰਣ !, ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂ ।_ਧੈਨਜਯ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ਤਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੌਣ ਵਾਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹ੍ਰਾਂਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਲ ਅਤੋ 
ਪਰਾਜ਼ੁਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੰ ਕੌ ਯੁੱਧ ਕਰੋ 1 ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੋ ਅਨ੍ਕ੍ੂਲ ਯ੍ਰੱਧ' ਤੋਂ” 
ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਨਟ)' ਹੈ । ਹੇ ਕਰਣ, ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । 
ਮੈਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚ੍ਰਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ _ਦੀਰ੫ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਯਤਨ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਤੂ ਮੈਂ" ਉਸ ਵਿਚ ਸਫੋਲ ਨਹੀ' ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ । 

ਸੈਜਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਰਾਜਨ. ਗੌਗਾਨੰਦਨ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਬੈ 
ਰਾਧਾਨੰਦਨ ਕਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਤ੍ਰਹਾਡੇ 
ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆਂ । 
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